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१, पाचि तपिस 


कुशीनगर मं बुद्ध के निर्वाण भै पस्चात्‌ उनम रिप्यगण एकत्रित हो ग्रपनी-श्रपनी श्रद्धास्यति श्रित कर 
सह थे 1 उस समय सह्वनायक श्रायुप्मान्‌ 'भद्ाकर्सप' समी को साच्त्वना देते हुए बुद्ध के उपदेवा का स्मरण द्विता 
ष्टे थे-“तमौ चरस्य भ्रनित्य ह अर उनसे वियोग होना अवस्यम्भावी है“ । उस परिपद्‌ में शुभद" नामक 
एर वृद्ध प्रमरजितमिक्षुमीया, जो दुखी होने दै स्थान परबुद्धके निर्वाण पर प्रसमता प्रकट करते हुए कट्‌ रा 
था -"“भिन्ुप्रो, दू खीमत हो । गरब हम उच महाश्रमण कै कठिन नियत्नण से मुक्त रौ गये } वहु बरावर कटुता 
प्ट्ता था--“यह्‌ कए्ना तुम्हँ विदित है परर यह्‌ नही । श्रव हुम स्वेच्छा से जो चाहे करये ध्रौर जो नही चहगे 
नही करे । श्रत प्राप लोगदुखीन हो" भुम" ने दवदच्डापते चतावभी सौ मिती श्रौर श्रागुप्मान्‌ भहाकस्सप' 
ते इम ग्रावश्यकता का श्रनूभवं क्ता कि प्रमुखं भिश्ुग्रो की एक वंठक कां श्रायोजन हो, जिसमे जुद्ध-वचन कां 
प्रामाणिके सग्रह कर लिया जाय, जिससे धमं कौ सुरभाहो सकं रौर श्रागामी पीडियौ मे उसको परम्परा प्राच 
यदि से चल सके । ग्रत उन्दने भिक्षु्रो को सम्बोधित किया--'पवुसो, हम सौग धम्म श्नौर तिनय' का सद्धा- 
य्न वर" 1 उन्होने उक्त बैठक मे भाग सेने रे लिये सुयोग्य सि्षुप्रो कौ एक नामावली तयार कौ । पहुते त्तो उन्होने 
युष्मान्‌ चानन्द का नाम उमपे सम्मिलित नदी करिया , क्योकि तव तकं वे भरत्‌ पेद कौ प्राप्त न कर सके ये । 
परन्तु सम्पूणं सध मे मगवान्‌ के निकटतम सम्पङ मे रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य भयुष्मान्‌ म्रानन्द 
पै ग्रसिखिन ग्रौर बिसी को नही प्राप्त हमरा या । श्रत भरन्त में प्रायुप्मान्‌ महाकस्सप' को उनक्य भी नाम सम्मितित 
सरना पडा 1 श्रायुप्मान्‌ श्रामन्दं भी पूरी धद्धा मरौर वीर्यं से ध्यानाम्यास भं तल्लीन हौ गये, जिससे वे बैठक की 
प्ियिके पूर ही अ्रह॑त्‌-पद की प्राप्ति करने मेँ समं हो सके । 


तस्कासीन सगध-सप्रा्‌ श्रयतु ने राजगृह मै "वेभार' पर्तत प एत्तर-परादवं मे स्थित सत्तपण्णीः गृ 
थ्‌ द्रारपरषएकः विस्त रम्य मण्डपस्त निर्माण कराया, जिसमे भिसुप्रा नी उत वंठक प्रारम्भ हुई । 


उधर य्ायुष्मान्‌ ्रान्द को भीः श्रते प्रयल मे सिदधि-ताम हु्रा ) सारी रात वे च्यानमम्ब हौः चजकरमण 
फते रे । प्रात वाल्जैते दही वे शय्या प्र लेटे के लियं वैठे, उने षर भूमिये ॐ चुररेथं श्रौर उनफा सिर 
तशिये तकपहूवामीनया किडश्सी वीतं उनका प्रजाता घकार नेष्ट हौ गया मोर उनम परम पान की स्योतिका 
रभाव हरा \ उन्हाषि ्रत्‌-पद बो प्राप्त वर लिया । प्रपनौ दिव्य रवितसे प वठकप्ररम हीने के क्षण ही मण्डप 
तर श्रपते लिये निधि मारन पर एप पिराजमान हृषु मावा वे पृथ्वी के गभं रो उद्भूत । 


प्लु कौ श्रनुमति सेकस ग्रायुष्मान्‌ पूटायस्सप' ने उपालि से विनयके नियम पू भार युष्मान्‌ उपान्तिने 
भी सद्चको उन प्ररो का पविता उत्तर दिया । फिर उसी प्रश्मर अरयुष्मान्‌ 'मदाकंस्सप ने ्रान्द से भावान्‌ 
वद्ध यै उपदिष्ट धर्म पर भ्रषन विये, जिनका उन्हने पूर्णरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार ईस ' निनय, भौर धम्म 
दोनो का सग्रह पिया गयाः! परद्म सञ्गीतिके फ इनाब्दी पदेचातू विं गस अद्क्या-साहितय, मे यह्‌ उल्तैत 
मिता किदसीपहुी वैढ्कमंही श्रमिपम्मपिदकणकाभी सप्रहहो गयायाश्रौर जिस षू्पमं भ्राज हमे श्िपि- 
स्वा" साह्य भिलता ह, उसी शूप में उसका उरौ समप लिर्मणहुप्रा याः । 





१. चृल्लघग्ग, भ्यःर्द्द "सन्यः । ९- सूमद्धलविलासिनी, निदानं कथा 


( २) 


दुद्ध निर्वाण के एक शताब्दी पडचात्‌ चिनय पै नियमा को चकर एकः वडा विवाद खडा हया, निस १९ 
निर्णय करने दे लिये वसानौ मं एकः द्री वंक वुलाई गड्‌ । इतने देश फे सुर भरन्त ए चुने हये वि्यात्र सात सौ 
भिक्ष सम्मिलित हये । इसी कारण यह दवितीय सद्धीति ्षप्तशतिकाः नाम से प्रसिद्ध है! । 


ट्सके एवे प्रौ वपं वाद जवे सस्नट्‌ यंघ्रोकनें बौद-धम ग्रहण किया मरौर उसके प्रचार क तञ्पाप्य प्राप्त 
हुश्रा, तव लामदेखकरश्रन्य मतताक्लस्बी नी बौद्-विहारोकी श्नोरऋ्कृप्ट हुये ! विचिवत्‌ प्रद्रस्या अ्रहुण करके ° अथय 
चुपचाप दी पीले दस्र धारणङ्रवे श्रपने को बौद्ध-भिश्रु घोपितं करके विष्ारा मं रहने लगे 1 रन्तुं उनके लिये अपन 
पुराने स्कार श्रौर विचार दछोडना सरल नही था । मरत उन्होने ्रपनी-्रपनी तरह से धर्म कौ उलट-पलट व्याख्या 
करनी प्रारम्भं कृर्दौ । एतत भिक्षु-सद्ध फे गोद्धिक जीवन मे एक उच्दुद्ुलता प्र$ट हर रौर धमं के यास्तविक 
स्वरूप का निर्णय करना वशिनिदहौ गेया 1 धमक नायक इ्यविर भिक्ुग्रो वे धर्भको शेता को पिरस्यायी रने के 
लिये तथा उसे विरोधी त्वो से मुक्त रखने के तिये एक तीसरी सद्खीति कौ भरावम्यकता समक्ची । सन्नाट श्रलोकदे 
गुर श्रायुप्मान्‌ मोगगलिपुत्त तिस्स' के नेतृत्व मं पाटतिपूत्र के श्रशोकाणम सामक विहारर्मे इस सद्धीतिकी वैय्य 
हुड ! आयुष्मानृ तिस्तः ने अयुद्ध मतो फा खण्डन करते हुए श्रौर मौलिक परम्प मान्य युद प्त्यविरवाद' मामक 
ध्म के स्नेषू्प का प्रतिपादन कसते हुए केयावत्यु" नामकं एक श्रन्थ कौ रचना कौ, जिमे सद्वु मे तीतर सद्धीति मे 
बरद-ववन काही गौरव प्रदरन दिया । श्रगज मी यद्‌ क्िपिरक-सारित्य' का रुक मरमूल्य ग्रन्थ माना भाता दै ! दस सनद्वीति 
के प्रचान्‌ श्रयोकने सुदूर देशो मंप्रचारदस्ने केनिमित्तधरमदूतोको भेजा । 


रजङरमार महिन्द' मौर राजदुमारी सद्भुमित्ता'नैमृहत्यागयरभिन्षु-मद्धु मे पव्रज्या म्रहुण कौ। उनं तोगां 
ते दक्षिणम सुदुरलद्धाद्रीपकीयप्राको ग्रौरवहौवे धमकी स्यापना नरते मं सफ हषे । श्राय पक दौद्ध "पलि. 
तिपिट्क" की परम्परा तदयु मं श्चनुप्राणितहो र्दीहै१। 


हसा पूवं २६ मे राजा चवटगामिनी ममय'के सरसम एक चीरी सङ्गति कौ यढ हई, जिसमें सम्पूणं 
'तिपिरिक' लिपिवद्ध कर्कया गमाः । फिर स्यकिरयादंकी मान्यता क ब्ननुस्ारे वर्मा देद्यपे माण्डपें नामक नगरमे 
१८७१ ई० मँ राजा िण्डन मै सरघ्षण में भँ यवी तद्धीति कय भ्रायोजने हुमा, जिसमे सारे त्िमिटक' वा सशोधन 
प्रौरसम्पादन दिया मयाश्रौर उन्हतद्धयमर को षटियःपरे इस शरक उ्वीपंररदिया यया - 


वरिनष १११ पटियां 
सत्त ४१० पटटटियां 
पएभिपम्म २५८ पर्या 


लौ द्य ध्रातत्यगखागन पनुभवयन्ष्ट्‌ यङ्ग ययश यु भं धायनिरतस यत्रा वरः (निनिटक' का 
गुदर मे मुरप्मुद्धित सस्करष प्रकासित्त पिया जाप वर्मा मं हने वाते 'ूटु-वङ्गायनः मे दगपपमायशी पूवम 
मत पिय ङ्प मया (रपधानी दमूतसेवुखष्टी दूर मृन्दर सिपि पाधाण-मुराम १७ म १६५४५ गद्य 
दषम श्रारम्म हद) भकार द {किनिच्रदेामे पार्या फ छा रद्य विदन्‌ भिभुध म गद्यापामं मात निषा । 
राद्ापत दाय स्फौटृतमूत लिण्टिि-को परह प्रतनं मुराातय मं मुद्िनकर शिपाग्या ! १६५८ ६० श्यी वम्पीण- 
मोदी धुड-दप्मी म शिनि गलप फी यड पू दू । 


तना, पनाःधा( तल पौर स्यादिदि मं ग्दपमं दौद-स्धिरतार र्‌ मकम मा द्रण्प ह --- 
पति" । व दना मठे प्यमी प्रयनो तिपि समदन्मय पदरदि्कि/ ई भुस भ सुम्पम 





| 


१ प्‌ रद, वमग्ल्शं सरकः 1 २ पमरष प्रप्याय। ३ पाण न्दी 1 # मर्पय, 
~+, १९-०्६ । 9 बोद्धम ब र५००१, १११०६ पृ* ३६. 





( ३) 


सस्करण प्रषाशित होते रेह 1 सन्दने की भासि टेक्स्ट सोतायटी' नै भी (तिपिटक' के प्रधि का प्रकाशन रीस 
लिपि में कियाद । दिन्तुश्ममौ त्क भारेवपंकौरिसीतिपि मे यह्‌ ्रमूत्य साहित्य उपलव्य नही ह ) 


दस भ्रमाव फी पति के उदय से केद्धीय तथा विहार सरकार कै सयुक्त प्रमलं चे सम्पूणं धालि त्रिपिटक' को 
देवनाणरी .चिपि में सम्पादित तथा पद्िठकरलेफौ पौगना प्वीफ़तकौ गद ) प्राप चार-श्रार सौ पृष्ठे वाते 
चालीतं खण्डो मे यहु प्रकाशन शमप्ति होगा । इते पणे करे का माद नात्तम्दा कै देवनागरी तिपिटक प्राराने 
विभाग" को सौपा गया है । इस प्रकादान का मुख्य उरैरय रोमन, सिहती, वर्मी तथां स्यामी स्षिपियो र मुद्रित न्यो 
कै द्मधिार पर एफ प्रामाणिक दरैवदागरी-दस्करण उपस्थित करना है । 


"तिपिध्कः के ग्रन्थो का विभाजन रिख प्रकार ई, यह बित्ने तालिका से प्रकट हामा - 


तिपिटक 
| 


विनयपिटकं युत्तपिटकः ्रभिधम्परपिरक 
१ महावै १ दीघरनिकाप धम्मसद्घप्रि 
२ चुर्लनग्ब्‌ २ मज्सिमर्निकाय पिभद् 

३ धाचिरत्तिय द समुक्छनिकीय धातुकवा 

५ पाराजिक ४ श्ट युत्तरनिकाय पुग्गलपञ्गत्ति 


५ परिवार ५ सखुदटुकनिकाय केथावत्यु 
यमक 
पुटुान 








कणा" अग्णनामि 


ह ~ ट कथ ~ 3 ~ 


( १) रुहूकपा 
(२) धम्मपद 
(३) उद्राने 
(८) इतिबुततकं 
(२) सुत्तनिपात 
(९) निमारवल्थु 
[७) पेतवत्पु 
(८) येरमाधा 
(६) ंरीगाया 
( १४ ) जातकं 
(११) निदं 
(१२) परटिम्िदामग्णं 
(१२३) श्रपदरान 
{ १४] वर्धे व 
(१५) चरियापिटक 


२ प्रस्तद प्रत्य तिपिटिक सं इसका स्यनि 


वुद्ध.वयनं के जो तीत मुरूय भाग है, उन्ही क] 'सिपिटक' (तीन पिट) कतिहं । उनतरै विषय रः 
तौली एक दूसरे मे भित्त हं । भिक्षु-सद्ध कै नि्मणसम्ब घौ [ववर्ष तथो श्रनदापिनसम्ब धी | नियम "विनयपिन्े" 
संगृहीत ) वृद द्रायां भिघ्ठमिन्नस्तरक लोगोक्षो दिमे मवे उपदेदी कोसङकूलने शुचपिष्क' मे दै गनौर पारिमापिष 
दन्द) स-उपदिष्ट गम्भीर धमदर्घन का विवेचन 'दरभिधम्मपिरक मदै । 


( ४) 


दोधनिकाय मे ३४ लम्पै-वम्वे मुत्त हँ, जो सीन खण्डो में विभक्त ह~ पसीचक्वन्धवसा, महावर, भ्रौर 
पाथिकवग्ग 1 


प्रस्तुत ग्न्य दसी दूसरे खण्ड "महावग्ण' का दैवनागरी-एस्करणं है ३ इस नाम से विनयपि््कः के इसी 
नाम यै पहवे ्रन्य थय प्राय ्रमदहो जातादहै। श्रत इस भ्रम के निवारणार्थं प्रस्तुत न्य को दीषनिकाय महा- 
वग्गो" शरीर दुसरे को 'विमयपरिटके महावग्यो" कटा जा सरता है । प्रस्तुत खण्ड के दर ्ुत्तो' म से सात सुकते" के चाम 
क श्रारे महा" कब्द लगा है । इसलिये इस सण्ड को महावागः कौ सज्ञा प्रदानि को गृहं है । 'महापरिनिव्वान-सृक्ते 
नामक तीतय सुत्त" वुद्ध कं भर्म दिनो प्रौ तमय क श्रत्यन्त माभिक एव प्रेरणादायक विवर्ण उपस्थित भरा 
३ + दमीलिये बौद्ध देशो मं सल्ययन एव निघ्व-पाठ की दुष्ट से इसका श्र्ा से एव स्वतन्वं पृत्तक केष्पमं 
प्रकाडन हया है । स्यविरषाद तथा महायान परम्पराभ्रो मेदस युत्त" फे अनेक सेस्करण उपलव्य ह । 


दसं खण्ड का नकन सूत्त' महासतिपद्ान-सुत्त' द, जिसमे शआ्रात्म-मयम की सम्पूर्ण विधियो कय विधाने दह । 
सप्राधि-भवना तथा नित्य-पाट के चिये सम्पूणं बुद्ध-वचन मे इसका श्रएना एक निजौ एव वैयक्तिक महत्ते है । 
ध्रद्धाल्‌ शिष्यो ने इस सुत्त" फे प्रति श्रपनी शद्धा प्रदक्चित करने फे लिय इते बहुमूल्य रलजटित् स्वर्णे पष्टिकाप्र पर 
उत्कीर्ण कराकर स्तूपो मे र्खद्ोडदहु । 


३ प्रस्ततं ग्रल्थ: एक रूपरेखा 
(१) मह्गपदयन-सरत 


वृद्ध जेतवन विहार फो “करेरी बुटी' मे ख्टरे हुये थे । वर्ह भिमो की प्रार्थत पर वुद्ध ने उनको पूवं जन्म फी 
स्मृति कै विपय मं उपदेश दिया । उन्दने पु्ादुर्भूत ढो का नाम, दुत, जन्म-त्यान, वोयिवृक्ष तया उमकै दो 
प्रवान्‌ श्रावको प्रौर जीवन की मह्वप्णं पटनाश्नो फे सम्बन्व में विस्तारपूर्वक वानं घतकाई । 


तत्पश्चात्‌ उन्होने सम्य सम्बुः 'विपस्सी' कौ जन्म क्ते तेकर महापरिनिर्वागित्तप़ को सम्पूणं जीवन.कथा 
सनाते हुए चत्तलायाः नि सभी वुद्धो के जीदन कौ विदोष वाते समान टोतीहं । चु से जीपन की यह समानत्ता 
'धम्मता" कटुताती द्‌ 1 दस प्रकारे जव वोधिकत्व माताम फोयमे प्रविष्टदने हं क्वष्सलोरमं देय-ते सै मरी 
दमि प्रवाद्वान एक न्रलौपियं दिव्य-भ्रिा प्रवर होती दहै । वोपित्तत्यक्ौ माताप्ररतिसे ही दीलयती तया समी 
व्रनारवे फेश्वयों धे सम्यवद्ोनी द । उनके जन्म ग्रहण वरन पै एक रप्ताह्‌ परवा उनक मात्रा शरीर स्या करर 
(तुपित-देपलौर" मेँ उत्पन्न होनी है । जब ने जन्म ग्रहण वर्ते ह, तव रर्य्रयम उन्दू देयतासोः सेनेहभ्रौर तन 
सनुप्यः ! ये जव मताक्कोख र निभलते ह, तदये वित्र निर्मलः श्रसुवियो से प्रतिष्ठ भौर विशद हुति ह; 
निन उपमा काथो के रथमा वस्य में सवनहूये मणि-स्वमे दा जयसवशरी र्‌ 1 उनम जन्म प्रहुण कटं परं 
क्रावादधतते दा ्ीत प्रौटदखप्य जलफासये पिरतीदहं, जिय नोधिगस्व प्री उनगी भाक्ता का उदर्वत्य दाना 
रै । ये उत्यप्रहोतरेही समानपद पट्‌ परेहोउतरष्ो शरोर मृदं क्से तातेपगं चरते तथा समौदिधामौ का 
टेन वर दमश्रेष्ट पचः कौ पोपित षते ह---हमषोरमेम॑भरष्ट हि । इम लोकम मभप्रष। ध्व नोदभे 
म मरन प्येष्ठदं। परमे प्रन्तिमि जन्य) वमेतदुननत नदी हीणा! 1 


रपर" तै जन्म मैने दे वद्वा उपति रामा दन्वुनामने उ्यप-दासय मे पार्द प्रश्ण पाव ्र- 
धर्‌ धमार ष भर्विप्यं दूदा | उ-देने तमा कयमानयेः पदे पर यताया रि पवपिपा पूया माम्पकामू?। 
दुमार महा्ु्यारेः वरीगलक्षसिपृङ्ाहुं जिनमे दुत माप्य धुदोही स्किप दो ?---पदि चर प्म 
स्टार सो पपिर दान्ति स्वाति पण्तेयाना गारतकागे युका स्वर्वीराा लता पौर पडि शुद्ध 
ध्याममर पर्जिनि हता तोसमार्नेः प्रासरणको हटाने पदा पस्य न्यर्‌ धव हाक ४1 रादा मै 
गुभार ए यथ, [तसिर पौर प्राष्य तिद निवि कीत तसाद पि गतय + एरिति दकार शत्चग 
सग्भमननहेनु (कत ज मामं रदु पुर मरयोयडपूयवारं द्द भा रट प, कत्य यरद्धा} 


( ५) 


श्रन्य अ्रवसस पर उन्होने एक व्यायि-ग्रस्त मनुष्य कौ तथा उसके चाद श्रन्तपेप्टि-क्रिया के लिये र्थी प्रर से जाये 


जाने वाले मृत व्यक्ति को देखा । इन दृश्यो के माध्यम से जीवनं कौ वास्तविकता दखं राजकुमार जीवन कै 
सम्बण्य में चिन्तन कटने लगे । 


दसी प्रकार एक श्रस्यं श्रवसर पर भ्रमणार्थं जाते हुए सजकूमार ने एक मुण्डिते कापाय-वस्त्रथारी प्रप्रजितं 
को देखा, जिसने उन्हे बतलाया कि उरने ससार के कष्टो श्रौर द-खो को देख शान्ति श्रौर निर्वाण प्राप्त केरने के लिये 
प्रव्रज्यां ग्रहृण कौ है 1 तव परम सत्य # भ्रल्देपण के लिये बू मार शविपस्सी' ने रज-परासाद से प्रपना महाभिनिप्करमण 
किया श्रौर प्रमित हो यये 1 श्रपेक्षित प्रयत्न तथा समाधिसे उन्हुं भव-चक के प्रत्ययो मे श्रन्तर्दुष्टि प्रप्त हु । 
उनका ्न्यका-र सदा वे लिये विनष्ट हौ गया, बोधि" कौ प्राप्ति हु श्रौर वे सम्पत्‌ सम्बुद्ध हो गये । तव महाजह्या 
> उनके सामने भरकट होकर दरस दु सी ससार पर छपा कर श्रपने धम्म' को वतलाने प्रौर इस प्रकार सप्तारके 
प्राणियो की निर्वाण-मारने की श्नोर प्रवृत्त करने कै लिये उनसे कहा । 


उनके व्वण्ड' रौर 'तिस्स' नामक दो अ्रग्र-श्रावक हुये । दसके पश्चात्‌ बन्धुमती नगरो कै चौरासमै सट 
निवासी भौ उनके ल्िष्म हुए । सुदूर प्रदेश तक भगवान्‌ "विपस्सी' कै घर्मे का प्रसार हृग्रा । उन्होने ग्ध भं 
छ्ननश्चासन को चिरस्थापी बनाने के वियँ प्रात्तिमोग्ख' तथा तत्सम्बन्यी अरन्य विधानोकौ देदाना की । 


(२) महर्गनिदान-सुत्त 


वद्धकुरदेश के कम्मसि-दम्म वाक नगर मे विदह्यार कर रहै पे । वहां उन्होने श्रायप्मान्‌ श्रानन्द कु 
'पटिच्च-समुप्पादः प्र उपदेदा दिया -- 


जरा-मरण् जाति पर, जाति भव पर, भव उपादान पर, उपादान तृष्णा पर, तष्णा वेदना पर्‌, वदनां 
स्प पर सपद नाम-ल्प पर, नामरूप विज्ञान परः श्रौर वि्ञान नागमर-हूप परः ग्राधारस्तिदै। 


दुद्ध ने इसी शृद्धला की प्रत्येक कदी को ग्रौर स्पष्टल्पसे समन्नाते हुये कदा-"यदि जात्िन होतो ज 
भरण न रहै, यदि भव न हौ तो जाति न द्द । यदि उपादान नदतो मवन सहे; यदितृष्यान होतो अ ~ 
न रहै \ यदिवेदनानदहोतोतुप्णान रहे, यदि स्पश नदहोतः वेदना न रहं । यदि नाम-ल्मनहोतौ सयं ^ # 
यदि विज्ञान नहोतो साम-रू्पनर्हेश्रौरसदिनाम-रू्प न होतो वित्तानन रहे" ६; 


भ॑गवान्‌ वद्ध ने नित्य तया कूटस्थ भ्रात्मा का स्थिति के विपय में प्रवलिव्‌ विभिप्न मतोरै यिपय मे 
विचार परस्व कस्ते हये यह्‌ व्यक्त किया कि इस 'पटिच्चद-समुष्थाद' कै सिद्ान्तयो न जानने ठी प्रपनो 
की दुष्टियाँ उत्पन होतीदह्‌ 1 प्रार्‌ 


६ म ) महार्पारनिब्वान-सूत्त 


यद्ध राजगृह के भिज्छकूट' पर्वत पर विहार कर रहै ये । पगध-पहामात्य र 
बद्ध के पाप जाकर उन्हें बत्तलाया कि सम्राटः श्रजात्तत वरज्जियो को उच्छिन्निषणैभै पिमे जाश म भगान 
जा र्हाहै ! तव वुद्ध ने "वस्सकार से कटी कि जव तक वज्जिो में निम्नभिगित गते गृण ध पकम पर्ने 
उनका कोर श्निष्ट नही कर सकता-- सम्मतिके तिये ग्रपनौ सभा मंएए्त्रि होगा; धत 1 ष्ट, पता 
उत्याद श्रौर करणीय कर्तव्य करना; अत्रच को प्रजप्तं त मानना तथा प्रमे प्रापन्‌ रा गः प्रा पथा 
करना: श्रपने वयो-वद्धो कै प्रति पूजा भाव रखना; स््री-व्मं के सम्मान मननपरणत ध्म 


1 ष्‌ प्रापो; ५; ) मृ 
सुविघाजनक तथा सुरक्षित प्रवन्ध क स्ना, अरव त्यो कीपूना क्रना। 1 दृते भा 


( ६) 


बराह्मण वस्सर्फार' कै जाने वै पल्वात्‌ सव भिकषुमो को उपस्यानसाला म एकत्रित कर वृदं मे उन्हं सात 
द्मप्रिहाणीय धर्मो का उपदेदा किया, जये सदु के उत्यानं के लिये वरमानश््यक हुं । तत्पदचात्‌ उन्होने शीस, समाधि 
प्रोर श्रना फे विपय में भमी बतलाया + उन्हौने कहा वि पील से परिभारित समाधि महाफतवती होती दै, 
समाधि से परिभावित प्रज्ञ महाफलवती हाती टै तथा प्रज्ञा से परिभावित चित्त राखो से विमुस्त ष्टो 
जाताः ह । 

सजगृहु गे वृद्धे श्रम्बलद्भिका' श्राय प्रौर वहां “यजागार्कि' मे उह्रे । वहाँ उन्होने श्रपने शिष्यो कौ सम्नो- 
धितंकरते हयं यहं वततायाकिसमव दखोकामल श्रथि्याहै 1 शरत निर्वाण के साशत्कवारके लिये इसन वित्रासं 
होना परमावदयक है । इसके वाद बुद्ध नालन्दा येः "एावारिकाच्रयन' मे धराये । वहां प्रायुध्मान्‌ सायिपूत्त' वुद्धके 
पाप गये श्रौर उन प्रभिवादन्‌ करके उनसे कहा -- मन्ते, मेरा एेमा विश्वासरहै कि 'सम्बोपि' मँ मणवात्‌ से वढकेर 
कोर दूसरा धमण ब्राह्मणन हु्रा, न होगा ग्रौर न इत्र समय है । सारिपुत्त' का यहं वक्तव्य धमं की पूर्णता पर ही श्राध्ित 
या श्रौर दस पूर्णता मं फिी सम्देह्‌ की श्रादाद्ु नहीभी । 


नालन्दा रे वृढ महान्‌ भि्तु-सद्ध कै साय भाटलिगाम' को गये । वहू उन्दने श्नपने उपासको को सदाचारी 
जीवन के सुपरिणाम तथा दुराचारी जीवन के दुष्परिणाम से श्रवगत क्रया 1 उस समयं वज्जियो कै श्राक्रमण 
की सोक-याम के लिये धारलियम' म प्सुनीध' स्नौर वस्सक्यर नमक "मगध के परधान््रमात्मं एक नगर वसा रहे थे! 
उन्होने वृद्ध रौर उनके भिक्ष्‌-सद्ध कौ पनं निवास-स्थान पर भोजन के लिये श्रामन्वित किया 1 इसके परचात्‌ जवं 
गृद्ध उनके यर्हासे भोजनादि से निवृत्त होकर चलने लमे तव वे दोनो यहु तिद्षय कर उनङे पीले चलने लये कि भानं 
भगवान्‌ जिस द्वार से निकलंगे, उपने “गोतम-दार कहा जायगा श्रौर जिप्त ती्थसे गङ्गा तदी पार होगे, वह गोत्तम-तीरथः 


के नाम से प्रसिद्ध होगा। 


गैः जः „ ' | 


ग्धा के उस पार भगवान्‌ कोटिगामः तथा नदिका मं ठहरे । व्हा उन्दने चार स्नाय सत्यौ कै विपय मे तथा 
धमे के आदर के सम्बन्ध मे एक पदे मी दिया 1 वर्ह से चल करने वश्ाली पहुंचे भौर ्म्बपादी-वन' में ठरे । 
वहाँ अरम्बपाली मणिका ने स्वे प्रथम्‌ पहुंचकर भगवान्‌ वृद्ध को भिन्षु-सच्ध कै साय भोजन के लिये श्रामचन्वित्त किया । 
जव वंशाली के लिच्यिवियोने सुना कि भम्रवानू बुद्धने सम्बपाली का श्रामन्बण स्वीकार करे लिया है, तो उन 
गतानि हई कि चुद्ध कासम्मान करने मे एक गणिका नं उन्हं पराजित कर दिया । लिच्छिवियौ से ्रम्बपाली सेका 
कि यदि वह्‌ बुद्ध को पहले उतके यहां भोजन करनैदे तो वे उसे स बात के लिये य-स करार्पापण दमे, किन्त 


श्रम्वपाली ने दिमसी भी मुल्य पर दय सम्मानमे वल्््वितद्ोनास्वौकोरन किया! 
क क  , कैः क 


'ेलुद-ग्राम' में प्च कर मगवान्‌ बुद्ध ने कहा ~ “श्रानन्द, भिक्भु-सद्ध मञ्चे क्या चाहता है ? मेने धमं का 
स्पष्ट रूप से उपदेश दिया है । तथागतं नै घमं के सम्बन्ध मे कोई प्राचायं-मुष्टि' नही द्योडी । घ्रानन्द, प्रात्मदीप, 
श्रात्मयारण, अनन्यदारण, धमदीप, धर्मशरण सनौर प्रनन्यञ्चरण होकर विहार करो" 1 

ङः 1 कै ५, क 


^चापाल-चैत्य' मेँ मगवान्‌ बुद्धे ने प्रानन्द को सम्बोधित करते हुषे कहा--वंशाली तथा “उदयने दैत्य," 
पोततमक-्चत्य' 'तार्दद-चत्य' तयी भ्यापाल-चै्य' वितते रमणीक टं । श्रानन्द, जिने चार ऋदधिपाद सिद्ध करलिये 
हं, यदि वह चाहे तो इरी जन्म में बह्‌ कट्पभर्‌ प्रथवा कल्प के शेप काल तकः ठह्र रकता है\। तथागत को भी ये 
चार ऋद्धिपाद सिद्ध ह 1 भतएव यदिवेचाहूंतो षै भी कल्पमरयाकत्पके दोपकात् तक ठहर सक्तेह । वृदवै 
पैसा कटने षर भी दुष्ट मार द्वारा प्रमावित चित्त वाले श्रनिन्द भगवान्‌ से यह्‌ प्रार्थनान कर सदे कविः तथागत ससार 
पर छनुकम्पा करने गै लिये कल्पेमृर था कल्प के शोयकात्त तक उट्‌ । 
क ओः कौ # क 


( ७ | 


वंश्ाती से बुद्ध शण्ड-प्रामः, "हेस्तिनत्रम तया भ्मोग प्राम'मेयवेप्रौरचटं येये पावे षट । प्रकामेवुद्ध 
चुन्व-य म्माप्युतत' दै श्रा्रपन मं उह्रे । चुन्द ने उन्हू श्रपने यहाँ सिक्षु-सद्चु वे साय भाजन पै सिये निमस्मिनं क्रिया भौर 
इसमे विय दप्रते बहुत वे उत्तम साद्य-पदयया पे साय (तूकरमहूवः मी तैयार क्रया! प्यृनद' का भोजन प्रहूण कसे 
पश्यात्‌ नुद क) रक्त-स्ाव वा भय द्र रोग हौ यपा पीर मप्णान्तष पौडः होने तमी । तेय भवान्‌ मागं से हटकर 
एक वक्ष पे नीचे गये प्रौरडन्हने ग्रायुष्पात्‌ ग्रानेग्दसे कावि पेरेलिपेष्छरपवं करे प्रपादीगिदाशाम थः यया 
ह श्रौर वंट्ना चादेता हूं 1 श्रानमन्द सर्वैस ही विया श्रौरमगदान्‌ विदे ग्रारन परदिथधाम कसे कगिप्रे वैद मयें। 
वेठने फे उपयन्त वृद वे प्रापृप्मान्‌ श्रानमद प्रे पए्रस्तवातौ मदीसे प्रपते पीने गै चििपानी सने कमा) पम यमय 
उस चिदधनी नदी पेहोकर पांच सौ गादियां थी | ग्रतएवे उतयै चवेफासे मयवर्पामी गन्दा हौ गयाथा। 
ट्मीतिपे उनते श्रानन्द ने यह्‌ कहा कि उम नदी ते पानी लने की द्रपेक्षा पाकी रमणीय "कृत्या नदरी पाती साना 
पथिक उपयुक्तं प्रौर पुन्दर होगा । परनवुदनेउसीदियमी नद्रीमेहीक्रीघ्र उन्दुं पानी लानि प्रादेश द्विया | 
प्रानम्दने नदी केपाए पह्दकरदेा क्रि उप चिली यदी कय चसे स्वच्छ तथा तिर्मेतष् ग्यादु! हेन वृद्धवे 
पम प्रमवये ही कारण हप्र या । श्रानन्द पात्र मं पानी भरकर भगवान्‌ पै पाम सेग्ये भौर उन्हन उरो 
प्रहुण किा । इक पश्चात्‌ 'ुक्छरुस मटलपृक्त' भगवान्‌ से मिवे प्राया । उषे तेवागत फो उपलस्स्वत्यथ 
दृगुर दें वाला भमरकता दाता प्रपि विया । 'पू्वुस मत्लपूत्तः चै जानं कै बुद्ध समय पश्चात्‌ भमयान्‌ 
वत शरीर अत्यन्त परिगुद्ध तथा परयंददातसा हने ठगा। उनके दर पे प्रातोपमयी रमि निपित रही थी) 
प्रानेन्द न दुवा विदोप कारेण पृद्धा । युद्ध नं कटा फि पम्वोषि साक्षात्‌ दसं तथा निर्वाणः प्राप्त कसं प समयं 
तयागत के ररीर फा वर्णं मरत्यन्त परिशुद्ध तया प्रयवदात हो जता है) उन्होने श्रानन्दि फो यह भी वततताया शि 
भ्राज यात के पिद्धने पहर इूौनारा' फे 'उपर्व्तने' नामक मत्लो वै गातवन मं यमक धालसवृक्नो वैः वीच एयात्‌ कां 
परिनिर्वाण होगा । इसके पवात्‌ वे 'कक्रुःथ' मदी फे तट पर गयं भौर उसमे स्तानादि कर उमरे उप्तपार्‌ सयित 
प्राघ्रवन मे जाकर सेट गयं । तद मगान्‌ नं घ्रायुष्पान्‌ श्रानन्द से कहा कि सम्भव किमेरे परिनिररणि गे पश्चात्‌ 
लोग चन्द-कम्मार-पुत्त' से जाकर यहे कटं कि यह्‌ उसका दुग्पि धा तथा पह उवे लिये धच्छामहीथाकिघमीमे 
भोजने को ट्ण करम के पश्वात्‌ तथागत परिनिर्वाण को भराध्त हुये १ प्रतएव रम्हट्‌ने ध्रामन्देसे चैन्द-कस्यार- पुतः 
इस बात के लिपे उत्पाहित करते को बहािः उपीके भोजनकोस्वौकार क्रेःही भगयप्नेना परिनिर्मण 
लोभ श्रा । साय दही उन्ह्ेने चुन्दं को यह भी समाने के लिये काकि दो समयन ही मोन श्रत्यन्त भहाफतदायक 
हतं ह-जिस भोजन क पश्चात्‌ 'सम्बोधि' की प्राप्ति होप ह तया जिते नो्जन कै पर्चात्‌ "दु त-कारण-रह्ति निर्वा 
कते भराप्ति होतीहै । 


क + + क कै 


दसके प्दचात्‌ यद्ध हिरप्यवती नदी दे उष पार स्थित कुसीना णः गे 'उपवेत्तन नामक मन्लो बं शोसवन म पचे । 
वहाँ दे श्रानन्द से योते--' प्रानन्द, यमकृ दासोके वीचय उत्तरकौ प्रोरमिरर्कर मरा प्रासन विदा दो। मं 
थक, लेटा ' । त्र भगवाम्‌ दादिमी कश्वरे सिह शय्या से सेट । उस समय प्रवयति ही मयमत धातु 
पप्पित्‌ चे तथा उनसे तथगित बे शरीर पर पष्प गिर रहे थं 1 प्रावा से दिव्य मन्दार पुष्पा सया ईिव्यं चन्दनं चुं 
की निरन्तरवुष्ट्हो रहीषी भ्रौर उनकी पूजी के लिये समन मं दिव्य वद्य वन रट्र्थ। 


हुन पवक विषय मं चर्चा करते हए तयागत ने नन्द भे कंहा कि इन सममे तथाग्ठ सृत, पृष्टत, मानित 
तथा पूजित नही होते; प्रद्युत्त शास्ता वे धम-ममिं पर श्नारूढ हकर जो निषु निसु, उपानञे -प्पाभिक्रा अपना 
भ्ाचरण कर रहे ह, उन्हे से तयागत मन्त गुर्हेत, मानित तया पूकित होन हं । भरव्एव, अनन्द" इ पिरे तुम्हे परिदा 
प्रहुणं करनी चर्हूयं । 


के . | ५  । 


चद्धनं न्रानन्दसै कि सयागत चद जन्म-स्यान समन्वितौ, दोधिप्रप्तं क्रत क स्वान वषगरया 


( 1 


धमचव-प्रवत्तेन केव स्यान सारनाथ तया 'नि्वण-वातु" प्राप्ते करसं का स्थान श्रुमीनारा' श्रद्धालु युतपु्रो क लिये 
दे्षनीय तथा वसग्यप्रदहु } 


उस समप भ्नानन्द को श्रत्यन्तं दु.सी चुनकर युद्ध ने उन्हु श्रपने पासं युताया प्रौर फहा--"“प्राचन्द, रोक मत 
करो ) मने तो पहलेही व्यवतकर्दिपारहै दिः सभी प्रियो से पियो वरयम्भापी है। दसतिये, परानन्द, वह वह 
भिलने वाला है । ज कुंद्ध जात, भूत तया सस्वृत है, वह्‌ समी नादान्‌ है ! पेमा सम्भवनही पिरैषान हो 
श्रनन्द, तनं चिरकाल से अ्रवरमाण मं्रपूणं कायिक, वातिक तया मानसिकतर्मोसे तथागत कौपूर्णं सेनाफी ई। 
ध्ानन्दः तु दृतपुण्यह्‌श्रौरत्रु निर्वाण-साधना में लगकर सीधी वन्यन-मुन्त होया" । इसके पश्यात्‌ भगवान्‌ ने 
छ्नानन्द के गुणा का वणन किया भौर उस्वे साय ही चपर वर्ती रावे भी चार गुण वत्रलाये । | 


भ्रायुष्मान्‌ ग्रानन्द ने भगवान्‌ से यद कहा--““भन्ते, एस शूद्र जद्धली ठया दासानगसक में श्राप परिनिर्वाप 
को प्राप्त न हवे । चम्पा, राजगु धावस्ती, साषेत, वनै्ाम्ती तरया वाराणसी प्रादि प्रमुख नदह । उन्ही स्यार 
मृ भगवान्‌ को परिनिर्वाण प्राप्तकेरना चाहिये; क्योकि वहां वहूत से क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा गहपति भहाद्ात 
तथागत के भन्तहु । वं तथागत्तं कैेष्यरीरफौी पूजाकर्म" । 


युद्ध मे प्रानन्दं को एला वहने रे रोका था उन्दुं मह्‌ यतेलाया कि वहु विशेष स्थान 'महायुदस्सन' नामक 

चक्रवर्ती राजा को विस्पात कुलवती नानक राजघानी था । उन्होने यहु भी वततलापा कि 'महाग्ुदस्सन राजावेही 

'दुसके पवात्‌ श्रानन्दं ने बुद्ध के अ्रदेदानुतार "ङु सीनारा' के मत्लो को दयागत के परिनिर्वाण की सूचना 
ठी} इस भूचना के पाते ही वे भगवान्‌ के पास दलवल सहित उनी चन्दना करने पहुंचे ¦ 


उस समय (कुसीनाय' गे “सुभदहू' नामक एक परिज्राजक रहता था । जच उने यह्‌ सुना किं श्राज रात को 
पिद्धने प्रहर भ्रमण गौतम का परिनिर्वाण हौगा तो वह्‌ श्रानन्द के पात गया ¦! उसने भ्रानन्द से तथागत्तकै दर्शनकरमे 
कीः ्रपनी इच्छा व्यक्त की । भगवान्‌ नें स्नयुप्मान्‌ श्रानन्दं तथा “सुभ परितप्राजक के वार्तालाप को सूम तिया भौर 
शानन्द से उस्षेमनाकरने कोम कृकर उसे पने पास लाने कमै कटा 1 वृद्ध ने उसको पने धमं का उपदेश किया । 
टस तरह "सुमह्‌' ्न्तिम दिष्य था, जिसे वृद्ध ने स्वय घ्रपने भिक्षु-सह्घु मं सम्मितित किया रौर वह शीघ्र हु भरहत्‌- 
पद को प्राप्त हुप्रा 1 


कः म क ५ नैः 


दसके परचात्‌ वृद्ध ने श्रानेन्द कौ श्रपना ग्रन्तिमि उपदेरा दिया--"भानन्द, मेर परिनिर्वाण के पश्चातु यह नं 
खमञ्नना कि श्रव हसाय शास्तानही है । मने जो धमं मौर विनेय के उपदेश दिये ओर पर्रप्त किये ह--मेरे वादये 
ही तुम्हारे शास्ता होगे ` ` । इच्छा हाने पर सद्धं मेरे बाद ्षद्र तथो स्नुशुद्र शिष्षापदो को चोड दे तया श्युघ्च' भिश्ु 
को श््रह्मदण्ड"दे“ । तव भ्ानन्दने वृद्ध से यह पुद्धा करि श्रह्यदण्ड' वया? वुद्धने उत्तरदियाकिः "छन्न भि्षु्रोकोोजो 
चारे वह कटे, पर सिक्ुश्रो को उषसे न वौलना चाहिये ्रौरन उसका श्रनुशासन केरना चाहिये । इसके पञ्चात्‌ 
वद्धे सव भिक्षे्नो को द्रामन्वित करे यह एषा कियदियउनमेरेविीवोमी वु, धर्मं श्नथ्वासद्धु फे सम्बन्ध मं 
दादु हो तो ते उनरो उमे पूरं । उनकी यह बात सुनकर सभी भिक्षु मीन रहं 1 इस्रसे बुद्ध को पसघता हुई क 
उनके भिक्षु-सद्घु भे कोई भी रसा नदी है; जिसे उपयुक्त विपयी के सम्बन्ध मं शरद्धान ह । 
वद्ध के छरन्तिमि बचन ये चे-- "सभी संस्कार श्रनित्यहु; अ्राह्म-सयम कर जीवन वे परम सक्षय का सम्पादन 
~ 
करो | कः नैः +) कैः 1; 
भमवान्‌ के परिनिर्वाणिहोमे वे समय भीषण लोमहपक मदाभूचाल हमरा तथा देव-दुन्दुभि्यां वमी । उस समय 
सौ भिल्ु श्रवीतराग यै, उनमें से कोई वह्‌ पककर चन्दन कर रहा था, दद कटे वृद कौ भत्ति पृष्मी परिस 
भ्रौर लोदते भे तया वे सव थह केत ये--'शग्वान्‌ बहुत घर पीपरिनिवु तष्टो यये, सुगत बहते शीतर परितिवृत्तही 


( ६ ) 


भये, तोकचकु धोश्न दी गन्तव्या गवे" । पलु उनमें सजो वीतरान वर्त्‌ भिश्ुषे ये परपने तको सहन वस्यै 
कट रह ये--“सस्वार श्रित्य है । इसलिये वह्‌ यहां सिते” ? श्रपृष्मान्‌ श्रनिर्द्ध तथा श्रानन्द ने रोप रपि 
धमकथा मं व्यतीत कौ ! 


दसी तारा बे मल्लो को भगवन्‌ वे परितिर्यृतते हौ जनेय सुचना श्रावुप्मान्‌ श्रानन्दे ये प्राप्तु + ये गन्व, 
मासा, वाय तयां पाच सहस जोड वस्त्र सेर वु सीना कं त्रपने "उपवत्तन नामक शालवन मं पटने, जरला वद्ध का 
दारोर रखा था) वहं जकर उन्दने वृष द्वित भगवान्‌ फे शरीरप्य भृत्य, गीत,वाय, माता तथा गन्ध तै सत्कार 
एषपूजा श्रादिकरनेमे मौरक्पड वा विततान तथा मम्डपादि वनाम में व्यनीत्त पिया 1 मै भगवा ल्दसट दी मगरे 
कै उत्त< से उत्तर तो जाकर उत्तरद्वार से गमर र्म प्रविष्ट दो उवै सभर वीच रौ श्रादर्‌ पवंद्वार से नियत वषर 
नग्न प्रवं कीन्नोर नुद्ुटवन्यनः नामक प्रसिद्ध त्य के स्थाने परते गये श्रौर यदी भगवान्‌ यै शरीरको रत दिया 1 
तत्पस्चात्‌ उन्होने मगयवान्‌ दे शरीर फी मीन वस्त भे तापेट कर पुन धून हये कपास से उसे सर्पैटा ! इस्यै वाद उसै 
पुल नयीने वस्त्र मंतपैया ) इसी प्रकारर्पांचसोजोडोमं उपे सपेटवःर लोह की तेतवात्ती कडाही मे रपर गन्ध. 
काष्ठ स एव चिता निमिव कौ सौर भगवान्‌ के शरीर कौ चितापर्‌ रखा । 


उस समय श्रायुप्माद्‌ 'महाकस्सष' पाच खी मिक्षश्रो क महासद्ध वे शाय श्ुसीनारा' से पावा श्रार्टेये। वह 
एक श्ाजीवकं ते उन्ह्‌ श्रुसीनारे से लाये हुये मन्दस्व पुष्य तेम उन्हुं दिखाया तया वुदध ये श्रन्तयेध्टि क्रिया सम्बन्यी 
शुःसीनास' मं हो रहं महोस्स् कै यिषयं मे उन्हु सूरना दी । यह्‌ सुनकर वर्ह जो श्रवीतराग भिक्षु ये, उने से कोई 
यादि पकेड करत्रन्दसकरताणा ग्रारवुछवटे वृक्षक भर्ति पृथ्वीपरगिश्ते रीर नोटते ये त्रयावे यह्‌ क्द्ते पेष 
भगवान्‌ घहुव शीध् ही परिनि त्त हो गये । उस समय वहां तुमह" नामक एक वृद्ध प्रनजि उत परिपद्‌ मेँ 
विद्यमानया } वहं सिक्ुप्रासेक्ह दहा धा--स्मावृसी, शोक मत कशा, श्रव द्म उस महाधमप के कठिने नियन्यणं 
से मुक्न ह मये । वे वरावर करते रहमि धे-- यह करना पुम्हू विहित है श्रीर यह नही" । प्रव हम स्वेच्धासे गो 
चाहुगे करेगे श्रौर जो नही चाहे वह्‌ मही करणं । श्रत श्रापतोपदखीनदौ 1 


ग्रपयुप्मान्‌ (महाकस्सप तया उनके साथं प्रनुगमन करने वाले महा मिशु-सन्घं वै चिता वे प्रास श्रातेही तथा 
इनके दारा परम चास्ता के चरणो कौ चन्दना करते ही वितान प्रज्पलित हौ उठी । जय वह्‌ मम्पर्ण्पैण जन 
चुकी तो प्राक्त मं मेव ने प्रादुर्भूते ही चिता को कान्त निया । क्ुसीनाराः वै मत्सोने मी सवैनान्य पिधित जनने 
भगवान्‌ कौ चिता कये खण्डा किया } 


दके परच्‌ मग के गज श्रनातशतरु भ॑रा न निच्छविः कपिलवस्तु के रातय, प्रल्लकप्प के वूनिय, 
समग्राम वे कोलिय, वेदटु-ढीप के ब्राह्यण सथा पावा के मरल्राने भगवाम्‌ के घात्ववरोय भाग कौ प्राप्त क्न = 
लिमे श्रपने श्रपने रविवार प्रस्तुत विये । तव द्रोण भामक एक चतुर ब्राह्मण ने उन अवदोयः सो श्नाठ ममान भागौ 
में सूविभम्त कर उनसवक्मैएकएर भाग दद्धिया । अन्तर्मे उसने स्वव वह घटय वे तिया निसं मगबानृवै वै 
प्रवेष सुरित थे । पिप्पनी-वनः के मयं भगवान्‌ के ब्रददाप वट जानं के पस्पात्‌ ग्रायं । श्रत" उ-हचितायै ग्रपलेप 
ोयला इत्यादि ही प्राप्ठ हुये । दने स्र ने भगवान्‌ वै श्रवश्ेपौको चै जावरस्तूप वनवाकर उन्दु सुरक्षित परिया । 


(४) सटपसुदर्सन-सुत्त 


वृ द्ध करुसीनारा' मे मल्तो कै 'उपवन्तन' नामक दालवन में यमक घास वृक्षो के नीचं कपनी निर्वागयथ्या पूर 
सेदे थे । स्युप्मान्‌ श्रानन्द ने उस समय उनते कहा-- "मन्ते, दम शुद्र तथा श्ाघाविगरक म प्राप परिनिवमि श्न 
प्राप्न मत होप । चम्पा, राजगृह! श्रावस्ती, सादत, कनैलाम्वी तथा वाणणमी भ्रादि प्रमुय नगर, जरह वजत 
से श्रिय, ब्राह्मण त्तया गृहपति महाशाल तथागत के भक्त हं 1 वे तथागत दे रीर की ययोचित परजा एव मलार 
करये ! श्रत भावान्‌ वौ देसे ही किसी स्यान पर परिनिरवरणि प्राप्त करना चाहिये । 


( १० }) 


वुद्ध नं भ्रानम्द कौ एसा कुमे से रोका तथा उन्हं यह्‌ वतल्लाया कि श्रतीतकाद मे वह वित्ेपं स्थान 'मदू- 
सुदस्सन नामक विख्यात चक्रवर्ती यना ङी कुसावती' नामक राजधानी था १ उन्होने यह्‌ भी घतलाया कि "महा- 
सुदस्सन सजा वेस्वयहुिये । वृद्ध ने कूसावती' रजघानी के सम्वन् में यह वतलाया कि यह सात प्राकार, चार 
द्वार तथा रतन-निमित सात ताल-पक्तियो से धिरी भी । 


, जवं एक “उपोसय' पूणिमा को रात को राजा भहासुदस्सने' सिर से स्नानक२ 'उपोसथः व्रत रख भ्रपते प्रासाद 
के सवपिरि भागम विराजमान थे, तः उनके सामनं सहस अरो वाला नामि नेमि से यक्त सर्वाकार पसि दिव्य चक्र 
रत्न प्रकरहूग्रा । दमे देखकेर राजा "महासूदस्सन ने प्रासनं से उठकर चादरको एक कन्घे पर करके वां हयम 
स्वर्ण-क्ारी लेकर दाहिने हाय से उस चक्र-रत्न का श्रभिपेक किया । तव वहु चक्र-रत्न पूर्वे दिश्चा की भ्रौर चलां । 
सजा महासुदस्सनः ने भी श्रपनी चतरुरद्धिणी सेना के साथ उस चक्ररत्न का श्रतुगमन किया 1 पूवं दिशाके सभी 
प्रकिदन्द्री राजाश्रो मे राजा 'महासुदस्सन मे पास प्राकर कहा-- हं शविचिश्ाखी महायाज, सापका स्वागत है । यह्‌ 
सव प्राप्काहीहैभ्रीर हमं ग्रापके भ्रधीनहं । भाप ह्मे प्राञ्च दीशिये" । 


राजा "मा सुदस्सन' नं उन राजास से यह्‌ कहा--(^तुम्हु जीय-हिसा नही क रमी चाहिये, चोरी नही करनी 
चाहिये, कामभौग मं षडकन दुराचार नहु करना चाहिये, सिस्या-मापण तया मादक पदार्थो का सेवन नही भरना 
चाहिये" । इस्‌ प्रकार पूवं दिल्ला के सभी राजा सहायुदस्सन' ३े ग्रनय॒व॑तक हये । 


इसी प्रकार वह्‌ चक्ररत्नं पूवं के समुद्र मं डुवकी लगाने के पडचात्‌ निकेलकर दक्षिण दिश्चा की श्रोर चसा 
पर्चिमंदिश्ाकीभ्नोर उत्तर दिशाणोश्रोर उन दिशाग्रौ वै सभी राजा महुासुदस्सन' के भ्रनुपयुक्तक 
हुये । 


इसके पचात चहु चकछ्र"रत्न पमुष्र पर्यन्त पृथ्वी दो विजित करके कुप्ठावती' राजधानी मं तौर श्राया प्रौर 
'महायुदस्यन के भ्रन्त षुरके द्वार के पायं श्रुगन म स्थिते यया । दयसे उनका म्रन्त पुर मत्मन्त दोमायमान 
होने समा 


ग्रागे चलकर 'महामुदस्स' के सामने दवेत हुस्ति-एत्न प्रकट्हुभ्रा दवेत तथा काते चिर वातां प्रदवरल्नं 
प्रकट हृध्रा शुभ्र त्या अच्यी जोति का मयि-रत्न प्रकट हृप्रा श्रभिह्प दशनीय तथा परम 
सौन्दर्यं सम्पन्न स्व्रौ-स्त्न प्राप्ते हृद्रा 1 गृहपति-स्तनणएवे परिणायक-रसनप्रक्ट हुये । यहउगं राजाकै 


सात रन यं 1 


तय देवेन्द्र शने देवधर विश्वकर्मा फो सजा "महा युदस्सनः बे लिये एक योजन तस्वा तया च्राधा योजनं मौडा 
एक चर्म-द्रासाद निर्मित कराते फा प्रादेश दिया 1 इसवे बाद तेयागतने क्रम राजा की ध्मान-मावना, पेदवे 
तया भृ्पु श्रादि दै विपय मं प्रपर शचा । 


द्रा प्रपर यद्ध ने प्रायुष्मान्‌ स्रानन्द पा 'महामुदस्सने' पे वमवादिकीकयामे सम्बन्य प्रं उपदेदा देते हू 
श्टा~-"प्रानन्द, देनो प सभी स्वार क्तीण हा गयं, निन्दे हो रये, विपरित हा मवं । भाननद, पमी तरह सभी 
रस्वार भनितव्यह्‌, श्रध्यद र, शदिव्यगनीयद्‌ 3 मेमं रारकस्ना पौर परमक हना य्य टै" 1 


{५} उगवस्तभ-सुतपत 


कड श्नारिवि' म पिदर रचे । ठट सपय ये काशीः, कोपप, 'वर्जलि, सरद, सि~ कग, कुर, 
"दाध्वाव "मग्रव मौर 'एर्मेन्‌'मं करो भोरपुपषर युदट.पमं म्रौद्यद्के गेररतः पतेधयीत कणमंमुन- 
घोरम फौ पर्तत गति कास्याप्यवर ररे यहि भमुर यदू उत्द्रहुपा प्रर प्रभुर भदौ उत्पनहपा, दग्यादि 1 


( ११ ) 


हके पद्चात्‌ सोगौ नै बुद्ध से पहु निवेदन किया कि वै मयघ के 'परिधारिकि' की परलोवं-गति बै सम्बन्ध मे 

भी उषी प्रवार्के ग्रपने तिघार च्यपत करे । इस सम्वन्व मे भगवान्‌ ने श्रपनी समाधि माई श्रौर उन्ह भाप 
ड पिचिारिकि' दाय प्राप्तं परलोकनाति का पता चल गया 1 इसे परचाते मेगवान्‌ सन्ध्या रमय ध्यानं से रखकर 
चाहर भ्राये ्रौर विददार के फे छाया ये विद्ध भ्रासन परय गये 1 उन्होने ग्रानन्द से वद परा विवरण कह सुनाया, 
जिसमे जनवसभः नामव एक ब्रदृश्य यक्ष ने उनसे यह्‌ कहा था कि भयवान्‌ भं ^जनेवसभ" हूं 1 पहु यक्ष राजा "विम्विसार' 
के श्रक्निप्ित भ्रौर कोई नी पा । उस पष्ठ ने यहु भी वत्तामा फि वहु 'सोतापत्न दो नूकाहै तथां सकदामामीः 
पद प्राप्त करे जा रहा है 1 उस यक्षने तावतिस-देव्तोक' म ब्रह्मा सनडदुमारः कै प्रकट होने फी वात बताई 
ग्रौर यहे सी कहा कि चन्दने ग्रन्तरिक्र मजा पलथी मार प्रासन ग्रहण करके तयाम॑ते तथा घमं कौ प्रदांस्ाभी की । 
दमे पवात्‌ उष यक्ष तँ मगध के कड्‌ लक्ष पस्विरिकिः की मृत्यु के परद्षात्‌ परलोक -पति कै विय मेँ श्रपनी विवरणं 
उपस्थित कसे हुए यह्‌ कडा कि उचकी उत्पत्ति उच्च लोको मं हई ट श्रौर उन्होने उच्चपदो को प्राप्ति भी की दै 
प्रायुप्मान्‌ श्रानन्दने वुद्ध श्रे यह्‌ सब सुनकर दससे सभी सिध्ु-भिक्षुणी, उपाक श्रौर उपासिकाप्रो के श्रव 

गत कराया 1 


(६) महा गविच्द-सुत्त 


बुद्ध राजगु कै “गिज्छकुट' पर्वत पर विहार कर रटे ये । उस समय "पञ्चसिस' नामक गन्पर्वै-युभ रदे मे 
उनके पार श्राया भ्रौर उन्हं प्रणाम करके उनकी ग्राङ्धा से ^तादतिस-देवौः कथे समा का ग्रपना श्रनुमेव सूभाया कि एषः 
समय तार्वात्तसि-देव' सुधर्मा समा मेँ बैड थे । सहूती देव-परिपद्‌ उनके चासे भोर विद्यमान धी । यर पूर्वं के प्रधि- 
पति श्धतेरु' दक्षिण कै श्रेधिपत्ति 'विहन्डुकः परटिचिम कैः श्रधिपति 'विह्पक् तयां उत्तर कै श्रधिपतति चेस्समणः 
नामक चारो दिधाप्रौ के महारज विराजमानं थे) वुद्धकै प्षासनमं धम-ताभकर निनेदेवो नें उत समयं 
'तावतिष-देवसोकः मं जन्म ग्रहण कियाधा, वे न्य देवकी ्रपे्नाचणग्रोरयशमं कही रपिकरध्ेष्छये। उरा 
समय देवे शक्र मे देवताग्रो से तथागत के पमार श्रपूवे गुणो का वणन किया । बच देवोन पह कटा कि पदि स्रोक 
मे प्रौर भी श्रधिक तथागत उत्पप्र हुए दते तो यह्‌ रौर भी अच्छा हुग्रादोता । दक्रनं उम्हुं बतलाया किएक शाल 
म एकं से अधिक्‌ युद्ध नही उत्पन्न होते । 


उस समय उत्तर दिन्ना मे दिव्यालोक उत्पन्न हुभ्रा । तवे दयप्र मेदेव) कोसम्बोधिते यर्ते हए कहा कि जिम 
प्रका का निमित्त दिखाई पड रहा + तथा जिस प्रकार का भ्रालोक भ्रौरप्राभा प्रक्टहुो रहौ दहै, उप्ते पी दातत 
होता दै कि यहब्रह्म येः भरकर होने फे सक्षणदु । श्रत यै सभी देव शान्तिपूर्वक दाय जोड सथा रासन नार कार ब्रह 
के प्रकट होने कौ प्रतीक्षा कने लगे । हीध्न ही ब्रह्मा उत्त रभा के पास श्रायं भौर ्रदुरय रहते हुये ही उन्हने तयागरत 
की प्रशसा में मायाय सुनादं । इसके पर्चात्‌ श्नाक्षयय नं प्रानसीन ब्रह्मा उनके सामनं प्रज्ट हये रौर महा- 
भोविन्द' नामके पण्डित ब्राह्मण कौ यह्‌ कहयनी सुनाईू--श्रतीत काल मे दिसस्पति" नामक एक राजाथा । उसका 
'मोधिन्द' सामकं एके ब्राह्मण मन्त्री णा 1 सजा के ष्टेणु' नामक एक कुमार तथा मनी के "जोत्तिपास" नामक एर 
पत्र धा। राजकुमार तथा स्त्री पूर अरन्य छ यूक्कर रजकुमासे वे पनिष्ट मित्र षं । 


“मतर गोविन्द कौ मृ केः पश्चात्‌ उसका पुत्र 'जौतिपाल" उस पदं भर मुक्त किमा ग्या श्रौर राख 
शदिसम्पति' कौ मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी करुमार रेणुः पजसिहूरन पर भरास्ीन हमरा । दषु रै ग्रपने राज्य 
को श्रपने सम्पूणं भित्र म समान भागौ मं विमाजित कर्‌ दिया | 


“प्रागे चलकर 'नोतिपाल' ने राजकीय कर्यो छरी ले अपने को श्रदय-विहारः की मावनामं लया । 

वह्‌ गुह्‌ त्यामकरे प्रव्रजिन्नटी गया । ससफै षाथ उसको एके ब्रहुत वड} भावकमृण्डली भोयी! वेतु २ 

पदति श्रपनी अ्रपनी साधना कै भ्रनुसार देवलोक वे विर्मिन्न स्तरो भं उत्पन्न ६4 । चिन्हने षवसे हीन ररीरप्रापाये 
गन्धर्वलोक में उत्पक् हमे । इस प्रकार उत सभी कर लपूत्रो क भ्व्रज्या सफल, चाक तवा उत्ते हई । 


( १२) 


तव "पञ्चसिन्ल' ने मवान्‌ से यहु पुद्ा कि क्या उन्हुं इसका स्मरण ? वद्ध मै इसका उत्तरदिया विः उन 
इन सवका पूर्णे स्मरण है; क्योकि वे स्वयं ही 'सहागोविन्द' ब्राद्यभ थे । 


(७) महासमय-सुत्त 


, वृद्ध सक्य देद्य कै कृपितवेस्तु के महावन्‌ मे पाय सी भ्र्हूतु भिश्रुभो ® महास कै साथ विहारकर रहे थं। 
उपसं समय दस्र सट्ख (लोरक-यातुमो' कैः वटुत से देवता भगवान्‌ मौर भिसु-सद्धु के दर्षन के निमित्त एकत्रित हमे । 
शल देवलोक वैः चार दैवता उ स्थानं पर उपस्थित हये भ्रौरे उनमे से प्रतवेक मे उनके सामने एक एफ प्राया 
वहि । 

वृद्ध ने भिद्षुभरो को उपदेश दिया तया उन्हुं उन देवताश्रो दा नाम वेतलामा, जो उस ्रदस्तर पर यहा एत्रितं 
ट्म ये 1 ये देवता यवस, धिस्सामित्त" 'कुम्भेर , राजा धतरटु"+ “गन्यव्य", "विषह, शुम्भण्ड ज धविर्पवय, (नाग, 
षयूवेर', "मायाः, वुटेण्डु, गवेटेण्डु विदु» "विदुल्व, चन्दन", "रामरेद्रु*, "विन्नुषण्डु, भनिपण्ड" "वनाद, मात्ततिः 
तयां "चिर॑सेन' भरादिथं । 


(८) सक्स्पञ्ह्‌-सुक्तं 


युद्ध मगध कै राजगृह से धूरवं पयित श्म्बसण्डा नामक ब्राह्यमपरामे कै उत्तर शेदियकः पर्वते पर स्थित शन्द- 
साल-गदा'मं विदारकर्र्टषे। 


उम समय देवेन्द्र शक्र 'तावततिस-दैवः' से मण्डलित तरथा पर्यसिय' गन्धर्वपुरं दारा परिपास्तिद्धोनि हुये 
राम्पूणं दिशाग्नो फो देदीप्यमान कसते ट्ष्‌ ¶ंदिवक' धवतं पर प्रायं ¶ पल्चस्तित्त' ने श्रषनी *वेतुवपषण्ड> नामकः यणा 
उहाकंर उम पर वद, पम, सद, प्रुत्‌ तथा भोग-सम्बन्धी माने यये । बुद्ध उतवा सान गुनदर प्रत्यन्त प्रसघ्न 
हुये। ठत्वश्यान्‌ सभी देकताम्रो के साथ देवेन्द दक्षन गुल यं प्रवेश करके बुद्ध की यन्दना को तमा उनग्ी भाजार 
पना यर्‌ प्रदन पू्टा--“मापं, देव, मनुष्य, श्रगुरः नागः गन्धकं तमा प्रन्यप्राभी पंस यन्पनमं पह हं? वै 
हैर, दण्ड, धनु, प्रौर हिता ये मवयो धोदमरवंररटिदहौ विहार कले की दच्छा स्पते ट्वं मी देष्टनहिन, 
पथूता घौर हिगा-भाय से युक्दहोाकर वै रख ह द्द हु" । 


यूने सव मेन प्ररनमा उत्तरदेये षष कटा परि ये यमदेव, मनुप्यादि षया प्रर माहगरय कै कारणष्टी 
उपरत पयम्पाप्रो ते मूका नदी टोधाते । सकने समवान्‌ मे दूनरात्ररन शपा साप, प्या भौर मान्यं पै निदान, 
समू रय, जा तपायमर कया 11111111 1.111.110 
पने उततस्दिपापिप्रिरप्रौपप्रिपदंकात्य ही ई्प्यां रौर सार्य मो स्विति, एनय पमावमे य॑ नर्हा 1 

द्मे परमसार दवन पूत दि प्रियन्प्रपिपदे वरप वयाहं ?तपवुरमे दलाया मि श्रिय शपा प्रतिय 
दग्धे कास्सहेतेर्ह) सवर्वे पप्ददूद्रतपरमि एरय करयक्था ६2 पडनेक्ट ति शशुन्दण शकन 
प दार्यङता#। पुने दाये दम गुवति ामी पाप्य पू्ठा पौरगरयुदने उतर हिया सिविद सार्व 
द्रदस्मे' द षाग्य हष रै । 

धमद्रडार पह दार पृये प्ये पच्यप्ररोमे भीदुटने णमुधि उतर यि, निमे ध) शारी तदुर्षो 
ककं कसापात हा ददा पौर दभर नाप ही र्ट षत्प-जग्पद्य भी शान हा एदा । 


{६} पशातर्खिष्टा नगत 


दकदशा द वव्मवदम्म शमर शद द्‌ {दप विराव 61113114 
यनि दर्प ददः द्ये न्दु सक नु स्यत शनन्प 2 शिप, ० कभा 


( १२ ) 


दौमनम्य ये ध्रतिप्रमण, समी मन्यन पै मणि पाने तया पमस्ननिषट्य निर्याणिक साह्लातार पर्नं द्‌ तिप प्रेव 
मामं हं । ये चास स्तति-पद्रानः वायानुपस्मगा? चेदनानुपस्सना-, (यित्तवुपिः गेना, तथा धम्मानूग्सना'ह 1 यद्र 
मे एनी प्रमथ स्यास्पाभीकी 1 


कायानु ना फयादटै ° निदु श्ररण्यर वृक्ष पृ भौत अ्रयवां तून्यातीर मजार स्रगननलपा दारीरभौ मनीषां 
यर्‌ स्ति फो सामने स्य शरीरी सारी श्रयस्याप्नामे जागर रहता हि 1 


यह्‌ श्रागापान-रक्ति फी साधने कस्त ट । दग प्ररपरयर्‌ स्मर्य र्न हए माग द्योया द भ्रौर सता ४ । सम्यी 
पौन सेते समय यद्‌ यहु जनिता व्ह्ताद पि यदलम्यी रनलेरदादै 1 द्रो ससितो एमय वद्‌ यद्‌ जादा 
र्टताष्ैवि वटद्योरी सौसतेत्टाद ) शमी प्रसयरसम्यी सौगद्टोठये समयवट्‌ यद्‌ जायया स्तर हि मट तेम्ी 
सात घौड रहा हतया घोटी स॑ छोऽते समय वद्‌ जनता रहना ६ मिष्ट धी सि फट न्दादै। 


यह्‌ उस्म, बैस्ते, चतते तथा सोते समय इन सभी क्रियाप्रा से पर्सिथित रद्नादै 1 पट्‌ प्रत्येयं पायं फते दूपे 
ठते पूणं स्परे जानैहृए दस्ता 


वह॒ प॑ रमे ततवे से उपर तया फेश-प्रस्णफ रो नोचे इग सम्पूणं वाया का नाना प्रगारकेमयोौ मे पूर्नं देता 
ह 1 यह्‌ यहं भ्रनुगव वर्ता द किंदय षायां केर, रोम, नम, दात, त्वया, मानि, स्नायुः भ्रस्वि, ्स्यि-मज्जा, 
युवय, ददप, यद्रेत, बलोमव, प्लीदा, एुपफुस, भ्रात, छदौ भ्रति, उदरस्य यरतुपे, मल, पित, पक, पीव, 
रवत, स्वेद, मेद, भ्रौसू, वसा, लार, मासामल, लसी श्रीर मूत्र वियमानहू। 


यह्‌ दस काया फ विषय मं मोचते हुये यद्‌ देखना दहै कि स्स कायाम श्रयत्रनानु+ श्रातो-पादु, "तेनो घातु, 
तथा ष्वायु-पातुः नामव यार धातु वि्माम ह+ चद विचित्र प्रवस्वाप्नाफो प्राप्त दमव्ानमं कटय मूतर शरीरो 
कौ देखकर उपयो श्रपने क्यर्‌ पर घटित वसे हुये थ्‌ श्रनुभव व्ताहैरि मेरोगदट्‌ काया भी इमी षर्मयाती, 
ठेस हौ होमेवाली श्रौर दमं श्रवस्या से चपर निपरिखनेनाखी ह । 


ववेदनानुपस्पनाः कना है ? निधु मुर-येदना वैर प्रनुभव कर्ते टये यदं जानति चद शशुम-देदनाः फा भ्रन्‌- 
भव कर रहा है 1 सी प्रनार वट्‌ 'दुग-वेदना', "पदुम -वेदना' इत्यादि यो मौ पूण रूपे जानन ह प्रौग उन 
शपते जागव रहते टये ही बहु उनका प्रनुमयक्षरता है 1 


"विक्तानुपस्सनाः सया हे ? भिक्षु सराग-वित्त', "विराग चित्त, ससदरेय-वचित्त, 'कीनरप्र नित्त, "मोट 
चित्त" तथा "नीतमोदादि-चित्तो' को पूर्णं श्प से गमयते टये ही उना धरनुगय कर ६। 


'यम्मानृपस्सना' वया द ? निषु "पच नीव, "पञ्च स्पन्य'१ वादम्‌ परायेतन", "साग वोत्यम, "वार्‌ प्राय. 
स॒त्य! इन सभी ये स्वल्प को जानते हुये ही हनवो प्रनूभव करना हे । 


दश॒ प्रफारमे ही चार .सदिपट्रान' हु, जिन क्रमश प्मनुगवं भर्ने ठ मन्य ममतं परम कदत 
तद पहुंच जता है । इनक चिगोप उपादेयतां फर प्रवय डालते द्रप पन्त भर यृदने पटु भी क्ल क्िमो उन 
यार 'सहिपदरानो' की मायना सात वपं तके करेतो ऊ धरत का मापात्तार्‌ ठया समरस" देते पर्‌ 
स्यनागाित्व, दमदयोफमनो मेसेएक फलं फो भ्रयय प्रास्तिहाी + बुद्धय भः जतकादय रि यदिश्रु वृद 
मो पौचवपंभो चारवपमी एरयपमी एकमाममो एद काद्‌ ना इन चान निद्रातः कां 
द्मम्यास रेतो उत्ते "परहस्य रो प्राप्ति या शमनो पमन साम प्रदर्य हौ जायया 1 


(१०) पादात्िरायभ्न-सुत 
पायुप्मान्‌ स्ुमार स्मय" पाच मो निमुमोतरे नदान कै ग्य चःरित्त करपे दये रोम दे ङ 


प्ेसन्या' नाम नगरमे पटये भ्रौद् यदी मग्र उत्तर मेः स्थित शन्सिपक्नमट्ट्र्‌। ऊ कुम्‌ राजन्य 


( १४ ) 


'पायासी' भी उसी नमर मं निवास कस्ताथा;, जिसे इस प्रकार की मिथ्यादुष्टि उत्पन्न भई धी किं यह्‌ 
लोक स्रथवा परलोक दोनो नदी ह स्था सुकृत तया दृष्टरत कर्मो का कोर विपाक नही होता । 


"पायरी स्रायुष्मान्‌ं कमार-कस्यप' के पारा भया सनौर श्रपनें इस मिथ्या मत का भ्रतिपादन किया } 
दस सम्बन्ध मं उसने यहु भी कटा कि मरणापंन्न ग्रपवे कद मित्र श्रोर स्म्बन्धियोको उसमे इय लोक वे वाद 
दूसरे .लोक मे जन्म लेनं के पडचात्‌ श्रपने श्रपनें सन्देश भेजने के लिये कहा, परे भ्राज तक किसीने पेमा 
नही कितया 

युष्मान्‌ कुमारकस्सप' ने उपयुक्त उपमाध्रो द्वस उसे यह्‌ समन्नाया कि यदि वे दुष्करम करने वाते 
रेह श्रौर इससे नरकं मं पटे हौ, तोनरक के यमो ने उन्हं श्रापिकै पसि म्पे सन्देश कहने के चिये 
प्राने नदिया होगा । यदि ये सुकर्म रहै होगे सो उनकी उत्पत्ति स्वगे मं हई होगी } एसी श्रवस्या में वे वहं 
के सुखो कौ भ्रवहेलना कर्के इस श्रवास्तविकं जगत मं क्यो त्राना चाहम ? 


इसके पश्चात्‌ 'पायासी' मैं यह्‌ का किं परलोक नही हे, क्योकि यदि परमण ब्राह्मणौ कौ एसा विवास 
होता कि इस लोक के वाद सुगति विदयमान दै तो उसे यीन्र ही प्राप्त करने के लियं ये श्रात्म-हत्या कर सेते । 


भ्रायुप्मान्‌ करु मार-कस्सप' ने इसका उत्तर देते हए यह्‌ उपमा दी क्रि जिस प्रकार गर्भवती स्नीका भेर 
ारकर प्रयवमें शीघ्रता करना अ्रसम्भवं है, उसी प्रकार कोद श्रात्म-हत्या करके ग्रपने कर्म॑-फल की प्राप्ति 


मे सशीधघता नही क्र सकता । 


तत्पश्चात्‌ पायासी' ने श्रपने दारा कियं गये उस प्रयोग का विकरण दिया, जिसके दाय उसने यु 
जानते की बेष्टाकी भी कि क्या सचमुच जीव अथवा आमा नामक कोई तत्व यनुध्य मे चिंचमान रहता है 
जौ मलय फे पश्चात्‌ उसे छोडकर चना जाता है । उस्नं वतस्ाया कि उसने एक मनुप्य कौ एक वड़े घडे में 
सम्यक्‌-रूपेण बन्द कर दिया श्रौर जब उसने यह्‌ जाना कि श्रम्दर्‌ वह मूत्त हये गया है, तो उसने उस घडे के ऊपर 
एकं छोटा सा छद क्रिया रौर ध्यानपूर्वंक यह्‌ देखा कि उस्म से कर्द तस्व बाहर निकलता ह, ्रयवा नही । 
परन्तु उपे कोई भी तत्व बाहर निक्रसते नही दिलाई दिया । 


ग्रायुप्मान्‌ कुमारक स्सप' ने स्वप्न को उपमा देते हयं उससे यह कहा कि स्वप्न मं मनुप्य विभिन्न 
स्थानो की यात्रा रूस्ता है तया उसकी विभिन्न लोगोसेभेटभीहोती दहै । परक्याएसाकरनंमे करद्‌ जीवको 
दासीर से बाहुर निक्तते देखा द । जीव इसलिये नदी दिखलाई पडता कि मनुप्य का व्यपितत्व भिज्ञानादि 
धरम्परा म निहित रहता है । शनत उसकी केत्पना मौत्विषू्पु मेनहीकीजा सवक्ती । 


सवस श्रन्त मं 'पायासीः राजन्य ने सहु कहा कि येह ्रपनी इस धारणा का महूत दिनो से प्रतिपादक है 
श्रौर उसवा इससे इतना अनन्य सम्बन्ध है कि इस श्रवस्या मे उवे लिमे यका छोडना नितान्त कठिन है । उसकी 
ट्स वात्त वा निरावरण कस्ते हमं कुमारःक्स्पप ने महं कहानी रुनाई कि एं वार बुद्भित्र धनोपार्जनमे 
श्रभिप्राये से बाहर चते 1 मागं मे उन्हाने एक स्यान पर पडा हप्र सन का देर देखा । तय एक पित्र ने दूपरेयेक्हा 
पि पौ पर वहतं सनपडादै 1 हमदोनोसनकाएकएक गदुरबाँध करसे चतं । दुसरे ने दते स्वीकार 
विमा 1 तलयदवात्‌ दौरोने सन के गहूुरर्वि वर्हासे प्रस्थानेकिया 1 सने गद्रुरको लियेटहुयेये दूसरेग्राभमें 
पहवे । यहा पर वहत स टाट पडाया पहेले मित्रनेदूरारेतेक्हाफिस्नकी श्रपेक्षा टाट प्रयि मूत्यवाम्‌ 
प्रर उपयोमी है । श्रत हमें वाहये किहमस्नकैग्हरुतोकौफक्षरटाटगै गहुर्बपिसं । दूसरे मितमे उत्तर 
द्विमाविवह्‌ बहूतदुरगे सनवे गटुरभोलास्दाहै, दपके यायदहौी षटं प्रच्छी तरहमे यंषाहुप्रा प्रौटप्रमषे 
{लवे दर्थष्म भीष । यदि वह्‌ चष्ट तौ श्रपने विये दार सैसें। उत्वे द्ग उत्तरकये सुनकर पटेन रनषो 


दौड पंर्टाटलं लिया) 


( १५ ) 


दसै पयात्‌ उन्हुं मागं मेँ प्रमद क्षौम का्वता सूत, क्षौम वे वस्य, वधान, तावा, संगा, सीता, चांदी 
तथा स्वर्णादि मिले श्रीर वहाँ मी सा हीहन्ना 1 पर्ता त्रम प्रपने गदर कौ बदलता मया ग्रः दूखसश्रन्त ततव 


घनकेही मदुर को लाद रहा । 


्रायुप्मान्‌ रु मार-कस्सप' ने ' पायासी* सजन्य वै कथन की उपमा उसी मूं के कथनसेदेते हुये कटा 
पि वह्‌ श्रपनी उस प्रकार कौ मिण्यादृष्टिय को पर््यिक्त करदे न्नर उन्ं श्रपने मावीदुप्ाकवाकारस्णन 
वनने दे । 


राजन्य ्पायासी" से न्त मेँ श्रपनी भल वो स्वीवरार किया श्रौ श्रायुप्मान्‌ ूुमरयस्सप' का प्यव 
स्वीकार क्र लिया । 


४ प्रस्तुत ग्रन्थः इसका महत्य 


इस ग्रन्थ गै दसौ सुतो" पर दु्टिपात कृरनेमात्रसेषही यह्‌ ज्ञात्तेद्ो जाताद वि इसका मदुत्य इराफे 
पू्य-खेण्ड से भिन्न र 1 


इस ग्रन्य का श्रधिकाश देवता, यक्ष ततवा फोराणिव श्राद्याना के वर्णन मे सम्बन्यित ह । तत्वासीनं 
एतिदासिक तथा सारकृतिक श्रय्ययन मेँ यह्‌ निचय ही दुर प्ररो तक सटायक ह । 


'महापदान-सृत्त' नामक प्रथम सुत्त पतिहासिव सिद्धायं मौतम वृद्ध वे पटलं क छ बुद्धा बा विस्तृत 
जीवन-वृत्त उपस्थित करता ह । बौद्ध-साहित्य दे विशेषज्ञ शरी रीज डविड्म ने टीव ही कटा है-इन श्राख्यानो 
मँ इतनी समानरूपता हे कि दुनमेंके दिस भी विवर्ण कोन शछछोने षर इन्दं समानान्तर तालिवाभौमें रवा 
जा सकता &" । ये विवरण वौद्धधमं वे इस प्राधास्मूत सिद्धान्त को किं सामारिक कम मं धम्म" का कार्य-व्यापार्‌ 
श्रतादि कालसे चसा श्रा र्हा है ~ प्रतिर्पादत करने मे सहायक हं । साय दही यह्‌ उस्र सामान्य भारतीय धारणा 
को जरौ सवेत वर्ता है जिससे विम वस्तु कौ ग्रतयधिव महव प्रदान करने कै लिये उसे भ्रत्यन्ते धानं 
सिद्ध किया जाता ह्‌ । 


'महासुदस्सन' नामक चया 'सुत्त' यौड-पौराणिक-कल्पना का विवरण उपस्वित क्णैवे ही कारण 
महत्वपूर्णं नही है पद्यु यह्‌ इस्ति भौ महस्वपूर्ण है कि इस सुत" कौ उत्पत्ति सम्भवत ग्रत्यधिक्‌ प्राचोन है । 
वास्तव में पहले राये हुये "महापरिमिच्वान-चुत्त' षे इस सम्ब मे सकेत व ही यह्‌ विस्तार है । यही का 
'पहासुदस्सनं जातकः [ पमबोल सस्वरण, जातक सक्या ६५ 1र्मेभी पराई द । यद्यपि उमर कुद् प्रमुप विवरपर 
दूसते भिन्न ह । इससे कु चिद्रान्‌ इस परिणाम पर्‌ पटुचे हं कि सम्भवत य दोनास्पक्िमीषए्कही प्राचीनं ल्प 
से निस्मत हुये । “महासुदस्सनः के एदवर्य॑एत वैभवका लम्बा वर्णेन मूरव-क्या मे श्रये वर्णनोसे बा) लाम्य 
रखता है । जिसके श्रघार परं श्री रोज उविदस मेका हं-' चै यह सम्पूण कवा मूयं-कया धरं श्रायत्‌ टा य॒ 
नहरी, ब्मयवा दसके कुद भाग या विवर्ण उन वस्तुध्रो से लिये गमे ह्‌, जिनफर चर्चा पटने सूयमेही । गम्बन्थित या 
श्रथवा नही, पर इतनं पर मौ यह्‌ तस्य दीघ्हौ स्वीकार करना चाहिये कि यह कया निदिचन स्प मे बौद तिर्‌, 
दस कहानी के विपय कं प्रतिपाद्य के ्रधिवश्िका सूं दूजा से कुः शी सम्वन्यं नदी ई भौरमो कटभी दहै) 
परिलश्चित ह्येता है चह इख पुस्तक को एक स्वप भ< करै समयं सम्पादक के मस्तिष्क मे दियमान गह कष 
यह्‌ कहानी सूयं क्था की ऋणी षौ अथवा नही, पर निह्वय ही यह्‌ उन सोगा र सपार पामिरं पिवाम धा॥ 

मान्यताद्मो की प्रतीक दै, जिनमं यहं भ्र चलित थी १” । तेय 


यह विचारणीय है कि भ्राजकल मनर, गया त्तया पटना, जो बौद्धतम कमत 


= प्रौर नटा 
ल्तेगो ने यद्यपि बौद्ध-घ्मं छोड दिया है, फिर भी उनके चार्मिक जीवन से भूय-यूजा का भविच्दश्र स्गटाये 


पम्बन्यदह 1 दु 


( १६ ) 


प्रकार यह्‌ मत दुप्ततथ्यसे भी मेत साताहै। किन्तु इसका महत्त प्रर यी प्रकट हो जाता, जवहम 
इस प्रान्त की स्रीमाप्रो को पार कर यह्‌ देखते हं कि सधं -शुजा वदं ्ज्ञात-सी प्रतीत होती है | 


ययपि इत्र सुत्त" मे दिये गये विषरग श्राल्यानात्मक हं तवापि वे यट निर्णय व रने मेँ सहायक होते हं कि 
उमर खयय दादिशानी तथा परमद तानाग्रो दे वैभवय-वितास कौ कया कत्यना थौ । 


पायर्वा, दा, सात्वं तया यास्वां भुत ~ "मद्धगोषिन्द, 'महूुसमय, शसतफपन्ह्‌", तयां "जमवसम- 
दन्द्रः ग्र्या तया श्रन्य दूसरे देवता, मप्सरायं तव यक्षादि विभित प्रकार वे शर्वित मे देवो वी वौद्ध-कत्मनामै 
प्रघ्ययन मे प्रमृलरूपसे सहायकं । 


'महापरिनिव्गान-सूुत्ते' वा प्रारम्भ संद्ान्तिक मतभेद रसनेयावे मगमरध तथा वैवादती राज्यो के वीच 
वसने वालं संद्धयकतीग्रोर सकर कर्ते हुये दोता ड \ चह उन परिस्थित्तियो का सनौीव चित्र उप्तं वर्ता 
है, शिनके कारण गद्य के तट पर 'पाटलिपुन' नामक नगर का निर्माण हूग्रा था । यह वडा सुत्त" उसं समयक 
स्तरति तया इतिहास कै अध्ययनं के लिये ग्रपेकषित तत्वो श्रीरतय्यो दी प्रमृल्य निधि है। 


'महानिदान नामक दूषय 'सुत' बौदढदशंन खी धुरी "परिच्वसमुप्पाद' की व्याख्या करता ह । 


"मटासतिपटान-सुत्त' का यह्‌ महत्व हं कि यह्‌ चायं श्रप्टाद्धिक मार्ग" फे ताते अल्ल सम्मा सति' के 
भ्नन्यासाथं है ) पीडियो से यह्‌ शुत" उन स्नी, पुरुप, निस्त तया उपासको के लिये, जिन्हाने चुद्ध की चि्लान्नो को 
हदथन्म करके पने को परम सक्ष्यकीोप्राध्निमे चया दिया र - प्रेरणादायक सथा दिग्दशेक रहा है । 


५, प्रस्तुत संस्करण 


यह ग्रन्थ दीघनिवायः कै द्वितीय खण्ड भहावगण का निम्नवकिसित ग्रन्थो के फाठोके श्राधार पर 
निर्मित शरीर देवनागरी लिपि मं मुद्वित नयां संस्करण र~ वर्मी सस्करण, छडू-सद्धायन प्रकाशन (१६५६), 
सिहृलौ-मस्करण, यावास येर दाणि तम्पादित (१६२६), स्यामी-स्स्करण, मदामकरुट चजङक्ञोय अकारनं 
(१६२९) तया रोमन-सस्करण, श्री ञे% ई० कर्पेण्टर्‌ द्वा सम्पादित (पालि टक्स्ट सौसायटी, १६४७) । 


स्थविर्वाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिवियो कै श्रन्तरघ्टरीय सद्र के सोत्साहं सम्मित्तित प्रयले 
तयार लिये मये ्र-एज्घगयनः सस्कर्ण को हमने म्रपनी पटो पाण्डुलिपि तार कसे के लिये अाघासस्वषू्प 
ग्रहण वियादहै 1 उसके पाठ भ्रौर ष भस्किन्व नियोजन से साघार्गतं हम सहमत रहँ हु । रिन्त प्रायुनिश 
दष्ट से श्रपने सक्करय को श्रपिङ्‌ उवयोपी वननिके लिप हमने दो नये प्रयत्न पियेहु। इन प्रयत्नोर्मे चे पहता 
प्रस्त सम्यू्णं ग्रन्य में पक व्यवस्थित क्रन से विराम चित्प का प्रयोध श्रीर दूतत दीषंङ एय चनुशी्परे सै 
सूसञ्ित पाठ का एफ रपद्नोपाद्धु स्वरूप उपस्थित वरना ह । 


(क) शीषर 

पुरानी पद्धति के पालि-पन्यो मे किसी प्रकरणं केप्रारम्ममंंद्योपंक देनंकी प्रयानदी थी । इते 
स्यान पर हमे ध्रक्स्ण के श्रन्त में "निद्टिनि' जते शव्द उपलच्यहोते हुं : किन्तु इयते श्रायुनिक पाठप थो गारे 
प्रकरणं वा सार-तच्व ्रहणं कर प्रपते समकल वर््यं-विपय वा एक सम्पूणं चित्रे उपस्थित करने गे नटितता का 
प्रनुमवं करना पडता है ! थनं उपमोपिता कौ दृष्टि के हमने यहु ध्रावच्यव समसा वि सीव एव श्रतुशीरप् 
दे श्रम मे सुसज्यितत कफे ही पाः को उपस्थित वरना उत्तम होगा । यथयागम्भव दन षीर्पको का निर्न 
भूत-गरन्य से नुने गये दच्छेसेहटी किया गयादै 1 एिर्भीयद्‌ नद्ध कटा गा सक्तारि धपते दह्र प्रथमं टम 
बहू त्तद सफ़ल हये हं । स्मरण रदे चि यं दी्पंव हूमारे प्रन दिप हुये हं ण्ये मूत्र-पाटमं प्राप्त नही होते | 


( १७ ) 


मयान शीर्यक १६ प्वादण्ट मोनो काले दाद्ष में मुद्रित ह भौर प्रकरण-चिह्व (§) कै साय उनकी 
क्म-तस्या दे दी म है तथा उसके भरन्तं ग॑त धरान वाले दध्टव्यं दीपंक भी विना #म-सल्या तै उसी टदिपमं 
मुद्रित कयि गये ह । अ्रनुीरपक कम स्या रे साथ १४ प्वादृण्ट मोनो काते दाप मं प्रौर उसके श्रन्तर्यत 
ग्रानैवासे छोटे शी्पक करम-सल्या के साय १२ प्वाईण्ट मोनो कासे टादप मे मुद्रित किये ग्येह्‌ । पृष्ठ के ऊपर 
प्रधान ची्ंको काही उल्वेख फिया गया ह । 
(ख) पाठमेद-निर्धारण । 

पाठमेद-निर्षारण मे शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करनंये सराय हीइस वातकाभी 
घ्यानं रखा गया है कि एेतिदासिक दृष्टिसे परिन ख्यो का श्रत्यधिक प्रचतेन स्टादहै। द्येनो दृष्टयोसे सिद्ध 
यदि एक शब्द के एकाधिक सरूप हये हं तो हमने एक को मूल~पाठ के साय भ्रौर दूसरेको पृष्ठ के नीचे दी गई 
टिष्वणी मेदे दिया ह। सहाँ एक कै ग्रहण के का यह श्रयं नही है कि हमने दुसरे ख्प का वहिष्कार 
क्रिया है। 


(म) विरम-चि 


पालि को पुरानी पद्धति मेँ पूणं विराम क अतिरिक्त श्रन्य विराम-चिह्लो कै प्रथोम करने को प्रया 
नही थी । स्यामी-सस्करण में दसी प्राचीन पद्धति का श्रनृसरण किया मयय है । सेनि कदी कटी पात्तिकी 
वाद्य-योजना इतनी उलक्चौ हई भिलती द कि उसके श्रो के पारस्परिक सम्बन्य को विराम-चिहधय के श्रभाव 
तं समञ्चना श्रत्यन्त कठिनं हौ जाता द । अरत प्रस्तुत सत्कर्म में हमने श्रन्य श्रावदयकं विराम चिह्लौका 
नितस्सद्योच प्रयोग वियद इन विराम-चिह्लो का प्रयोग करने भं हमारा यही उदेदय रहा है किं वाक्यया 
न्नं भ्रधिक से शरधिक स्पष्ट हो जाय । जहा विणम-चिल्लो के प्रयोग की प्रनिवायता नही समन्ची गई, वहा पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नह समज्ञा । पिरभी हमने इस वात का ध्यान रखा कि विराम चिह्भौ के 
प्रयोग मँ यथासम्भवं एकरूपता श्रौर सङ्गति वनी रहै । 


इस सस्करण मे निम्नलिखित विखम-चिद्धु व्यवहुत हए हं -- पूणविराम (1), मरधविराम (, ); 
उपविराम ( ), स्वल्प-विराम (, )› प्रदनवाचक (?), विस्मयादि-वोषक (} ), यत्रा {-), रेिका (-), 
मूख्य-उद्धरण (* ` ), उद्धरण (* ) 


। ग्रन्थमाला कै प्रथम पुष्प 'महावम्य' मेँ हमने उद्धरण चिव का प्रयोग वही चक्िदहै, जहाँ 
दसद उद्धरण-योधक क्रिया उक्त है । परन्तु भ्रव मह निश्चय हृश्रा है कि जहां उद्धरण-नोधक्‌ क्रिया उक्त 
नही है वर्ह भी इसका रयोग किया जाय । त्रघान दद्धरणो का बोध मुख्प-उद्रण चिल्ल श्रौर उसके श्रन्तर्मेत 
द्रनिदाते उद्धरणो का बोध उद्धरण चिह्लो से कसय गया है प्नौर यदि कटी उसके अन्तगेत कोई उद्धरण त्रा गया 
है तो उसका वोच क्रिया के प्रागे रेखिका चिल्ल के प्रयोग से कराया ममा रै । 


ब्धान उद्धरणो के सभी पसग्राफ तद्बोधक मुल्यं चिवो से भौर श्रन्तरगेत उद्धरण ऊ उद्धरण चिह्न 
से प्रारम्भ किये गमेह्‌ 1 % 
(घ) साद्धूतिक 

श्रध रिप्पणी मं श्रपुक्त रो०, सौ०, स्या० तवाम सद्धुत क्रम सेमन, पिदली, स्यामी तपा मर्म 
(वर्मी) सस्करणो कै लिये प्रयुक्त हये ह 1 

पष्ठ के पादवं मे प्रयुक्ते ए भौर 2 सद्धेत क्म से रोमन भौर वर्मी सस्कर्गा का वोर कतत ह | 


इन सङुतो के साय दी हुई सक्या से यह सूचित होता है कि उन सस्करर्णो क उत पृष्ठ का मारम्म उसी पक्नि 
मयेष्टोतां दै) ` 


( १८.) 


रोमन-संस्करण की दी हुई पृष्ठसंख्या के सद्धतो से धानि सेकस्ट सोसायटी द्वारा प्रकाक्षिद पाति 
के काप तथा रोमन-संस्करण के श्राधार परे वमे हये कोपो तथा लिखे गये क्लोप-अन्यो ने उद्धरणयि्धेप को 
खोज लेना सरल हो जायय । प्रतएव उक इस मह्य को रामन्षकर प्रस्तुत सस्करण मेँ रौमन-संस्करष की 
पुष्ठ-संख्या दे दी ग्ईदहै1 इसके सायही वर्मी लिपि में वर्मासि प्रकाित पराचीन स्यविरवाद-प्ररम्परा के 
प्रतिनिधि छद्र-खद्धायनः कां भौ विदोप महत्व ग्रौर स्थान है । ग्रतः उसकी इस विलेपता को ध्यान मे रखकर 
उसको भी पृष्ट-सख्या प्रस्तुत प्न्य मदी गर्द । 


(घ) पृष्टोपरि-कोच में प्रयुष्त सद्धृत 


यु्म-संख्यक पृष्ठो मं प्रयुक्त सद्धत सूत्त, शीपंक तथा पैराग्राफ के प्रारम्म का भ्रौर अयुग्म-पंस्ययः 
पृच्छे मे श्नन्ते का द्योत्तने करते हुं । 


(8) वर्तिनी | 

पाचि मे एव, शपि भौर ति इन भ्रव्ययो के रादि अक्षर का भायः लोपएहौ जाया क्ताहै भौर 
उनकेरूप वः पि, तपाति च्ट्‌जतेहं । कु विद्रानो के मतानुप्ार इन तपु पो को स्वततन््र पष्द मान सेना 
द्रधिकः सद्व रै । हमने भी प्रस्तुत संस्करणमं एखादी कियाद 1 


दमने एक ही शब्द मेँ ग्रानें वाली परसवण-सन्धि का श्रनिवापमं सुपस प्रयोगं क्थिाहै प्रौर चन्दे 
दस प्रवार्‌ व्यवहूत किया ह~ सद्भु, छिस्वि, पञ्चे इत्यादि 1 पर जहाँ उपयुक्त बात नही दै वहाँ एेसा करना 
ध्रावश्यक नदी समन्ञा गया है । उदाहरणा ~ एवं पि, कम्मं ति शत्पादि । पल्न्तु एते प्रयोगो मे यह्‌ दिदि 
करने चैः लिमे कि नके सखश्धियुक्त श्प मौ व्याकरण सिद्ध ह वथा माधा मे इनका प्रयोग मी भरनेक स्थतो 
पुर हुश्रा है, हमने उनका व्यवहार क्या है 1 उदाहुस्णायं ~ एवम्पि, कम्मन्ति, किन्ति इत्यादि । 


कूद पार्वात्य रम्पादको नै वर्निनी की दसी पद्धति कौ स्वीवार भरिया । सेषिन उन स्थानो पर 
जहाँ (ति श्रौर पि", ह" तया शथ' से परे प्राये हं, वरदा उन्होने सस्त वे रन्पि-निवम (शकः शव्यं वीर." का 
प्राघ्नय सेकर इन स्वत्तन्य मन्य व्ययो पमे उनके पटने प्रानेवासे दस्यो मे प्रन्पिवुक्त करके ध्यव किया 
है । उदाहस्णाथं -देपेतीति, पल्सापि इत्यादि । क्िन्तुरेते स्तो परमभी हमनें उन्दं सगषही रपादै। 
उद्राहरणा्थ देसे हि, ठस्सा पि । "तिः तया “पिते पूर्व धरये हूमेस्वराका दीषं होना पालिक मोगाल्लान- 
व्पावरणः ते तिद्ध है 1 हेसदे विधानं कैः लिये उपमं “्पल्जने दोपरर्रात {१।३३} शू दिया हषा दै, जये 
परनूयार्‌ पदि पूते स्थित स्वरके वाद मंस्यस्ननदहौ तोपहूप्रायः दीपदो जाया करता । पषा सन्ति 
वपं == छन्द चर॑; पदप +त गोतम छि; रति + लिन्होी ति दरयादवि ! 

दरं म्रन्थमाला षैः ¶टलं शो पण्ड महुवग्यः भौर नुन्सवण्यः सरभगमुद्रिनहो वुः हु पौटय 
प्रप्ल शपा भाष्टाटै किपेपरट्योको पवापीप्रप्रप्यष्ो जौ) एनदोनो शष्डोमे मूटन पै पृर्पाव्‌ हमारे 
प्ये मही उपयमनं पौर्उयितया कि हुम दिनमपिरक पे पाथित्तिय, पोयनिक पौर पदिवार मामकः देप तीन 
श्च्डो श प्रकामं वसे, जिनको पण्टूयिपिर्का चहूत हिनोते पूर्वं होग्ट्परी ह्‌ । पण््तु हयनं दीपनिशयमेः 
तोन सम्म केही उपमिता देना चथिक ठनि गपश्ा टै । 


सङापनार्थ कादर मे शाप्यो म मिस्य हुये गे मुरथ-कारं रस्यदरी १६४२८ ६० गे ररपं भ 
प्रार्महो परा । स्त्स्मिप्मदोमाग पप्य टापङपरफे दन तीते गण्डा का मरदतक दाने 
हप गप ह गर्ह । 

दापमी मत्तः पदिषे गदोपत षयं हेति षर हमारे विमा न्दर्क पी पद्मीकादत 
वारी शयन धन तधा महातक सरदाद्ड् धो वोत्वद दमा थन न श पी श्यप्टैर शिरी ए 7०५ 
दत कीत कष्टौ श रणतं वम यपदे मुल्क ददद कने दे निरे शत शिनि सपक पदिथित [ग्वाटै। 
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कारी हिन्डर विश्यविदयानय द भारती मदावियतरय के सैडरः डान अवधकरिरोर नारायण एम 
ए०, पी-एद० खी इतत प्रामुय कौ पाण्डुलिपि तयार करने मेँ प्रत्यधि्व सहाय रहे; ग्रत्र वे हेरि 
धन्यवादकेषा्रहं 1 


विद्यामन्दिर प्रस {प्राद्रवेट) चिभमिटेढ, वाराणसी के भ्रच्यक्ष तथां कर्मचारीग्ण हमारे धन्यवाद कै 


पात्र हु, जिनवी सहयोग मावना श्रौर तस्ता से हम दन खण्डो क्ये श्रवधि फे भीतर मुद्रित कराने मे समर्थं 
हो सवेह) 


भिक्छु जगदीदा काश्यप 
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नेमो तस्म भवती श्ररहूतो सीमा सम्दुद्धस्सं 


दीधनिकायपाछि 


महाकमगो 
१. महापदानरसुच्च 


९ १. पु्बेनिवासपरिसंपुत्तकथा 


१. एवं मे सूतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति भेतवनें ) । 
मरनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे करेरिकृटिकायं' ! श्रथ खो प्म्बहुलानं भिक्छूनं २.1 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिग्कन्तानं करेरिमण्डलमादे स्ििन्नानं सत्निपतितानं 
पूय्वेनिवासपरिसंय्ताः धम्मी कथां उदपादि - “इति पि पूष्वेनिवासो, इति 
पि पूव्वेनिवासो” ति । 

२. श्रष्सौसि खो भरावा दिव्वाय सोतधातुया विसूुद्धाय ग्रतिककन्त- 
मानुसिकाय तेसं भिक्ूनं इमं कथासंल्लापं 1 श्रथ खो भगवा उद्टायासनां 
पेन करेरिमण्डलमाछो तेनृपसङ्कमि; उपसद्धुभित्वा पञ्जत्ते श्राखने निसीदि । 
निसज्ज सो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि ~ “काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथायं 
सुन्निसिन्ना; का च पन वो प्रन्तराक्था तिप्पकत्ता' ति ! 

एवं वुत्त, ते भिवखू भगवन्तं एतदवोचु ~ ` दध, भन्ते, भम्हाकं 

पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्कन्तानं करेरिमण्डलमाटि सन्निसिन्नानि सध्रिपतितानं 7 
पुव्वेनिवासपटिसंयुत्ता धम्मौ कथा उदपादि ~ इति पि पृ्वेनिवासो, इतति ` † 
पि पव्वेनिवासो' ति । श्रयं खो नो, भन्ते, भ्रन्तराकथा विप्पकता; श्रय भगवां 
म्रनुप्पत्तोः ति | । 

३. ““च्छेव्याय नौ तुम्हे, भिक्खवे, पुव्वेनिवासपटिसंयुत्तं घम्म 
कथं सोतुं" ति ? 


+" "णीयः द "कयि 


9 


10 


3 
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नेत्वं । 


४, दोनिश्ापो [ १,१.६- 


"एतत्स, भगवा, कालो, एतस्स, युगत, कालो, यं अगवा पुव्वेनिवास- 
परिसयत्तं घम्मि कयं करस्य । भगवतो सुत्वा' भिक धारेस्सन्ती"" ति । 
"तेन हि, भिक्वे, सुणाय, साघुकं मनसि करेय, मासित्तामी'' ति । 
"एवं, मन्ते" ति खो ते भिक्स नगयतो पच्वस्सोतु । भगवा एतदवोच- 
$ २. पुन्या ममवन्तो 
5 ४. “दतो सो, भिक्वे, एकनवुतिकप्पे यं विपस्ती भगवा भरर 
सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि ! इतो सी, भिक्स, एकतिते' क्पे यं लिखी 
मगवा श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो सोके उदपादि । ततस्मिस्मेव खो, भिक्यये, एफतिते 
कम्पे येस्मभू भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो सोके उदपादि । प्रमत्मिच्येवं सो 
भिक्यये, भदटकप्ं ककुसन्यो मगवा श्रद्‌ सम्माषस्य्दो लोप उदपादि । 
19 एूमस्मिञ्येव सो, भिक्यवे, भदुकप्पं फोणागमनो' भगवा घ्ररहु सम्मासम्युदो 
लोके उदपादि ! एमस्मिय्यव खो, भिक्यवे, भरयपप्पे कस्सपो भगवा प्रर 
सम्मासम्ुढा सोके उदपादि । इमर्सिमय्टेय सी, भिक्पवं, भषयस्पे प्रह 
एतरहि भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो सोकं उष्प्नो 1 
जातिया 
४५. “विप्सी, भिवय, भगदा प्ररु सम्मारम्युरो पत्तिमो जातिगा 
5 धरहोमि, सत्तिययुते उदपादि । त्िनी, निक्त्वे, मनया प्रं सम्मारम्बुरो 
सरत्तिपो जातिया प्रदो, भत्तिमनुमे उदपाटि । यरदयमु, भिगय, भयमा 
परं राभ्मानम्बुदी गत्तियो जातिया पटोति,गत्तिगकूते उदपादि । परूगन्पो, 
भियये, भरगया परं शम्मारम्ुरो ग्राद्यापो जातिया पटोमि, श्राद्मणकृखं 
द्रप ! शोत्यणमनो, चकयय, भनया ध मम्मानन्ुदधो प्रात्पे 
जानिया मलिमि , ्राह्यण्युतं उदपादि । परसपा, निमय, भणया पर्‌ 
मग्मासम्यदो श्राद्ध जावा पटिः प्रादापदमं उडपारि । प, भिरगमे 
तरुर्दटि प्य रममानम्बुद्धो सतियो जापि प्रलचि, सक्तिदषं यत्पप्रा ॥ 
गोतन 
१. "'वकिदम्मो, नियति, भव प्रणो गप्पागपद्धी भरश्दट 
नोपय पनि ॥ कपो, (कपत, भपय पसः गम्मापम्यु्‌ कप्ड्न्ये 
+ दीपनं प्स । परमम्‌, निद, भरदा धय गन्परगन्मुदधा अध) 


। + 
+ 


६,९.९ + एण्या भगयम्तो ५ , 


गोततेन ग्रहोसि । ककुसन्धो, मिक्खवे, भगवां भ्र सम्मासम्बुद्धो कस्सपो 
गोत्तेन ्रहोसि 1 कोणागमनो, भिक्खवे, भगवा थ्ररहुं सम्मासम्बुद्धो कस्सपो 
गो्तेन प्रहोसि । कस्सपो, भिव्खये, भगवा श्ररहं पम्मासम्वुद्ध कस्सपो गोत्तेन 
श्रहोसि । ग्रह भिक्छवे, पएूतरदि अर्‌ सम्मापम्बुद्धौ गोतमो गोत्तेन प्रहोरसि । 


प्रायिप्पमाणं 
७. "'विपस्सिस्स, भिवखवे, भगवते प्रहुतो सम्मासम्बुद्धस्स श्रसीतति- 3 
वस्ससहस्सानि ` प्रायुप्पमाणं शरहोसि । सिसिस्य, भिक्खये, भगवत्तो श्ररहृतो 
सम्मासप्नुखस्स सत्ततिवस्ससहृस्सानि आयुप्पगाणं ग्रहति । वेस्सभुस्स, 
भिचखवे, भगवतो भ्नरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सद्विस्ससहस्सानि श्रोयुप्पमाणं 
ग्रहोपि । ककुसन्धस्स, भिक्सवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स चत्तालीस- 
वस्ससहस्सानि! आयुप्पमाणं श्रहौसि । कोणागमनस्स, भिक्सवे, भगवतो ॥ 
प्ररतो सम्मासम्बुद्धस्स तिसवस्ससहस्सानि श्रायुप्पमाणं ग्रहति । ८.५ 
कस्सपस्स, भिक्ववे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स वीसतिवस्ससहस्सानि 
भ्रायुप्पमाणं श्रहोसि । म्द, भिक्ववे, एतरहि अप्पक भ्रायुष्पमाणं पर्तत 
लुकं; यो चिरं जीवति सो वस्ससतं श्रष्पं वा भिथ्यो । 
बोधिषद्या 
८. “"विपस्सी, भिक्खवे, भगवां श्ररहु सम्परासम्बद्धो पाटिया शूने 15 
रभिसम्बुद्धो । सिखी, भिवलवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुदधो पुण्डरीकस्स मूते 
ग्रभिसम्बुद्धो । वेस्समू, भिक्वे, भगवा ग्रहं सम्मासम्बुद्धौ सालस्स मूले 
अभिसम्बुद्धो । कवुसम्धो, भिवखवे, भगवा श्रं सम्मासम्बुद्धो सिरीसस्प् 
मूले प्रभिसम्बुद्धो । कोणागमनो, भिवलवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुदधो 
उदुम्बरस्स मूले प्रभिसम्नुद्धो । कस्तपो, भिक्खवे, भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो 2 
निगरोधस्स मृते अभिसम्बुद्धो । श्रु, भिक्त, एतरहि श्रं मरम्मासम्द्धो 
मरस्सत्यस्स मूले अरभिसम्बुद्धो । 
सावकयुगं 
६. “विपस्सिस्स, भिवक्खवे, भगवतो भ्ररहततो सम्मासम्ुद्धस्स 2 , 
खण्डतिस्सं नाम "सावकमुगं अ्रहोतति श्रम्गं भद्युगं । सिखिस्स, भिक्सवे, 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स श्रमिभूसम्मवे* नाम सावकयुगं ग्रहोसि श्रमं 2" 
भटयुगं । वेस्सभुस्स, भिक्छवे, मगवतो श्रर्टतो सम्मासन्बुदस्स सराणुत्तरं नाम 


~ सूम०। ३. चत्तारम ~ रो०ः भत्तारीधः 
१, सो पोत्यके नत्यि। २. प्रसीति° ~ र । 
वत्सपहस्याल्न - सीर; दत्ताटीत० ~ स्थाम । ४ वीरमति षस्मखहस्सानि - रो०। भ. मीयो- पी | 


६. प्रभिमुसम्मवं -सी०, रो५, प्रटुथा १ 


। छि, 


।;१ ६. 
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नाम राजा पिता अरहसि, वस्सवती' नाम देनी माता अ्रहयोसि जनेत्ति । 
सुप्पतितस्स रज्ञो ्रनोमं नाम॒ नगर राजधानी अटसि । 
ककुसन्धस्स, भिक्खवं, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स श्रगगिदत्तो 
नाम ब्राह्यणो पिता ब्रहि, विसाखा नाम ब्राह्मणी माता प्रहोसि अनेत्ति 1 
5 तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन खेमो नाम राजा श्रहोसि । सेमस्स रज्नो 
खेमवती नाम नगरं राजधानी श्रहोसि | 
'कगोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो भ्ररहतो सम्मासुम्बुद्धस्स 
यचञ्च्यदत्तो नाम ब्राह्यणो पिता ब्रहोसि, उत्त नाम ब्राह्मणी मात्ता श्रहोसि 
जनेत्ति 1 तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन सोभो नाम यजा ग्रटोसि । सोभस्स 
19 रज्ञो सोभवत्ती नाम नगरं राजधानी श्रहोसि । 
` कस्सपस्स, भिक्खवं, भगवतो म्ररहूतो सम्मास्सम्बद्धस्स ब्रह्मदत्तो 
ताम ब्राह्मणो पिता श्रहोसि, धनवती नाम ब्राह्मणी भाता श्रहोसि जनेत्ति । 
तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन किकी नाम राजा श्रटोसि । किकिस्स 
रज्ञो वाराणसो माम नगरं राजघानी प्रहोसि । 
15 “मय्हु, मिक्सवे, एतरहि सुद्धोदनो नाम रसजा पिता श्रहौसि, माया 
नाम देवी माता श्रहोसि, जनेति । कपिलवत्यु नाम नगरं राजधानी" ति । 
दुदमवोच भगवा । इदं वत्वाने सुगतो उद्भायासना विहारं पावित्ति। 


6 ३. तयागतस्सं धम्मता 

१३. श्रय रो तसं भिनसृने भ्रचिरपककेन्तस्प भगवतो श्रयमरन्तया- 

वया उदपादि ~ “श्रच्छस्यि, श्रावुक्षो, श्रव्मुतं, भ्रावुसो, तयागतस्स 

2 महिदधिकता महानुमायता, यत्र हि नाम तयागतो श्रतीते वृद्धे परिनिच्युते 

द्टि्पषय्न्ये द्टिश्रवयुमे पसियिदिश्वयद्‌ रखव्यदुकपवीतिवकचते ` सातिको पि 

प्रनुस्सरिस्सति, नामतो पि भनुस्सरित्सति, गोत्ततौ पि भरनुस्सरित्सति, 

परायुप्पमाणतो पि श्रनुतस्सरिस्मति, नावक्युगरतो पि श्रनुस्नरिररेति, सायफ- 

सन्िपाततो पि ग्रनुस्छरिस्मति ~ 'एक्जच्चां ते भगवन्तो भ्रहुमुं ति पि, 

% एवंनामा, एवंगौक्ता, एवंसीना, एवपम्मा, एयंपर्य्ना, एवविहारी, एवंविमृत्ता 
ते भगयन्तो भटे एति षीः ति । 

"क्रिमो. प्रातुमा, सयागनम्मेयनु गो षएना पम्मपातु मुपरिविदा, 

मरना धम्मधातुपा गुप्पटिविद्धत्तो नयागतो प्रमीते बुद्धं परिनिन्यतं द्विप्र 

पास्ये प्िप्रपटमे परिवारपदं मर्प्दुष्यसीतितते जातितो ति अनुग्मग्ति, 

| १. हणः 1५, गकम । २ दपर (द्द - ११९१ ३ का~ 
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नामतो पि म्रनुस्सरति, गो्तत्रो पि ्रनुस्सरत्ति, प्रायुप्पमाणतो पि भनुस्सरति, 
सावक्युगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपातेतो पि श्रनुस्सरति ~ 'एवंजच्यां 

ते भगवन्तो म्रहुसुं इति पि, एवनामा, एवगीत्ता, एवसीला, एवंधम्मा, 
एवंपञ्ना, एवंविहारी, एवंचिमुत्ता से भगवन्तो ग्रसु इत्ति पी' ति, उदाहू 
देवता तथागतस्स एतमत्थं' ्रारोचेसु येन तथागतो भ्रतीते वृद्धे परिनिन्वुत्े 5 
चिप्नपपञ्चे चितयटुमे परियादित्रवटरं सव्दुक्खवीतिवत्ते जातितो पि 
शनुस्सरति, नामत्तो पि भ्रनुस्सरति, गोत्ततो पि भ्रनस्सरति, श्रायुप्पमाण॑ताो 

पि श्रनुस्सरति, सावकयुगतो पि अ्ननूस्सरति, सावकसन्निपाततो पि श्रनुस्सरति 

~ एवंजच्चा ते भगवन्तो ग्रसु इति पि, एवनामा, एवगोत्ता , एवेसीला, 
एवधम्मा, एवपज्ल्ना, एवविहारी, एवविमुत्ता ते भगवन्तो ग्रसु इत्ति 10 
पी" ति। 

१८ श्रय च हिद तेस भिक्खन ्रन्तयकथा विप्पक्ता होति । 
ग्रथ खो भगवां सायण्हुसमयः पटिसल्याना' वुद्वितो येन करेरिमण्डलमादो 
तनुपसद्धमि, उपसद्धभित्य पञ्न्यत्ते श्रासनें निसीदि । निस्ज्जे सो भगवा 
भिवख्‌ ्रामन्तेसि ~ “कायनुत्य, भिवखये, एतरहि फथाय सक्तिसिन्ना, का च 
पन चो म्रन्तराकथा विप्पकता' ति 


एव वृत्ते, ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु - ` इध, भन्ते, भरम्हाकः भ्रचिर- 
पयकन्तस्स भगवतो भय अरन्तराकथा उदपादि ~ ्रच्छरिय, श्रावुसो ! 
प्व्मुते, ग्रावुसो, तथागतस्स महिका महानुभावता" यम हि नाम तथागतो 
श्रतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिघ्नपपञ्चे दछिन्नवदुमे परियादिन्नवह सव्वदुक्ठवीतिवबत्ते , 
जातितो पि श्रसुस्सरिस्सत्ति", नामतो पि अनुस्सरिस्सति, गोत्ततो पि अ्रमुस्स- 
रिस्ति, मायुप्पमाणतो पि अनुस्सरिस्सतति, सावकयुगतो पि भ्रनुस्सरिस्सत्ति, 


सावकरसभ्निपाततो पि श्रनुस्सरिस्सति ~ एवजच्चा तं भगवन्तो श्रहृसु इत्ति 


पि, एवनामा, एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्मा, एवपञ्जा, एवविदारी, एव- 
विमृत्ता ते भगवन्तो बहस इति पी'ति ! कितु दो, प्रावुसो, तथागतेस्सेव 
नु खो एसा धम्मघातु सुष्पटिविद्धा यस्ता चम्मघातुया सृष्पटिविद्त्ता तयागत्तो 
पतते यद्धे परिमिन्युते छित्नपपञ्े दि्वदुमे परियादिन्नवट सन्बदुवसवीतिचतत 
जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि ग्रनुस्सरति, गौत्ततो पि भ्रनुस्सरति, 





१, तमत्प = इति पि। २ सामन्हयेभवय -- म । ३. पतिमल्नाना -सीण॥ + 
प्रतुत्सर्पति ~ रो» । 


?.9 


[ 1५ 


१९ दीघनिकायो [ १३.१४ 


ग्रायुप्पमाणतो पि ब्रनुस्सरति, सावकयुगतो पि श्रनुस्सरति, सावकसन्निपाततो 
पि श्रनुस्सरति ~ एवजच्चा ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एवनामा, एवगोत्ता, 
एवसीला, एवधम्मा, एवपञ्जा, एवविहारी, एवविमृत्ता ते भगवन्तो श्रहेसु 
इति पी ति, उदाहू देवता तथागतस्स एतमत्थ श्रारोचेसु येन तथागतो ग्रतीते 
5 बुद्धे परिनिन्दुते चित्नपपञ्पे चिन्नवदटुमे परियादिन्नवटं सव्वद्क्खवीतिवत्ते 
जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अ्जनुस्सरति, गोत्ततो पि अ्रनुस्सरति 
प्रायुप्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि ग्रनुस्सरति, सावकसभिपाततो 
पि श्रनुस्सरति ~ एवजच्चा ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एवनामा, 
एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्मा, एवपज्वा, एवविहारी, एवविमृत्ता ते 
9 भगवन्तो ग्रहुसु इतिपी ति 7? श्रयसखो नो, भन्ते, श्रन्तयकेया चिप्पकता 
ग्रथ भगवा म्ननुम्पत्तो"' ति । 

१५ ““तथागतस्सेवेसा, भिक्खवें, धम्मधातु सुप्परिविद्धा यस्सा 
धम्मधातुया सुप्परिविद्धत्ता तथागतो प्रतीते बुद्धे परिनिन्बुते लिन्नपपञ्चे 
चिन्नवटुमे परियादिन्नवटं सन्वदुक्खवीतिवत्तं जातितो पि भ्रनुस्सरति, नामतो 

15 पि श्रनुस्सरति, गोत्ततो पि अ्रनुस्सरति, भ्रायुप्पमाणतो पि भ्रनुस्सरति, सावक- 
यगतो पि अ्रन॒स्वरति, सावकसलिपात्ते भि श्रनुस्सरति ~ शवजच्चा ते 
शगवन्तो ग्रहेसु इति पि, एवनामा, एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्मा, एवपञ्ज्ना, 
एवविहारी, एवविमुत्ता ते भगवन्तो श्रहृसु इति पी च्ि। देवता पि 
तथागतस्स एतमत्य प्रारोचेसु येन॒ तथागतो व्रतीते वृद्धे परिनिच्चुते छिन्न- 

2 पपञ्चे छित्नवटुमे परियादिन्नवद्रं सव्वदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरति, 

नामतो पि मनुस्सरति, गोत्ततो पि अ्ननुस्सरति, ग्रायुप्पमाणतो पि भ्रनुस्सरति, 
सावकयुगतो पि भ्रनुस्सरति, सावकसनिपाततो पि भ्रनुस्सरति ~ एवजच्चा 
ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एवनामा, एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्मा, 
एवपञ्ञ्ना, एवविहारी, एवविमुत्ता तं मगवन्तो श्रहेसु इति पौ ति । 
''दरद्धेय्याय नो तुम्हे, भिक्खवे, भिय्योसोमत्ताय पृव्येनिवास- 
पटिसयुत्त धम्मि कथ सौतु ति) 
"“एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो, य भगवा भिय्योसो 
मत्ताय पृव्येनिवासपटिसमुत्त धम्मि कथ करेय्य । भगवतो सुत्वा भिक्सू 


धारेस्सन्ती ' ति । 
“तेन्‌ हि, भिक्सवे, सुणाय, सावुक मनसि यरोय, भासिस्सामी'" ति । 


29 


30 


# ` | गाणा अण्न 


१ भीमोमप्रापं ~ गी । 





१.३.१७ | तेयागतस्स पम्मता ११ 


एव, भन्ते" ति सो तै भिक्सू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतद- 

पोच - 
विपस्सी भगवा 

१६. “इतो सो, भिक्सवे, एकनवुतिकप्पे' यं विपस्सी भगवा श्ररह्‌ 
सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । विपस्सी, भिक्खये, भगवा श्ररहुं सम्मासम्बुद्धो 
पत्तियो जात्तिया ब्रहोसि, सत्तियकूते उदपादि । विपस्सी, भिक्छवे, भगवा 5 
श्ररह सम्मासम्बुद्धो कोण्डञ्मो गोत्तेन श्रहौसि । विपस्सिस्स, मिक्स, 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्वुद्स्स श्रसीतिवस्ससंहस्यानि श्रायुप्पमाणं श्रहोसि । 
विपस्सी, भिक्खवे, भगवा ` श्ररहं सम्मासम्युद्धो पाटलिया मूतं श्रभिरसम्युद्धो । ४ 1 
विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहूतो सम्मासम्वुदधस्स पण्डतिस्सं नाम 
साचक्युगं ग्रहासि श्रणणं भहयुगं 1 विपल्सिस्स, भिक्वे, भगवतो श्ररहुत्तौ \० 
सम्मासम्बृद्धस्स तयो सावचकानं सतिपा ्रहेसु । पको सावकानं सत्निपातो 
प्रहोसि श्रदुसद्विमिक्खुयतसहस्स, एको सावकान सन्निपातो श्रहोसि भिक्सु- 
सतसटस्सं, एको सावकानं उध्िपातो ग्रहोसि भ्रसीतिभिक्युसहम्सानि ~ 
विषस्सिस्य, भिक्खवे, भगवतो अररहती सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो रावकानं 
सन्निपाता ब्रहसु, सव्वेसंयेव खीणासवानं । चिपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो 15 
भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स श्रसोको नाम भिक्यु उपट्राको ग्रहोसि श्रगमुपटुमको । 
विपर्सिस्स, भिक्वे, भगवतो श्ररट्तो सम्मासम्बुदधस्स चन्धुमा नाम राजा 
पिता श्रहोसि, चन्धुमती नामे देवी माता श्रहौसि जनेत्ति | वन्धुमस्म 7 12 
रज्ञो यन्धुमती नाम नमर राजधानी अरहसि ! 

१७. "प्रय खो, भिन्ने, विपस्सी बोधिसत्तो चरिता काया चचित्वां 2 
सतौ सम्पजानो मातुक्च्द्िं म्रोक्कमि । श्रयमेत्य घम्मता । 

""धम्मता, एसा, भिक्ये ! यदा योधिसत्तो त्ुखिता काया चवित्वा 
मातुकुच्छि श्रोनकमति, भय सदेवके सोके समारकफे सब्रह्मकः सस्समणत्राह्यणिया 
पजाय सदेवेमनुस्साय अरष्पमाणो उच्छारो श्रोमात्ो पातु भवति, ्रतिर्फम्मेवे 
देवानं देवातूमाकव } या पि ता सोकन्तरिका श्रघा शअखवुता ्रन्यक्रा 3 
प्नन्यकारतिमिसा, यत्य पिमे चलन्दिससूुरिया' एवंमदिदिका एवं 
ग्राभाय ानुभोन्ति तत्थ पि श्रप्पमाणो उदास ओभासो पातु मवति, 
ग्रतिक्कम्मेव देवानं देवनिभावं 1 पे पित्तस्य सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोमामेन 
्रञ्ञ्यमञ्य्नं सस्जानन्ति - अज्ञे पि किर, भो, सन्ति सत्ता इपृपपप्नाति , 


१. एङ्नवुतो कष्मो - मीर स्यारूरोर! २ पमीतिनिहदरतयरस्यानि ~-्वि प्रि) ५ 
चन्दिमर्गुस्पा ~ म०। 


९२ दौधनिषायो [ १ ३ १७- 


प्रय च दससहस्सी लोकधातु सद्धम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधत्ति । श्रप्पमाणो 
च उलारो प्रोभासो लोके पातु भेवति, म्रतिक्कम्मेव देवान देवानुभाव । 
श्रयमेत्य धम्मता । 
7 1४ -धम्मता एसा, भिक्छवे । यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छि म्रोक्कन्ती 
° होति, चत्तारो न देवपृत्ता चातुदिस रक्लाय उपगच्छन्ति - मा न बोधिसत्त 
वा वोधिसत्तमातर वा मनुस्सो वा अ्रमनुस्सो वा कोचि वा विहे्सी ति। 
ग्रयमेत्य धम्मता । 

धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा वोधिसत्तो मावुकूच्ि श्रोक्कन्ौ 
होति, पकततिया सीलतवती वोधिसच्तमाता होत्ति, विरता पाणात्तिपाता, विरता 

८ 13 ० श्रदिच्रादाना, ¶विरता कामेघुभिच्छचारा, विरता मुसावादा, विरता सुरा- 
मेरयमस्जप्पमादद्भाना । ्रयमेत्थ धम्मतां । 

““धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकृच्छि ग्रोक्कन्तो 
होति, न वोधिसत्तमातु पुरिसेयु मनिस उप्पज्जति कामगुणूपसहित्त । अनति 
क्कमनीया च वोधिसत्तमाता दोति केनचि पुरिसेन रत्तचित्तेन । भ्रयसेर्थ 

15 धम्मता ! 

“धम्मता एसा, भिक्खवे ।! यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छि ओरोक्केन्तो 
होति, लाभिनी वोधिसत्तमाता हीति पञ्चन्न कामगुणान । स्रा पञ्न्चहि 
कामगुणेहि समप्पिता समद्धीभूताः परिचारे 1 अ्रयमेत्य धम्मता 1 

“धम्मता एसा, भिक्खवे 1 यदा वोधिसत्तो माच्च कु च्छि ग्रोक्कन्तो 

होति, न वोधिसत्तमातु कोचिदेव श्रावाधो उप्पज्जति । सुखिनी वोधिसत्तमाता 
होति श्रकिलन्तकाया, वोधिसत्त च बोधिसत्तमाता तिरोकरुच्छिगत पस्सति 
सव्वद्धपच्चद्जिः ग्रहीनिन्वरियिः । सय्यथापि, भिक्खये, मणि वेद्ुरियो 
सभो जातिमा श्रट्ुसो सुपरिकम्मकतो भ्रच्छो विप्पसन्नो श्रनाविलो सव्वा- 
कारसम्पन्नो । तत्रस्सः सुत्त प्राव॒तत नील ता पीत्तवा स्वोहिति वा श्रोदात 
25 वचा पण्ड्सुत्त ला । तमन चक्छुमा पुरिसो हत्ये ` करित्वा पञ्चवेक्खे्य - शमय 
खो मणि वेद्टुरियो सभो जातिमा श्रदुसो सुपरिकम्मकतो श्रच्छो विप्पसन्नो 


ग्रनाचिलो सव्वाकारसम्पन्नो, ततिद सूत्त भ्रावुत नील वा पीत वा लोहित वा 
ग्रोदात वा पण्डुसुत्त वा" ति 1 एवमेव खो, भिक्खवे, यदा वोधिसनत्त 
१ सम्प्वेषत्ति-स्या०।२ चतुहि - ०, पीर, रो० । ३ नमर्खिभूता- सीम, स्या०, 


से० | ४ परिवारेत्ति- रोऽ! ५ सन्वद्धपच्चद्ध-सी०, स्या । ६ भ्रनिप्निद्रिप-रौ०। 
७ वेनुरियो - भरी, रोऽ 1 < सी०गस्या०, द° पौत्यवे तु नत्वि । ६ तत्रास्छ~-म०ः तत्य सीर । 


१० लोहितक ~ स्यार । ११ हत्वेसू = स्पा । 


१३.१५७ | तयागितस्य धम्मतां १३ 


मावुकुच्छि ्रोक्कन्तो होति, न वोपिसत्तसातु कोचिदेव गावाधो उप्पज्जति । 
सुखिनी वोधिसत्तमाता होति म्रकिलन्तकाया, वोधिसनत्त च वोधिसत्तमाता ए 14 
तिरीकुच्टिगत परस्सति सबव्वद्धपल्वरद्खि अ्रहीनिद्धिय । ्रयमेत्य धम्मता । 

'धम्मता एसा, भिर्खये । सत्ताहजाते योधिसत्ते बोधिसत्तमाता 
काल करोति, तुसित काय उपपञ्जत्ि' । श्रयमेत्य धम्मता } 5 

-धस्मता, एसा, भिक्छवे । यथा श्रञ्व्ना इत्थिफानववा दस या 
मासे गन्म कुच्दछिना परिहूरित्वा विजायन्ति न हेव वोधिसत्त वोधिसत्तमाता 
विजायति । रसेव मासानि धोधिसत्त वोधिसत्तमाता कुच्िना परिहरित्वा 
विजायत्ति ! अ्रयमेत्थ धम्मता । 

"धम्मता एसा, भिक्खवे । यथा प्रजा इत्थिका निसिन्ना या 1 
निपन्ना वा विजायन्ति, स हेव बोधिसत्त बोधिसत्तमाता विजायति ।! खिता 
व योधिसत्त वोधिसत्तमाता विजायति 1} श्रयमेत्य चम्मत्ता 

““धम्मता एसा, भिक्खवे 1 यदा वोधिसत्तो मातुकूच्िम्हाः 
निक्खमति, देवा पठम पटिग्गण्ट्न्ति, पच्छा मनुस्सा ! श्रयमेत्थ धम्मत्ता । 

(धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा वोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा 15 
निक्छमति, म्रप्प्तो वं योधिरत्तौ पठ्विः होति, चत्तारो न देवपुत्ता 
पटिग्गहेत्वा मातु परतो ठपेन्ति ~ मरत्तमना, देवि, होहि, महेसक्खो ते पुत्तो 
उप्पन्नो' ति 1 भ्रयमेत्य धम्मता । 

“धम्यत्ता एसा, भक्खने । यदा वोधिसचो माचुकुच्िम्हा निक्पमति, 
चिषदो प निक्छमति, ग्रमकिखितो उटेन, अरमक्खितो सेम्हेन, भ्रमविसतो ) 
रुरिरेन, अरमविखतो केनचि श्रय॒चिना, सुद्ध, विसदो ! सेच्यथापि, सिक्छचे, 
मणिरतन कासिके वत्ये सिव्सखित्त मैव पणिरतन कासिक वत्य मक्खेति. ना, 
पि कासिकं वत्य मणिरतन मक्लेति । त कस्स हेतु ? उभिन्न सुद्धत्ता। 
एवमेव खो, भिक्खचे, यदा वोधितो मात्कूच्द्धिम्हा निक्मति, विसे व्‌ 
निक्खमति, अ्रमक्ितो उदेन, अमक्छितो संम्टेन, भ्रमक्सितो रहिरेन, 2 2; > 
प्रमस््वितो केनचि ग्रसूचिना, सुखो, विसदो । अयमेत्य धम्मता । ६.15 

““धम्मतता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, 
टे उदकस्स धास अन्तलिक्खा" पातु भवन्ति ~ एका सीतस्स, एका उष्टुस्स, 
येन गोधिसत्तस्स उदकक्रिच्च करोन्ति माघ्रु च } अ्रयमेत्य घम्मता । 

१ उष्यम्जति ~ रो० । ९ मातुकूच्टि्मा ~ स्याऽ रोऽ 1 ३ पयकि-~म०। ४ उरैन 


५ उदयेन -इतिपि। ५ विमुद्धो-स्या०। <~-६नवि-रो०।+ ७ श्रनदिक्षो 
सीन ( ८ ग्वतुर्व्‌ ~~ सो° १ 


15 


20 


4. दोपनिकापो # [ १.३.१७ 


धम्मत्ता एसा, भिक्लवे ! सम्पतिजातौ वौधिसत्तो समेहि पादेहि 
पतिदहित्वा उत्तराभिमुखो सत्तपदवीतिहारेन गच्छंति सेतम्हि छते ग्रनु- 
धारियमाने ; सनव्वा च दिसा अ्नुविलोकेतिः; ्रासभि वाचं भासति - 
सरगगोहुमस्मि लोकस्स, जेट्रोटमस्मि लोकस्स, सेदोहमस्मि लोकस्स । 
्रयमन्तिमा जाति । नत्थिदाति पुनन्भवोः ति । अ्रयमेत्य धम्मता । 

“धम्मता एसा, भिक्खये । यदा वोधिसत्तौ मातकूच्छिम्हा निक्खमति, 
प्रथ सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणत्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय 
ग्रप्पमाणो उच्रारो ग्रोभासो पातु भवति, अरतिक्कस्मेव देवानं देवानुभावं । 
यापि ता लौकन्तरिका ग्रा भ्रसंवृता भन्धकारा ग्रनधकारतिमिसा, 
यत्य पिमे चन्दिमसुरिया एवंमहिदढधका एवंमहानुभावा श्राभाय चानुमोन्ति, 
तत्य पि श्रप्पमाणो उक्रारो ग्रोभासो पातु भवति श्रतिक्कम्मेव देवानं देवानूभावे । 
ये पि तत्थ सक्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन भ्रञ्जमञ्जं सजञ्जानन्ति - 
श्रञ्जे पि किर, मो, सन्ति सत्ता इधूपपन्ना' ति । प्रयं च दससहुस्सी 
लोकधातु स द्ूस्पत्ति सम्पकम्पति सम्पवेधति , श्रष्यमाणो च उकारो म्रोभासो 
लोके पातु भवति, प्रतिक्केम्मेव देवानं देवानुभावं । श्रयमेत्य धम्मता । 


$ ४. दत्िसमहापुरिसलस्णा 


१८. “जाति खो पन, भिक्डवे, विपस्सिस्हि कुमारे बन्धुभतो रज्जौ 
परिवेदेसु ~ "त्तो ते, देव, जातो । तं देवो पस्सतू' ति । श्रहुस्ा खो, भिक्खव, 
वन्धुमा राजा विपस्सि कुमारः । दिस्वा नेमित्ते ब्राह्मणे भ्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच - पस्यन्तु भोन्तो नेमित्ता ब्राह्मणा कुमार' ति।. म्र्संसु सो, 
भिक्खवे, नमिता ब्राह्मणा विपरस्सि कूमारं । दिस्वा वन्धुमन्तं राजानं 
एतदबोचं ~ ्रत्तमनो, देव, होहि । महेसक्खो} ते पुत्तो उष्पन्नो । लाभा ते, 
महाराज, सुलद्धं ते, महाराज, यस्स ते कूले एवरूपौ पृत्तौ उप्पन्नो । श्रयं 
हि, देव, कृमारो दतिसमहापरिसलक्वणेहिं समन्नागतो, येहि समन्नागतस्स 
महापुरिसस्स देव गतियो भवन्ति ्रनज्जा-- 

सचे श्रगारं म्रज्फावसति, राजा होति चक्कवत्ती' धम्मिको धम्मरसाजा 
चातुरन्तो विजित्तावी अजनपदत्यावरियप्पत्तो" सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सि- 
मानि सत्तरतनानि भवन्ति, सेय्ययिदं ~ चक्करतनं हत्यिरतनं ग्रस्सरतनं 


१. उत्तरेवाभिम्‌मो ~ स्या०; उत्तरेनमुमो ~ इति पि । २. प्रनुटीरमानं - सी०, रो० ! ३ 


वितोगेति-से० । ८. चन्दिमूरिया ~ म० । ५. सम्पवेधेति ~- स्या० 1६ विपस्मीकुमार -रो°। 
७. श्रटमासु" ~ रोऽ । ८. बन्धुम ~ सी०, सै० 1 ६. चक्मवत्ति -- स्यार, रो 1 १८ जनपदद्रा- 


वरिवप्यत्तो ~ स्या ० । 


१४२० | हततिषपहापुटिससक्यणा १५ 


मणिरतन दत्यिरतन गहपतिरतन परिणायकरतनमेव सत्तम । प्ररोसहस्स 
खो पनस्स पुक्ता भवन्ति सूरा दीरङ्खरूपा परसेनप्पमहना । सो इम पथवि 
सागरपरयन्त श्रदण्डेन श्रसत्थेन धम्मेन अ्रभिविजिय स्रज्छावसति | 
सचे खो पन्‌ श्रगारस्मा श्रनगारिय पव्वजति, ्ररह्‌ होति सम्मासम्बृद्धो 
लोकैः विर्वटच्छदो' | 5 
१९६ कतमेहि चाय, देव, कुमारो द्रत्तिसमहापुरिसलवखणेहि समन्नः- 
गतो, येहि समन्रागतस्स महापृरिसस्स देव गतियो भवति ब्मनज्च्या प° 1२ 17 
प्ररह्‌ होति सम्मासम्बृद्धो लोके विवरच्छदौ ? 
२० ग्रयचिनहू, देव, कुमारो सप्पतिद्धतपादो । य पाय, देव, कुमारो 
सुप्पतिट्ितिपादो, इदम्पिमस्स' महापुरिसर्पत महापुरिसलक्खण भवति 1 10 
इमस्स, देव, कुमारस्स दृटा * पादतलेसु चक्कानि जातानि सहस्सारानि 
सभेमिकानि सनाभिकानि सव्वाकारपरिपूरखनि । य पि, देव, इमस्स कुमारस्स 15 
हा पादतलेसु चवकानि जातानि सहस्सारानि सनेमिकानि सनाभिकानि 
सच्याकारपरिप्ररानि, द्रदम्पिमस्स महापूरिसस्स मापूरिसलक्खण भवति । 
भयच्नटि, देव, कुमाये म्रायततपष्डी पे प्रयच्ि, देव, कुमारो दीघद्धूती ।5 
पे० श्रयच्हि, देव, कूमासे मुदुत्तलुनहत्थपादो' १० श्रयञिदट्‌; देव 
कमारो जालहत्यपादौ पे० ग्रयञ््िः दव, कुमारो उस्यह्ूपादौ प° 
यञिह्‌, देव, कुमारो एणिजद्धो पेऽ ब्रयञ्हि, देव, कुमारो ठ्तिको ब 
्रनोनमन्तो उमहि पाणित्तसेहि जण्णकानि परामसति परिमज्जति पैर 
प्रयञ्हि, देव, कूमारो कोसोदितवत्थगुच्ो प° प्रयच््हि, देव, कुमाय ॐ 
सुवण्णवण्णो कल्चनसन्निभ्तचो प० ्रयच्हिः देव, कुमासे सुखुमच्छबी 1 
सुखुभक्ता॒छविया रजोजल्ल कये न उपलिप्पत्ति प° श्रयच्हि, देव्‌, 2 18 
कुमारो एकेकलोमो, एकैकानि लोमानि लोमक्रुपेसु जातानि पे° भ्रयच्ि, 
देव, कुमारो उद्धम्गलोमो , उद्धस्गानि लोमानि जत्ताननि नीलानि ब्रञ्जन- 
वण्गानि कुण्डलावद्ानिः दविखणावटुकजातानि १० श्रयन्हि, देव, कमारो 
ब्रह्मजुगत्तो पृ श्रयर्टि दव, कुमारो सन्तस्सदो प० प्रयच्हि देव, 
कुमारो सोहपव्वद्भश्ायो पै यञि, देव, कुमारो चितन्तरसो 
पे० ग्रयञ््हि, देव, कुमारो निग्रोधपरिमण्डलो । थावतव्चस्स कायो 
` द्‌ छिव्नच्यद - मीर री०। २ इदभिस्स -स्या० रो०1 ३ दैत्या ~ रोऽ) + 
मृदतनणहेत्यपादौ -सी० रौ 1 ५ जन्नुकानि- पो ६ भरिससति-शो० सौ स्यार । 


७ कवञ्यनमनच्चिभतलके स्यार । = उपतिम्पत्ति-भ०प्तीणरो*। & कुण्डत्वत्तानि- + 
कुण्डलायक्तानिं ~ स्या० ) १० पित्तन्तरतसो ~ स्यार । 


१६ वःघनिक्ययो ॥ £ { १.५.२० 


तावत्तक्वस्स व्यामो, यावतक्वस्स व्यामो तावत्तक्वस्स कायो ...प०... 
४16 श्रयच्हि, देव, कुमारो स्मवट्क्वन्धो...पे०...्रयज्टि, देव, कूमारो रसम्ग- 
सम्गौ...पे०...अ्रयज्हि, देव, कुमारो सीहहनु...पे०...अरयचि्हि, देव, कूमारो 
चत्तालीसदन्तो ..पे०...्यच््हि, देव, कृमारो समदन्तो...पे०..ग्रयर्ह्‌, देष, 
$ कुमारो श्रविरखछदन्तो ...पे०...अरयच्दि, देव, कुमारो सुसुक्कदाठो...पे ०.. 
प्रयजि्टि, देव, कुमारो पहुतजिन्हो...पे०...म्रयञिह, देव, कमारो ब्रहास्सये 
करवीकभाणी `...पे ०...रयज्हि, देव, कुमारो भ्र्भिनीलनैत्तो..प०...अ्रयन्नदटि, 
६.1७ 10 देव, कुमारो गोपखुमो.-.प ०..-इमस्स, देव, कूमारस्स उण्णा भमृकन्तरे जाता 
भ्रोदाता मुदतूलसनल्िभा । यं पि इमस्स, देव, कुमारस्स उण्णा भनुकन्तरे 
जाता भ्रोदाता मुदतूलसन्निभा, इदम्मिमस्स महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणं 
भवति । 

ग्रयजञ्टि, देव, कुमारो उण्टीससीसो । यं पायं, देव, कुमारो उण्टीस- 

सीसो, इदम्पिमस्स महापुरिसस्स महापुरिससक्खणं भवति । 
२१. इमेहि खो श्रयं, देव, कमारो दतिसमहापुरिसलक्खणेहिं 
15 समन्नागतो, येहि समन्नागतस्स भहापुरिसस्स देव गतियो भवन्ति म्रनञ्व्या - 
सचे श्रगारं श्रज्छावसति, राज हीति चक्कवत्ती वम्मिको घम्मराजा चातुरन्तो 
विजितावी जनपदत्यावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त- 
रतनानि भवन्ति, सेय्यथिदं ~ चफकरतने हत्थिरतनं प्रस्सरतनं मणिरतनें 
टत्थिरतनं गहपत्तिरेतनं परिणायकरतनमेव सत्तेमं । परोसहस्सं खो पनस्स 
2 पृक्ता भवन्ति सूरा वीरञ्खस्पा परसेनप्पमट्ना । सो इमं पयवि सागरपरियन्तें 
परदण्डेन ्रसत्येन घम्मेन" श्रसिविन््ि ग्रजभ््रवस्ि\ सचेम्यो पन श्रणुरस्या 

प्रनगारियं पव्यजति, भ्रट हति सम्मासम्बृद्धो लोके विवरच्छटदो' ति । 


$ ५. धिमस्सी योधितो 


२२. “श्रय सो, भिक्सवे, वन्धुमा राजा नेमित्ते प्राह्यणे श्रहुतेदि 
वत्येदि ग्रच्छादापेत्वा' मव्यरकामेहि सन्तप्मेश्नि । श्रय गो, भिक्सवे, यन्धुमा 
राजा विपस्मिस्य वृमारेस्म धातियो उपद्रुपिमि । श्रज्या गीर पायेन्ति, 
प्रल्प्ना न्दापेन्ति", श्रस्या धारेन्ति, प्रस्य श्रदूुनं पर्दिरन्ति। मातरम 
र्यो पन, भिनग्यवे, विषस्मिस्म कुम्रारस्म सतच्छत्तं धारयत्य, दिवा नेव रत्ति 


४ | 1. 1 ग 8 89 षी) शि । 





[मभौ ऋ 





॥ ऋ ष्णी 


१, ध्याम ~ गैन २ प्ताःगदनम्ो ~ र्दा, भीन { ३, प्वर््यरन्म - रतरः; 
{धुवम = * | ४. पग द्पी ~ दान । £ पम्मन गम = क्दा* | १५ च्व, ~ 
न्दर । 3 मरक - मार, रो । 





१.५ २४ | . विप्सी योधिसरत्तो १७ 


च- मान सीतया उण्टचातिणवा रजो वा उस्सावो वा धाधयिव्था” ति । 
जातो खो पन, सिक्सवे, विपस्सी कुमारो घहुनो जस्स पियो श्रहोसि मनापो । 
सय्यथापि, भिकंखवे, उप्वस वा पदुम वा पुण्डरीक वा वहूनो जनस्स पिय 
मनाप, एवमव सो, भिक्खने, विपस्सी मासे बहनो जनस्स पियो भ्रहोसि 
मनयो । स्वास्सुद म्रद्धुमेव श्रद्ध परिह्रियति । 

जातो खो पन, भिक्छवे, वरिपस्सी कुमारो मञ्जुस्सरो च श्रहोसि 
वगस्सरो च मधुरस्सरो ख पेमनियस्सरोः च । सेय्ययापि, भिक्लवे, हिमवन्ते 
पव्वेतं करवीकाः नमि सकरुणजाति मञ्जुस्छरा चे वगगुस्सरा च मधुरस्सरा 
चे पेमनियस्सरा च, एवमेव खो, भिक्लवे, चिपस्सी कुमारो मञ्जुस्सरो च 
प्रहोसि वग्गृस्सरो च मधुरस्सरो च पमनियस्सरो च । 

'"जातस्स खो पन्‌, भिक्सखवे, चिपस्सिस्सं कूमारस्स कम्मविपाकज 
दिव्बचक्सु पातुरहोसि, येन युद समन्ता योजने पस्सति दिवा चेव 
रत्ति च । 

जातो खो पने, भिक्छवे, विपस्सी कूमारा अनिमिसन्तोः पेवखति 
सय्यथापि देवा तावतिसा । श्रनिमिसन्तो कमारो पेक्सती' ति सो, भिगखवे, 
विपस्सिस्स कुमारस्स विपस्सी विपस्सी' त्वेव समस्न्ना उदपादि । 

२३ श्य खो, भिवखवे, बन्धुमा राजा श्रत्यकरणेः तिसिसो 
विपरस्सि कुमार श्रद्ध निसीदापेत्वा श्रव्ये ग्रनसासति ! तेत्र सुद, भिक्सवे, 
विपस्सी कुमाय पिनुग्रद्ध निसिस्नो चिचेय्य विचेय्य स्नत्यं पनायत्ति ज्ायेनः | 
विचेय्य विचेय्य कुमारो ग्रत्थे पनायति ननायेना ति खो, भिकखेवे, विपस्सिस्स 
कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय "विपस्सी विपस्सी' त्वेव समञ्जा उदपादि ) 

२४ श्रथ घो, भिक्सवे, बन्धुमा राजा चिपस्सिस्स कुमारस्स त्यो 
पसादे कारषपिसि ~ एक वरस्सिक, एक हैमन्तिक, एक गिम्ह्कि, पञ्च 
कामगुणानि उषदटरुपक्ति । तम सुद, भिनलवे, निपस्सी कमारो वस्स 
पासादे चत्तारो मासं निष्पुरिसेहि तुरियेहि परिचास्यिमाने' च हृदापासाद 

गरौ योहती ति 1 


पठममाण्वीर्‌ । 


[ ॥ 1 मिष क णणशणयकीक 


१ यौोधत्ति -रो० रया पौत्थकरे निय । २ पेमतीयस्सरो -च।०, स्पा । ३ कंरविका ~ 
स्या० ! ४ दिष्व ववृ ~ सी०, रै? , दिनच्यचव्ु~ स्या । < द्र -स्या० | 
प्रजिम्मिस्सम्तो ~. स्या० 1७ ग्रटकप्णे ~ स्या । ४ न्नाणन --स्या०। € ~ € वस्स चत्तासे 
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१८ शोधनिष्ापो [ १५२५- 


चत्तारि निंमिस्ानि 


२५ “श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहून वस्सान वहून 
वस्ससतान वहून वस्ससहस्सान ्रन्चयेन सारथि श्रामन्तेसि ~ योजेहि, सम्म 
सारथि, भटानि भहानि यानानि, उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमिदस्सनाया 
ति । एव, देवा" ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कूमारस्स परिस्सृुत्वा 
भानि चानि यानानि योजंत्वा विपस्सिस्स कूमारस्स पटिवेदेसि ~ युत्तानि 
सखो ते, देव, भरहानि महानि यानानि । यस्स दानि काल मन्व्यसी' ति। 
ग्रथ खो, भिक्वे, विपस्सो कमारो मेह* भद्‌ यानः श्रभिरुहित्वा भदेहि 
भरेहि यानेहि उय्यानभूमि निय्यासि । 

२६ “ग्रहसा खो, भिक्खवे, विपस्सी कखे उय्यानभूमि निय्यन्तो 
पुरिस जिण्ण गोपानकतिवद्धुः भोग्ग' दण्डपरायन पवेधमाम गच्छन्त श्रातुर 
गतसौल्वन । दिस्वा सारथि म्रामन्तेसि - श्रम पन, सम्म सारथि, पुरिसो 
किकतो ? केसा पिस्स न यथा अञ्येस । कायो पिस्स न यथा अ्रञ्मेसः 
ति) 

"एस खो, देव, जिण्णो नासाः ति । 

कि पनसो, सम्म सारथि, जिण्णो नामा" ति ? 

"एसो खो, देव, जिण्णो नाम । न दानि तेन चिर जीविज्तव्व भवि- 
स्सती' ति । 

“कि पन, सम्म सारयि, ग्रह पि जराधम्मो जर भ्रनत्ीतो' ति ? 

तत्वस्य, देव, सयञ्चम्ह सव्वं जराधस्मी जर भ्रनेतीताः ति । 

तिन द्धि, सम्म सारथि, सत्र दानर्त उय्यानभूमिपम इते क ऋन्तेप्रुर 
पर्चनिय्याही ति । 

^“ "एव, देवा" ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा 
ततो वः अन्तेपुर पच्चनिय्यासि । तन सुद, भिक्छषमे, विपस्सी कुमारो अन्तेपुर 
गतो दक्स दुम्मनो पञ्छायति ~ धिरत्थु किर, भो, जाति माम, यत्न हि नाम 
जातस्स जरा पञ्व्यापिस्सती' ति ) 

२७ “श्रय सखो, भिक्खवे, बन्धुमा रजा सारथि भ्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच - कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अ्रभिरमित्य " 
कच्चि, सम्म सारथि , कुमारो उय्यानभूमिया श्रत्तमनो ग्रहौसी' ति 

१ चहुभ् 7 १ बहुन्न - मीर, स्वा०रौ०। २ मू्मि दस्मनाय ~रो०, सुभूमि देस्माय ~ स्या९ । 


३-३ भद्र यात-स्या०, भदयान-रो० \ ४ भगण -स्या० । 4 मयस्यण्हया- सीर स्या, 
=, । इ दा == वल 1 * 


१९२९ ` विषस्सौ वोधितो १६ 


न खो, देव, कमारो उग्यानभूमिया प्रमिरमित्य। न सो, देव, 
कुमारो उग्यानभूमिया ग्रततमनो प्रहौसी' ति । 
कि पने, सम्म सारथि, प्रहस कुमारो उय्यानभूर्मिं निस्यन्तो' ति? 
ग्रटसा खो, देव, कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो पुरिस जिण्ण गोपान- ए 2 
सिवद्ध भीग्ग दण्डयरायने पवेधमाने गच्छन्त भ्रातुर गत्तयोव्यन । दिस्याम 5 
एतदवोच ~ श्रम पन, सम्म सारथि, पूरिसो करिकतौ, केसा पिस्सनं यथा 
श्रञ्जेस, कायो पिस्सन य्था श्रञ्जेसति ! 
एसो सौ, देव, जिण्णो नामा ति 1 
कर पेसो, सम्म सारथि, जिण्णो मामा ति 1 
पसो खो, देव, जिष्णौ नाम ) न दानि सैन चिर जीवितन्व भवि्सत्ती 1८ 
ति) 
कि पन, भम्म सारथि, यह्‌ पि जराधम्मो भेर््रनतीतोति ? 
त्वञ्च, देव्‌, मयञ्चम्हु सव्ये जराधम्मा जर अनतीताति । तनह, 
सम्म सारथि, श्रलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इती चं ग्रन्तेपुर प्रच्चनिय्याही ति । 
एव्‌, देवा ति खो श्रहु" देव, विपस्िस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा ततो 15 
व्‌ ग्रन्तेपूर पच्चनिग्यासि ¦ सो लो, देव, कमाये भ्नन्तेपुर मतो दुक्खी दुम्मनो 
पज्मायति ~ धिरत्थू किर मो जाति नमि, सत हि नाम जातस्स जय पज्व्ना- 
यिस्सती' ति । 
रम “श्रय सो, भिक्डवे, यन्धुमस्स सन्नो एतद्होसि-मादहंबग 2 
घो चिषस्ती कूमाये नं रज्ज कारेसि, मा हेव विपस्सी कृमारो अ्रगारस्मां ‰ 
प्रनमारिय पव्बजि, मा हेय मेमिक्तान ब्राह्मणान सच्च ग्रस्स वचनः ति 1 
ग्रथ खो, भिक्खये, वन्धूमा रजा चिपस््सिस्स ॒कुमारस्स भिच्योसीमत्तायः 
पर्व कामगृणानि उपट्रापेपि ~ "वथा विपत्सौ कुमारो रज्ज करेव्य, यथा 
विपस्सी कुमारे न श्रगारस्मा प्रतगारिय पञ्वजेय्य, यथा सेमित्तान ब्रह्िणानं 
मिच्छा सरस्स वचन! ति | 28 
“तय सद, भिक्लपे, विपस्सी कुमारो पञ्वहि कामगुणेहि समपिित्तौ 
समद्धीभूततो पसविरेतति ) भथ खो, मिक्खवे, विषम्सौ कुमारो वहुन वस्सान 
पृऽ । 
२६ “द्रदृप्ा खो, भिक्छवे, विपस्सौ कुमारो उय्यानेभूमि नय्यन्तरो 2 ८४ 
पूरसि श्रावाधिक वुक्खित चाब्हभिलान, सकं मुत्तकरीसे पलिपच्च ` समानः 5 


गरञ्ञेहि वदरापियमान श्रञ्नेदि सबेसियमान । दिस्वा सार्याथ श्रामन्तंसि ~ 
[कन्य भ '  । 7 यं 
ह र वारेव्य --सीर स्या० रो र पत्िषत्न ~ सर । २ सयम ~ स्यार + 
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२० दीघतिकायो [ १,५.२६- 


म्रयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो किकतो ? श्रक्सीनि पिस्सनयथा त्रज्जेसं, 
सिरो पिस्सन यथा रञ्जस" ति ? 

एसो खो, देव, व्याधितो मामा" ति । 

कि पनेसो, सम्म भारथ, व्याधित्तो नामा! ति ? 


एसो खो, देव, व्याधितो नाम । श्रप्पेव नाम तम्हा ्रावाधा वृदटहस्था 


कि पन, सम्म सारथि, श्रहं पि व्याधिधम्मो व्याधिं श्ननतीतो' ति ? 

त्वञ्च, देव, मयज्चम्ह सेव्ये व्याधिघम्मा व्याधि श्रनेतीता' ति। 

पतेन हि, सम्म सारथि, श्रलं दानज्जं उग्यानमूमिया । इतो च भ्रन्तेयुरं 
पच्चनिस्याही' ति । 

“ एवं देवा" ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कृमारस्स 
पटिस्य॒त्वा ततो व श्रन्तेपुरं पच्चनिय्यासि ¦! तत्र सुद, भक्खने, विपस्सी 
कुमारो भ्नन्तेपुरं गतो दुक्ली दुम्मनो षज्भायति - 'धिरत्थु किर भो जाति 
नाम, यत्र हि नाम जातेस्स जरा पञ्ख्यायिस्सति, व्याधि पञ्ायिस्सतती' ति 

६५. श्रथ खो, भिक्खवे, वन्धुमा रजा सार्य श्रामन्तापेत्या 
एतदवोच ~ कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उस्यानभूमिया श्रभिरमित्य 
कच्चि, सम्म सारथि, कमारो उस्यानभूमिया ग्रत्तमनो ्रहोसी' ति ? 

न खो, देव, कुमारो उथ्यानभूमिया त्रभिरमित्य । न खो, देव, 
कुमारो उय्यानभूमिया ग्रत्तमनौ ग्रहोसी' ति । 

कि पन, सम्म सारथि, श्रहस कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तै' ति ? 

श्रदसा सो, देव, कुमारो उथ्यानभूमि निय्यन्तो पुरिसं प्रावाधिकं 
द्विखतं वाब्दमिलानं, सके मुततकरीसे पलिपत्तं सेमानं भ्रजञ्ञेहि वुदरापियमानें 
म्रञ्ञेहि संवेसियमाचं । दिस्वा मं एतदवोच - श्रयं पन, सम्म सारथि, 
पुरिसो क्िकतो, स्नक्खीनि पिस्स न यथा भअरञ्जेसं, सिरो पिस्सान यथा 
ग्रञ्ञेसं' ति 

एसो सो, देव, व्याधितो नामा ति ` 

{कि पनेसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामाति † 

एसो स्मै, देव, व्याधितो नाय } श्रप्येव माम तष्य श्रायः वुदुटेय्यः 
ति 

कि पन, सम्म सारयि, श्रहुं पि व्याधिधम्मो व्यापि प्रनतीतोति ? 

त्वध्व, दैव, मयन्यम्ह्‌ खथ्वे व्यायिधम्मा व्यचि प्रनतीता ति। 


क च ष्ण्यः 


१. गपो पिम्ा.~म०, शी०, गोण | 


१,५.१२ | चधस्ती योध्सिततौ २१ 


तेन हि, सम्म सारथि, श्र दानज्ज उय्यानेभूमिया । इतो कव प्रन्तेषुर 
पच्यनिय्याही ति! 

एव, देवा ति खो श्रह, देव, विपस्सिस्स कुमध्रस्स पटिस्सुत्वा ततो 
च मन्तेपूर पच्चनिय्यासि ! सोखो, देव, कुमारो भन्तेपुर गतौ इक्खी दुम्मनो 
पञ्छायति - धिस्त्थ किर भो जाति नाम, पत हि नामः. जात्तस्स जया पञ्यना- 5 
यिस्सति, व्याधि पञ्ञ्जायिस्सती' ति ) 

३१ श्रय खो, भिक्खवे, चन्धूमस्स रज्ञो एतदहोसि “मारव 
खो विपस्सी कुमारो न रज्ज कारेसि, मा हेव सो विपस्सी कुमारो श्रगार्स्मा 
अरनमारिय पन्वजि, मा हेव नेमित्तान ब्राहुरणानं सच्च भ्रस्स वचनः ति । सरथ 
खो, भिफ्खवे, वन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय पर्ये 19 
कामगुणानि उयद्धापेसि ~ यथा निपस्सी कूमासे रज्ज करेय्य, यया तियस्सी 
कृभारो न अरमास्स्मा श्रनगारिय पन्वजेय्य, यथा नेमिचान व्रहमणान मिच्खा 
श्रस्स वन्वेत' तिः । 

"तत्रं सुद, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो प्चहि कामगुणेहि सम्पति 
समद्भीभूतो परिचारेति । श्रथ खो, सिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहून वस्सान 15 
न्प । 

फाप्लद्ुत) 

३२ “भदस खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो उय्यानभू्मि निय्यन्तो 
महाजमनकाय सचिपतितत सानासर्तान च दुस्सान विल्लात कयिरमान 1 दिस्वा 
सारय श्रामन्तेसि - किन खो सो, सम्म सारथि, महप्ननक्रायो समिपतितो 
नानारत्तान च दुस्सान चिलत कथिरती" ति " 29 

"एसो खो, देव, कालदु नामः क्ति । 

तेन हि, सम्म सारथि, येन सो कालद्धूतो तेन रथ पेतेदी' ति । 

^“ "एव्‌, देवाः ति खो, भिक्खवे, सारथि विपरस्सिस्य कूमारस्स 
परटिस्सुत्वा येन सो कालद्धुतो तेन रथ पेसेसि ! श्रहुसाः खौ, भिक्छवे, चिपस्सौ 
कमारो पेत कालद्खत 1 दिस्वा सारथि भ्रामन्तेसि ~ कि पनाय, सम्म 25 
सारथि, कालद्खुतो नामा त्ति ` 

"एसो खो, देव, कालेद्धुतो नाम । ने दानि त दक्खन्ति माता वा 
पिता चा अ्रल्ञे वा ज्यातिसालोदहित्ा\! सोपि न दक््खित्सति मावर वा 
पितर वा भज्य वा ातिसखालोहितं नि 1 


१ करिति ~ स्या०। २ कात्क्तो - सीण स्या० सोऽ 


3. 21 


10 


15 


५। | 


2 


९, 


२० दीघनिकायो [ १.५.२६- 


ग्रयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो किकतो ? ्रक्खीनि पिस्सनयथा अ्ञ्ञेसं 
सिरे पिस्स चत यथा ग्मज्जसंति? 

एसे खो, देव, व्याधितो नामाः ति) 

कि पनसो, सम्म सारथि, व्याधित नामा" ति ? 

एसो खौ, देव, व्याधितो नाम । ्रप्पेव नाम तम्हा ग्रावाधा वुद्रहेय्या' 


"कि पन, सम्म सारथि श्रहं पि व्याधिघम्मो व्याधिं ग्रनतीतो' ति ? 

त्वन्च, देव, मयच्चम्हु सव्व वयाधिधम्मा व्यापि ्रनतीता' ति। 

तेन हि, सम्म सारथि, यलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व भ्रन्तेपुरं 
पच्चनिय्याहीः ति । 

“ "एवं देवाः ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कूमारस्त 
पटिस्सृत्वा ततो व भ्रन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तत्र सदं, भिक्खवे, विपस्सी 
मासे श्रन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो पज्कायति - धिरत्यु किर भो जाति 
नाम, यध हि नाम जातस्स जरा पल्व्यायिस्सति, व्याधि पञ्व्यायिस्सती' तिः 

३०. “श्रय सखो, भिक्सवे, येन्धुमा राजा सारथि श्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच ~ कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया श्रभिरमितस्य ? 
कच्चि, सम्म सारय, कुमारो उय्यानभूमिया श्रत्तमनो श्रहोती' ति ? 

न सो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अ्रभिरमित्थ । न सो, देय, 
कमारो उय्यानमूभमिया ग्रत्तमनो प्रहत तति । 

“कविः पन, सम्म सारयि, प्रहस कुमारो उय्यानभूमि निग्यन्तो' ति ? 

श्रहसा सो, देव, कुमारो उय्यानभूमि निस्यन्तो पुरिस श्रायाधिकं 
दुविरखतं कान्द्मिलानं, रके मुत्तकरीखे पलिपन्रं सेमाने श्रञ्पेहि वुदुापियमानं 
ग्र<्येहि सयेसियमानं । दिस्या मं एतदवोच - श्रयं पन, सम्म मारि 
पुरिसो विकतो, भ्रक्यीनिं प्स्मि न यचा भ्रस्मेन, तिरो पित्सन यया 
प्रल्मेमं' ति 

एमे गो, देव, व्यापितो नामा ति 

किः पनेमो, सम्म मरय, व्याथितो नामाति 

तये स्ते, दप, व्यापिनो ताम । सष्वि नाम तष्टा प्राय्ापा युद्ररस्य) 
ति) 

निः पन, मम्म सारभि, शट वि स्यापिपेनप व्यापि दध्नि) 

त्स्य, देव, मरयस्यन्द्‌ मघ्ये स्यापिपम्मा स्यापि परननीना नि 1 


[ (ड की > ॥ , । ककि । )  , । + निया 


पीये 
१. एय रिप, +र क्‌+ 


१५.२२ विपस्री कोचितो २१ 


तेन हि, सम्म मारय, श्रत दानज्ज उय्यानभूमिया । उतो व ग्रन्तेयुर्‌ 
पच्चनिय्याही ति 1 

एवं, देवा त्ति सो ब्रह, दैव, विपस्सिस्स कुमारम्य परिम्युत्वा ततौ 
व श्रन्तेयुर पच्चनिय्यासि ! सो खो, देव, कुमारो ्रन्तेयुर गतो दूक्यी दुम्मनो 
पज्छायति ~ चिरत्थु किर मो जाति नाम, पत्र हि नामः जात्तस्स जय पल्य्ना- 
यिस्सत्ति, व्याधि पञ्ञ्यायिस्सती' लि । 

३१. “श्रय सो, भिक्छवे, वन्युमस्स र्मी एतदहोसि ~ माहव 
खो विपस्सी कमारो न रज्जं कारेसि, मा हय खो विपस्सी कुमारो अ्रगारस्मा 
प्रनमास्यि पन्यजि, मा हव नेमित्तान ब्राह्मणान सन्य प्रस्सं केचन" चि) श्रय 
खो, मिवखवे, बन्धुमा यजा विपसिसस्स कुमारस्स भिय्योसोमकत्ताय पर्व 
कामगुणानि उपद्ापेरि ~ यथा विपस्सी कुमारो रज्जं करेय्य, यथा विषस्मी 
कमारो न त्रणारस्मा श्रनेग्रारसियि पच्चरजेस्य, यथा मेमित्तान ब्राह्मणान मिच्छा 
प्रस्सं वचन ति । 

“तत्र सुद, भिक्खचे, पिपस्सी कुमारो पञ््चहि कामगुणेहि समस्पितो 
समद्धीभूतो परिचारेत्ि 1 श्रय खो, भिक्यवें, विपस्सी कुमारो वहूने वस्सान 
* | ५, 1 

फालद्ूत) 

२२ “म्रहूसा खो, भिक्सवे, विपस्सी कुमारो उय्यानमूमि निय्यन्तो 
महाजनकाय सन्निपतित नानारत्तान च दुस्सामन विलात कयिरमन । दिस्वा 
सारथि श्रामन्तेसि -¶कन्‌ खो सो, सम्म सारयि, महाजनकायो सन्निपतितो 
नानार्तान च दुस्सान विसात्त क्यिरती" ति 7 

एसी खे, देव, काल द्धतः नामा क्ति 1 

तेन हि, सम्म सारथि, येन सो कवछद्धुतो तेनं रय पेसही ति । 

“ "एव, देवाः ति खो, भिक्सने, सारथि विपस्सिस्स कूमारस्स 
पटिस्घुत्ना येने सो कालद्धूती तेन स्थ पेसेसि । अहूसा सो, भिक्खपे, विपस्मी 


५) 


॥।, 


19 


0 


कमारो पेत कालद्धत । दिस्वा सारथि प्रामन्तेसि ~ कि पनाय, सम्म 2 


सारथि, कावेद्धुतो नामा ति ` 

एसो खो, देव, कालद्धूतो नाम ) न दाजि त दक्खन्ति माता चां 
पिता वा भ्रञ्जे वा नातिखालोहिता) सोपि न दविखिस्मति मातर वा 
पितर वा ञ्य वा नातिषालेहिते' ति ! 


१ क्रियति -स्या० । २ कालक्रम ~ म्मै०, स्पार, रो० ॥ 


२. 27 
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29 


९ दीघनिकायो [ १.५.३१. 


"कि पन, सम्म सारथि, रहं पि मरणधम्मो मरणं अनतीतो; मं 
पिन दक्खन्तिदेवौ वा देवी वा भ्रञ्मे वा जातिसालोहिता; श्रहंपिन 
दक्खिस्सामि देवं वा देवि वा श्रञ्जे वा जातिसालोहिते' ति ? ` 

त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह्‌ सव्वे मरणधम्मा सरणं अ्नतीता;तंपि न 
दक्खन्ति देवो ना देवी ना प्रज्ञे वा व्नातिसालोहिता; त्वं पिन दविखस्ससि 
देवं वा देवि वा भ्रञ्ञे वा जातिसालोहिते' ति । 


तेन हि, सम्म सारथि, अलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतौ व प्रन्तेपुरं 
पच्चनिय्याही' ति । 


“ एवं, देवा ति खो, भिक्वे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स 
परिस्युत्वा ततो व श्रन्तेपुरं पच्चनिय्यासिं 1 तच्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी 
कमारो श्रन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो पज्छायति ~ "धिरत्थु किर, भो, जाति 
ताम, यत्र हि नाम जातस्स जय पञ्जायिस्सति, व्याधि पञ्नायिस्सति 
मरणं पञ्वायिस्सती' ति , 

३३. “श्रथ खो, भिक्खवे, वन्पुमा राजा सारथि श्रामन्तापेत्वा 
एतदवोच ~ कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्य ए 
कच्चि, सम्म सारथि, कमारो उय्यानभूमिया अत्तमनो म्रहोसी' ति 

न खो, देव, कमारो उय्यानभूमिया श्नभिरमित्य । म खो, देव, 
कूमारो उय्यानभूमिया अ्र्तमनो अ्रहोसी' ति । 

कि पन, सम्म सारथि, ग्रहुस कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो' ति { 

श्रहुसा खो, दैव, कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो महाजनकायं सन्नि. 
पतितं नानारत्तानं च दस्सानं विलातं कयिरमानं । दिस्वा मं एतदवोच - कि 
त्‌ खो सो, सम्म साराय, पहाजनकाया सत्निपतितो नानारत्तानं च दस्सानं 
विलातं कयिरती' ति 

एसो खो, देव, कालङ्धतो नामा ति ! 

तैन हि, सम्म सारथि, येम सो कालद्धुतो तेन रयं पेसेही ति । 

"एवं देवा" ति खो अरु, देव, विपर्सिस्स कूमारस्स परिस्सुत्वा येन 
सो कालद्धुतौ तेन रथं पेरोरसि ! श्रहेसा सो, देव, कुमारो पेतं कालद्धुतं । 
दिस्वा मं एतदवोच ~ कि पनाय, सम्म सारथि, कालद्धुतो नामा ति ˆ 

एसो खो, देव, कालदूत नाम । न दानि तं दक्सन्ति माता श 


9 पिता वा श्रच्ये या ातिक्तासोहिता। सोपि न दर्सिस्सति भातरं वा 


पितरं चा ञ्ञ वा व्नातिसातोहितत ति । 


१५१३५ } विषरस्सौ सोधिपत्ती ९३ 


करि पन, सम्म सारथि, ग्रह पि मरणघस्मो मरण भ्रनतीतो, मपिन्‌ 
दवखम्ति देनो वा देवी वा ग्रन्ञे वा जातिसालोटिता, श्रह पिन दपिसस्सामि 
देव वा देवि वा प्रज्ञे वा ातिसालोहितं ति " 

त्वंल्व, देव, मयञ्चम्हु सव्वे मरणधम्मा मरण श्रनतीता, त पि 
न दक्यन्तिदेचो वा देवी या श्रज्मेवा व्वातिसालोहिता, त्वपिन दिव्रस्ससि 5 
देव वा दधि घा श्रञ्ञे वा जातिसालोहिते ति 

तेन हि, सम्म सारथि, ग्र दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो च श्रन्तपुर 
पच्चनिय्याही ति । 

"वे, देवा ति खो श्रट्‌, देवर, विपस्सिस्स कूुमारस्स परिस्सुत्वा ततो 
व अन्तेपुर पच्यनि्या्ि । सो खो, देव, कुमारो श्रन्तेपुर गतो दुक्खी दुम्मनौ 1 
पर्कायत्ति ~ धिरत्थ किर भो जाति नाम, यते हि नाम जातस्स जरा पल्या- 
यिस्सत्ति, व्याधि पञ्ायिस्सति, मरण पञ्व्नायिस्सती' ति । 

२४ “श्रय खो, भिवखवे, बन्धुमस्स रज्य एतददासि - "सा हव 
सो चिपस्सी कुमारो न रज्ज कारेसि, मा रैव खो विपस्सी कुमारो श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पव्वजि.मा रेव खो नेमित्तान ब्राह्मणान सच्च श्रस्स वचनः त्ति । 15 
श्रथ सखो, भिक्लवे, बन्ुमा राजा विपस्सिस्स कूमारस्स भिय्योसोमत्ताय 
पञ्च कामगुणानि उपद्रुपिसि ~ यथा विपस्सी कूुमासे रज्ज करस्य, यथा 
विपस्सी कुमारो न श्रगारस्मा भ्ननगारिय पव्वजेय्य, यथा नेमित्तान ब्राह्मणान 
मिच्छा श्रस्स, वचन' ति 1 

पट्वलितौ 

“तनं सुद, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो पञ्चहि कामगुणटि समप्पितो 2४ 
समेद्धीभूतो परिचारेति । अथ खो, भिक्खवे, विपस््सौ कुमारो बहुन वस्सान 
यह॒न वस्ससतान वहून वस्ससदस्सान अ्रच्चयेन सार्य न्नामन्तसि ~ "योजेहि, 
सम्म सारथि, भदानि भद्ानि यानानि, उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमिदस्सनायाः 

ति । “एव, देवा" ति खो, धिक्छवे, सार्थ विपस्सिस्स कुमारन्म पटिस्सयुत्वा 
भानि भदानि यानानि योजे्वा विपस्सिस्स कुमारस्स पटिवदसि - थुत्तानि 25 
खो ते, देव, भदानि भानि यानानि, यस्स दानि कास मल्न्नसी' त्ति) मरय 
खो, लिक्लवे, विपस्सी कमारो भद्‌ मद्‌ यान श्रमिरुहित्वा भदेदि मेदि यानेहि 
उय्यानभूमि निर्यासि । 

२५ “श्रहसो खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो उय्यानमू्मि निस्यन्तौ 
पुरिस भण्डु पव्वजिते कास्रायवसन ॥ ष्दस्वा सासि अआआमन्तेमि - श्रय पन, ॐ 


१ व्रेम्य ~ न्मी स्यां © ॥ 


9. 


25 ` 


कतर 


9 


४ दीपनिशधो [ १.५.३५ 


सम्म स्रारयि, पुरिसो किकतो -? सीसं पिस्सः न यथा श्रज्जेसं, वत्थानि 
पिस्स त यथा ग्रञ्जेसं' ति ? । | 

एसो खो, देव, पन्वजितो नामा" ति । 

कि पनेसो, सम्म सारथि, पव्यजितो नामा" ति ? 

एसी खो, देव, पव्वजितो नाम साधु धम्मचरिया साधु समचरिया' 
साधु कुसलचरिया साधु पुज्गकिरिया साधु श्रवि्हिसा साधु भूतानुकम्पा 
ति। 

साधु खो सो, सम्म सारथि, पन्वजित्तो नाम; साधु, सम्म सारथिः 
धम्मचरिया, साधु समचरिया, साधु कुसलचरिया, साधु पुञ्जकिरिया, साधु 


10 भ्रविह्सिा, साधु भृत्तानुकम्पा ति । तेन हि, सम्म सारथि, येन सो पन्वजितो 


तन रथं पेसेही' ति । 

"एवं, देवा" ति खो, भिक्छवे, सारथि विपर्सिस्स कृमारस्स पटि- ` 
स्सुत्वा येन॑सो पल्वजितो तेन रथं पेसेसि । श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी 
कुमारो तं पव्वनित्तं एतदवोच ~ स्वं पन, सम्म, किकतो ? सीसं पिस्स 


15 ते न यथा रञ्जस, वत्थानिपिते म यथा भअञ्जेसं' त्ति ? 


रट्‌ खो, देव, पत्वलितो नामा" ति । 

(कि पन त्वे, सम्म, पव्वजित्तो नामा" ति ? 

ग्रहं खो, देव, पव्वजितो नाम; साधु घम्मचरिया, साधु समचरिया, 
साधु कुसलचरिया, साधु पुञ्ख्किरिया, साघु भ्रविर्हिसा, साधु 


20 भूतानुकम्पा ति । 


साधु खो त्वं, सम्म, पव्वजितो नाम; साधु धम्मचरिया, साधु 
समचरिया, सावु कुततलचरिथा, साधु चुच््यकिरिवा, साघु प्र्विहिसा, साधु 
भूतानुकम्पा ति । 

३६. “श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सी कमारो सारथि भ्रामन्तेसि - 


25 तेन हि, सम्म सारथि, रथं भ्रादाय इते व ्रन्तेपुरं पच्चनिय्याहि । अ्रहुं 


पन इधेव केसमस्स्‌ं ग्रोहारेत्वा कास्ायानि वत्थाति श्रच्छादंत्वा अ्रगारस्मा 
श्रनमारियं पव्वजिस्सामी' ति । "एवं, देवा ति खो, भिक्खवे, सारथि विषः 
स्सिस्स कुमारस्स परटिस्सुत्वा रथं श्रादाय ततो व श्रन्तेपुरं पच्चवनिय्यासि । 
चिपस्सी पन कमारो तत्येवं केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कारायानि वत्थानि ग्रच्छा- 


9 दत्वा अ्रमारस्मा अ्रनमासियं पल्यजि 1 


(॥ 





१. सम्मचरिथा ~ सी० 1 २. कूरावकिरिया - सीम, ये०, म 4 ३. च ~ स्यार) 


^ 


१,५.३६ ] विपस्पीः बोधित्तो ९४ 
महाजनकायो निपस्सि श्रनुपन्बभिः 


२३७ ““ग्रस्सोसि खो, भिक्वे, वन्धुमत्तिया राजधानिया महाजनकायो 
चतुरासीति पाणसहस्तानि ~ 'विपस्सी किर कुमारो केसमस्सु श्रोहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि भ्रच्छदेत्वा श्रगारस्मा भ्रनगारियं पन्वलितो' ति) 
सत्वान तेस एतदहोसि - नंरहिन्‌नसो भरोरको घस्मविनयौ, न सा म्रोरका 
पन्वज्जा, यत्थ विपस्सौ कमारो केसमस्सु म्नोहारेत्वा कासासानि वत्थानि 5 

म्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनयारिय पव्वजितो । चिपस्सी पि नाम कमाये 
केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कास्रायानि वत्थानि अच्छादेत्वा श्रगारस्मां स्रनगास्यि 
पन्चजिस्सत्ि, किमक पनः मय' ति 1 

श्रथ खो, सो भिक्खवे, महाजनकायो चतुरासीति पाणसहस्सानि 
केसमस्सु ओ्रोहारेत्वा कासायानिं वत्थानि ग्रच्छादेत्वा विपरस्सि वोधिसत्त 19 
ग्रमारस्मा श्रनगारिय पव्यजित अरनुपव्वचिसु ) ताय सुद, भिक्खवे, परिसायं 
पर्ततो विपस्सी बोधिसत्तो गामनिगमजनपद राजधानीसु चारिक चरति । 

३८ मय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स रहोगतस्स 
पटिसल्लीनस्स एन चेतसो परिचित्तक्को उदपादि" न सो पनेत्तः पतिरूप 
योह प्राकिण्णो विहरामि । यन्नाह एको गणम्हा वृूपकटो चविदह्रेय्य' ति । 15 
ग्रथ खो, भिव्खवे, विपस्सी वोधिसत्तो श्रपरेन समयेन एको गणम्हा वचूपकेद्ो 
विहासि । भ्रञ्मेनेव तानि चतुरासीति पव्वजितसहस्सानि श्रगमसु, श्रञ्जेन 

भग्गेन विपस्सी योधिसत्तौ । 
धिपस्सिस्ष ज्याणपरिवेधो 

३६ “अथ खो, विवखवे, विपस्िस्स बोधिसत्तस्स वासुपगतस्स 
रहगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवित्तक्को उदपादि ~ किच्छ वताय „+ 
लोको श्रापन्नो, जायति च जीयति च मीयति च चवति च उपपज्जति च । 
ग्रथ च पनिमस्स दुक्खस्स निस्सरण नप्पजानाति जरामरणस्स 1 कुदास्सु, ५ 
चाम इमस्स दृक्खस्स निस्सस्ण पञ्ल्वाधिस्स्रति जरामरणस्साः ति ? 

श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किमह 
नु खो सति जरामरण होति, कि पच्चया जरामरण' ति † श्रथ खो, भिक्खवे, ५. 
विपस्सिस्स वौधिसच्स्स योनिसम मनसिकारा श्रह्ु पञ्च्याय भ्रिसमयो ~ 
जातिया खो सति जरामरण होति, जातिपच्चया जरामरणः' ति । 

ि १ श्रोषि - सी रमा । र न्ि्मिद्ध- सीर 4 ३ पन नं -- स्यार रो०। ४, 


मदाजनकाया ~ स्या० ! £ मेत ~ सी, रो० ! ६ कुदस्घ्ु~ स्यार । 
दीष्भ ~र 


4 


९६ दोधनिषाधो [ १५३६९ 


"श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ "किमि 
नु सो सति जाति होति, रकिपच्चया जात्ती' त्ति? श्रथ खो, भिक्खवे, 
विपरस्सिस्स योधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्रू पञ्च्याय श्नभिसमयो ~ “मवं 
खो सति आति होति, भवपच्चया जातीः ति । 

5 अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - किम्हि 
नु खो सति भवो होति, किंपच्चया भवो' ति ? ग्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स 
वोधिसत्तस्स योनिसो मनेसिकारा श्रहु पञ्ञाय भभिसमयो ~ उपादाने सो 
सति भवो होति, उपादानपच्चया भवो ति । 

“सरथ सो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वौधिसत्तस्स एतदहोसि ~ *किम्हि 
मु खो सति उपादान होति, किपच्चया उपदान" ति? भ्रथ खो, भिक्खये, 
विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रु पञ्ाय अ्रभिसमयो ~ 
^तण्टाय सो सति उपादान होति, तण्हापल्यया उपादान" ति ¦ 

"ग्रथ खो, मिक्खवे, विपस्सिस्स बवोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किमह 
नु खो सति तण्हा होति, किपच्चया तण्हा ति” श्रथ खो, भिक्सवे, 
1 विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रह पज्वाय अ्रभिसमयो ~ 
'वेदनाय खो सति तण्हा होति, वेदनापच्चयां तण्हा ति । 

“श्रथ खो, भिवसवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्सं एतदहोसि - किमह 
नु खो सति वेदना होति, किपच्चया वेदना" ति? अथ खो, भिक्खवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा श्र पञ्व्याय भ्रमिसमयो - 
2 फृस्सं खो सति वेदना होति, फस्सपनच्यया वेदना ति । 

“श्रथ खो, भिक्खवे, चिपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतद्होसि - किमि 
त खो सति फस्सो होति, किपच्यया फस्सो' ति ? श्रथ खो, भिक्स, 
विपस्सिस्स वोधिसत्तस्सं योनिसो मनसिकारा ग्रह पञ््नाय भ्रभिसमयो - 
भसल्ायतने खो सति फस्सो टोति, सद्ायतनपच्चया फस्सोः ति । 

25 “रथं खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि - "किमह 

नु खो सति सक्रायतन होति, किपच्चया सद्रायतन' ति ? श्रथ खो, भिवसवे, 

चिपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारय म्ह पञ्ञाय अभिसमयो - 

भ्तामसूपे खो सति चल्ायतन होति, सामरूपपच्चया सव्छायततन' ति 1 

“ग्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स मोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ किटि 
नु खो सत्ति नामणूप होति, किषच्चया नामरूप" ति ? अथ खो, भिक्लवे, 
विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनदिकारा श्रहु प्ञ्व्याय भ्रभिसमयो - 
"विनल्ञ्नाणे सो खत्ि नामरूप दोति, विञ्ञ्याणपनच्वया नामतस्प' ति । 


3 


2 


१,५.४२ 1 विपप्छ्ी गोधिश्त्तो २७ 


अथ खो, भिक्सये, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहौसि ~ "किम् 
नु खो सति विच््नाणं होति, किंपच्वया चिल्नाणं'ति ? श्रय सो, भिक्सवे, 
विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा ग्रह पञ्नाय भ्र्भिसमयो - 
-सामस्पे सो सति विच्चाणं होति, नामरुपपच्चयां विज्जाणं' ति ! 

४०. “श्रय सो, भिक्सवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एत्दहोत्ि ~ ऽ 
पच्चुदावत्तति खो इद विञ्ञाणं नामस्पम्हा, नापरं गच्छति ) एत्तावत्ना 


जायेय वा जिय्येय वा मिय्येध चा चवय चा उपपज्जेय वा, यदिदं नाम- 7 
सू्पपनच्यया विञ्जाणं, विस्स्नाणपनच्चया नामरूपं, नामरूपपनच्चया सक्ायतनं 
स्रायत्तनपच्चया फस्सो, फस्सपनच्चया वेदना, वेदनापन्ययां तण्टा, तण्टा- 1 


पच्चेया उपादान, उपादानपच्चया भवो, भवपन्वया जाति, जातिपच्चया 10 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्युपायासा सम्भयन्ति । एवमेतस्स केवसस्स 
दुम्खक्न्यस्स समुदयो होति" । 

४९. “समुदयो समुदयो ति खो, भिक्खये, विपस्सिस्स योचिसत्तस्स 
पुव्वे अननुस्सुतेसु धम्मे चक्सं उदपादि, व्नाण उदपादि, पञ्या उदपादि, 
विज्जा उदपादि, प्रालोकये उदपादि । 15 

४२. “श्रथ खो, भिक्सवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोति - 
कि्हि न खो स्रस्तति जरामरण न होति, किस्स निरोका जरामरणनियेषोः 
ति ? भ्रय सौ, भिक्सवे, चिपस्सिस्स वौधिसत्तेस्सं योनिसो मनसिकारो भ्रु 
पञ्ञाय त्रभिसमयो ~ जातिया सखो श्रसति जरामरण न होति, जातिनिरोधा 
जसामरणनिरोधो' ति । 20 

(श्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोचधिसत्तस्स एतदटोस्ि ~ किम्ि ` 
न॒ खो भ्रति जाति न होति, किस्स निरोधा जातिनिरोधो' त्ति ? श्रय सो, 
सिक्खचे, विपस्सिस्सं ओेधिसत्तस्स योनिसो सनसिकादा ब्रह पञ्व्याय ्रभि- 
समयो - "भवे खो असति जाति म होति, भवतिसा जात्तिनियेपो' ति । 

“प्रथ सो, भिक्छवे, विपत्सिस्स वोचिसत्तस्स एतदहोसि ~ †किम्हि 2 
नु सो अ्रसति भवो न होति, किस्य निरोका भवनिरोषोः त्ति? भ्रेष स्म, 
भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिक्यसा अरहर पल्य्नाय ्रभि- 
समयो - 'उपादामे खो श्रसति भवो न होति, उपादानमिरोधा भवनिरोधो 

ति 1 

“श्रथ खो, भिक्लवें, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्म एतददोसि ~ "किम्हि 
नु स्रो सत्ति उपादाने न होति, किस्स निरोधा उपादाननिरोघौ" त्ति 2 त्रेय 
सो, भिक्सवे, विपस्सिस्स वोधिसस्स्स प्ोोनिसो मनसिकास ग्रह पञ्यायं 


२८ दोधनिष्पो { १,४.४२ 


ग्रभिसमयो ~ तण्टाय खो श्रसति उपादानं न होति, तण्टानिरेधा उपादान. , 
निरोधो 

ग्रय खो; भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि ~ "किम्हि 

न खो प्रसति तण्ा न होति, किस्स निया तण्टानियेधो' ति ? अथ सो 
5 भिक्खने, विपस्सिस्स योधिसत्तस्त योनितो मनसिकारा श्रहु पल्नाय अभि- 
समयो ~ वेदनाय सो श्रसति तण्हा न होति, वेदनानिरोधा तष्हानिरोधो' ति । 

"मरय खो, भिक्खवे, विपरस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतद्ोसि ~ "किम्ि 
नु खो श्रसति वेदनां न होति, किस्त निरोघा वेदनानिरोधो' ति? भ्रयसो, 
भिक्वे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारसा भ्रहु पञ्च्नाय प्रभि- 

1 समयो ~ फस्से खो ग्रसति वेदना न हात्ति, फस्तनिरोघा वेदनानिरोपो' ति । 

“प्रय खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स योधिसत्तस्स एतवटोसि ~ (किमह 
नु खो ग्रसति फस्सो न होती, किस्त तिरोधा फस्सनिरोधो ति ? श्रयसो, 
भिक्ववे, विपत्सिस्स बोधिप्तत्तस्सं योनित्तो मनसिकारा श्रहु पञ्जाय भ्रभि- 
समयो ~ 'सष्टापतने खो भसति फस्सो न होति, सखखायतननियेधा फस्स- 

5 निरोधो ति) 

"स्य खो, भिक्सवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतददहोसि ~ “किमि 
नु खो शसति सायतनं न होति, किस्् निरोधा सद्टायतननिरोघो' ति ? 
प्रथ खो, भिक्वे, विपस्सिस्स योधिसत्तस्स योनितो मनसिका ग्रह पर्याय 
प्रभिसरमयो ~ शनामस्पे खो श्दत्ति सटायत्तनं न 'हौति, मामर्पनिरेधा 

2 सरत्तायत्तगनिरोपो ति । 

“न्रेय सो, भिक्यवे, विपस्थिस्म योपियत्तस्स एतदहोसि ~ "फिम्हि 
नु सौ श्रसति नामस्पं न होति, पिस्त नियेधा नामस्पनियेधो' ति? प्रय 
यो, भिक्यचे, चविपषस्तिस्न वोपिसत्तस्स योनिमा मनमिकाय चट पर्माप 
प्रभिखममो ~ "विल्याणें रो ग्रसति नामस्पं न त्ति, पिस्व्नाणनिरोपी 

४$ नामसूपनिसेषो' ति । 


२,६.४६ | दिपस्सो भगवा सम्मास्स्वुद्धो २६ 


निरोधो, चजिन्व्नाणनिरोधा नामरूपनिरोधी, नामखू्पनिरोधा सलायतन- 
निरोधो, सल्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्तसिरोया वेदनानिरोधो, वेदना- 
निचेधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधां 
मवनिरोधो, भवनिरोचा जात्िनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरण सोकपदर्िदेव- 
दुक्खदोमनस्सूपायासा निरुज्छन्ति 1 एवमेतस्से केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 5 
निरोघो होति 1 

४४ “निरोधो निरोघो ति खो, भिक्खवे, विपरस्सिस्स वौधिसत्तस्स 
पुव्वे श्रननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि, ाण उदपादि, पञ्च्ा उदपादि, 
विज्जा उदपादि, ग्रालोको उदपादि । 

४५ “श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी बोधिसत्तो अरपरेन समयेन पञ्चसु 10 
उपादानक्लन्घेसु उदयन्वयानुपस्सी विहासि - इति .रूप, इति रूपस्स सम्‌ दयो, 
दति रूपस्य प्रत्यद्खमो, इति वेदना, इति वदनाय समृद्धये, इति चेदनाय 
ग्रत्थद्खमो , इति सज्व्या, इति सञ्व्ाय समुदयो, इति सञ्ब्याय ग्रत्थङ्खमो , 
इति सद्धारा, इति सद्ारान समुदयो, इति सद्धायन श्रत्थद्खमो, इति 
विज्यव्नाण , इति विञ्जाणस्स समृदयो, ६ति विज्व्याणस्स श्नत्यञ्चमो ति । 
नस्स पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु उदयव्वयानुपस्सिनो विहूरतौ न चिरस्सेव 
ग्रनुपादाय श्रासवेहि चित्त चिमुच्ची ति । 

दुत्तियमाणवार्‌" | 
६ ६ च्िपस्सौो भगवा सम्मासम्बुद्धो 


इहयपाचनकथीा 

५६ “ग्रथ खौ, सिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो श्ररहृतो सम्मा- 
सम्बृद्धस्स एतददोसि -- यच्नूनाह धम्म` देसेय्य ति । अथ खो, भिक्खवेः 
विपस्सिस्य भगवतो श्रर्ट्तो सम्मासम्बुद्धस्स एतदद्ौसि ~ श्रधिगतो खो 2 
म्याय धम्मो गम्भीरो दुहसो दुरनुनोधो सन्तौ पणीतो म्रत्तक्कावचरो निपुणो 
पृण्डितवेदनीयो, श्रालयसरामा खो पनाय पजा ग्रालयरता ्रालयसम्मुदिता । 
ग्रालयसमाय खो पन पजाय अरलयरताय अरालयसम्मुदिताय दुष्ुस इद ठास 
यदिद दप्पन्चयतपरिच्चसमुप्पादो ! इद पि खो ठन दुस्तर यदिद स॒व्व- 
सद्धारसमथो सच्वुपधिपटिनिस्सग्गो तण्ठक्सयो विरागो निरोधो निव्वान । 
ग्रहञ्चेवे खो पने धम्म देसेय्य, परे च मे न अ्राजानेय्यु, स्तो ममस्स किलमथो, 
सा ममस्स विहेसाः ति । 


१ दुमियभाणवार निद्वितं --गौ०, स्यार, दृतियकभाणवार निद्धिति - रो ।२ निष्धाणु ~. 
मी० । 


१९ अ 


३० दवोचनिषायो [ १.९ ४७. 


४७ “्रपिस्सु, भिक्सवे, विपस्सि भगवन्त श्ररहन्त सम्भा 
द्मा श्रनच्छरिया माथायो परिभसु पु्ये ब्रस्युतयुव्या - 
किच्छेन मे श्रधिगते, हल दानि पकासितु । 
रागरदोसपरेतेहि, नाय धम्मो चुसम्वुधो ।। 
5 'पटिसोतगामि निपुण, गम्भीर दुहस श्रणु । 
रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन ` प्रावृटा" ति ।। 
“ति ह्‌, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतौ सम्मासम्बुद्धस्स 
पटिसस््चिक्छतो अ्रप्पोस्सक्कताय चित्त नमि, ने धम्मदेखनाय । 
७८ “श्रय खो, भिक्वे, प्रच्व्वतरस्स महाब्रह्मनो यिपस्सिस्स 
७ भगवतो ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा `} चेतोपरिवितक्कमजञ्यार्य 
एतदहोसि - नस्सति चत भो लोको, विनस्सति वत भो सेको, यतवहि 
नाम विपल्सिस्स मगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स ्रप्पोस्सुक्कताय चित्त 
नमति", नो धम्मदेसनाया' क्ति । अथय सो सो, भिक्सखवे, महाब्रह्मा - सेय्यथापि 
नाम वलवा पुरिसो समिस्जित वा वाहं प्रसारेय्य, पसारित वा घाह्‌ समिज्जेय्य 
15 एवमेव ~ ब्रह्मलोके ग्रन्तरहितो विपस्सिस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्पुद्धस्स 
पुरतो पातुरहोसि । श्रय खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा एकस उत्तरासङ्ग करित्वा 
दविखिण जाणुमण्डल पथविय निहन्त्वा' येन विपस्सी मगवा अररह्‌ सम्मा- 
सम्बुद्धो तेनञ्जलि पणामेत्वा विपरस्सि भगवन्त श्ररह॒न्त सम्मासम्बुद्ध एतदवोच 
- 'देसतु, भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु सुगतो धम्म । सन्ति सत्ता प्रप्परजक्छ- 
जातिका, श्रस्सवनता घम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स श्रञ्व्या- 
तारो ति) 
४६ “एव वुत्त," भिक्छवे, विपस्सौ भगवा, मरह सम्मासम्ब॒द्धो 
त महाब्रह्यान एतदमोच - "म्हम्पि सो, ब्रह्मे, एतदहोसि ~ यत्नूनाह धम्म 
देसेय्य ति । तस्स म्ह, ब्रह्य, एतदहोसि ~ अधिगतो खो म्याय धम्मो गम्भीरो 
दुटसो दुरनुवोधो सन्तौ पणीतो श्रतक्कावचरो निपुणो षण्डितवेदनीयो । 
ग्रालयरामा खो पनाय पजा श्रालयरता प्रालयस्सम्मुदिता । आलयखमाय सखो 
पन पजाय भ्रालयरताय ग्रालयसम्मुदिताय दुट्‌स इद छान यदिद इदप्पच्चयता- 
प्टिच्चसमुप्पादो । इद पिखो ठान दुदूस यदिद सव्वसट्वारसमथो 
सव्वृपधिपटिनिस्सम्गो तण्टक्छयो विरागो निरोधो निन्नान ¦ श्रहुच््चैव खो 
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१ श्रपि्यद-सी०! २ तमोक्खधेन-स्या० रो०। ३ ्रानूत्ता-सी° व्रावटा -रो°) 
नमि -स्या० । ५ निदहन्ता- स्था । ६ गन्तीघं-स्या० | ७-५७ ग्रथ सरो-सी०। 


८ तण्टावक्स्तियो - म°। 


१६.५१ ] विपरी भगया सम्नातम्धुदौ ३१ 


पन धम्म देसेय्य, परे च मे न भ्राजानेय्यु, सो ममस्स किलमयो, सा ममस्स 
विदत्ता ति । श्रपिस्यु म, ब्रह्मे, इमा श्ननच्छरिवा गाथामो पटिभसु पत्ये 
ग्रस्सूतपुव्वा- 

किच्छेन मे श्रधिगत, हत दानि पकासितु । 

रागदोसयरेतेहि, नाय धम्मो सुसम्बुघौ ।। 

पटिसौत्तगामि निपुण, गम्भीर दुदूस श्रणु । 

रागरत्ता म दव्खन्ति, तमोखन्धन भ्रावुटा ति ॥ 

इति ह्‌ मे, ब्रह्य, पटिसच्चिक्छतो म्रप्पोस्सुक्कताय चित्त नमि, नो 
धम्मदेसनाया' ति । 

५० “दूतियि पि खो, भिक्खचे, सो महाब्रह्मा पे० ततियपि सो, 
भिक्छवे, सो महा्रह्या विपस्सि भगवन्त प्ररहन्त सम्रसम्ब॒द्ध एतदवोच ~ 
देसेतु, भन्ते, भगवा घम्म, देसेतु सुमतो घम्म । सन्ति सत्ता श्रप्परजक्सनातिका, 
भ्रस्सननक्त धम्मस्स पररहायन्ति । भविस्कन्ति धम्मस्स श्रस्ातारो' ति 1 

५१ श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा प्रह सम्मासम्बुद्धो ब्रह्मनो 
च श्रज्कञेसन विदित्वा सत्तेसु च कारुञ्जात परिच्च बुद्धचक्पुना लोक योलोकेसि। 
ग्रहसा खो, भिक्खयें, विपस्सी भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो वुद्धचक्खुना लोक 
वोलोकेन्तो सत्ते अप्परजक्ये महुरजक्खे तिक्खिन्द्रिये मुदिन्द्िये स्वाकारे 
दाकारे' घुचिन्व्नापये दुचिञ्व्नापयं ` अ्रप्पेकच्चे पस्लोकवज्जमयदस्साविनोः 
विहरन्ते, अप्पेकच्चे न॒ परलोकवस्जभयदस्साविनो विह्‌रन्ते । सेय्ययापि 
नामं उप्पलिनियं का पदुभिनियं वा पुण्डरेकिनिय वा अरप्पकच्चानि उष्पललानि 
ठा पटुमाति वा प्रण्डरीकाति का उदके जातानि उदके सवद्ानि उदक्पनुम्या- 
तानि म्रन्तो निमुग्गपोसीनि, श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा धुण्डरी- 
कानि वां उदके जातानि उदके सवद्धानि समोदक ठितानि, भ्रप्पेकच्वानि 
उप्पलानि वां पदूमाति कां पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवङ्ानि 
उदका अच्चुग्यम्म ठितानि अनुपलिक्तानि उदकेन, एवमव खो, भिक्सये, 
विपस्सी भगवा भररह्‌ सम्मापम्बुद्धो वुद्धचक्सुना सोक योलोकेन्तो रहस सत्तं 
स्रप्परजक्खै महारजक्खे तिदिखन्दिये मुदिन््िमे स्वाकारे हाकारं सुविन्य्नापयें 
दुविञ्व्यापये, अप्पेकच्ने परलोकवन्जभयदस्साविनः विहरन्त, रप्पेकच्चे न 
परद्नोककज्जमयदस्सादिन्ये विहुरन्ते \ 


नि श | न न्व = == = ~ -~--~--- ¬ ~-= -~-~-ब्य------ 


१ सोऽ वोत्यदे नर्त्यि। २ दुविर्ज्यपय मन्द भ्रमन्वे - स्या , स= पोत्रे नत्ि। 
३ परलोकवस्जमयदस्साविमे ~ म०। 
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५२. "समथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा चिपस्सिस्स भगवतो श्ररहुतो 
सम्मासम्बृद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्च्याय विपस्सि भगवन्तं श्ररहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं गायाहि ग्रज्जभासि- 

सलं ग्रथा पन्बतमुद्धनिदितो, 
5 यया पि परस्सं जनतं समन्ततो । 
तथूपमं धम्ममयं सुमेध, 
पासादमारुय्ह समन्तचक्सु ।। 
'सोकावतिण्णः जमतमपेत्तसोको, 
श्रषेवखस्सु जातिजराभिभूतं । 
/6 उद्रि वीर विजितसद्खाम, 
सत्थवाह्‌ श्रणणं विचर लोके ॥ 
'देसस्युः भगवा धम्मं, 
ग्रञ्मनातारो भविस्सन्तीः ति ॥ 
9 34 ५३. “श्रथः सो, भिक्खवे, विपस्सौ भगवा भ्ररह सम्मासम्युद्ध) 
8 तं महाब्रह्मानं गायाय भ्रज्भभासिः- 
'भ्रपास्ता तेसं भमतस्म दासा, 
ये सोत्तवन्तो पमुल्चन्तु सदयं । 
विहिससल्यी पगुणं न मासि, 
धम्मं पणीत मनुमेसु ब्रह्मे" ति 1 
29 “प्रथं सो सो, भिक्यमे, महाब्रह्मा, "कत्तावकासो योम्ि विपस्सिना 
., भगवता भ्ररहता सम्मासम्बुद्धेन धम्मदेसनाया' ति, विपस्सि मगवन्तं प्ररहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं भ्रनियादेतया पदनिखणं यत्वा सत्येव प्रन्तरधोपि । 
प्रग्गसायफयमं 


१६५७ | दिपस्सी भमचा सम्मासम्बद्धो ९६ 


तिरसस्स च पुरोहितपुकत्तस्स पठम धम्म देसेय्य, ते इम धम्म खिप्पमेव श्राजा- 
निस्सन्ती' ति ¦ 

५५ “श्रथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवां भ्ररह सम्मासम्बुद्धो - 
सेययथापि नाम वलवा पूरिसो समिस्जित वा वाह पसारेय्य, पसारित वा 
वाहु समिज्जेय्य एवमेव ~ वोधिरुक्खमूले ग्रन्तर हितो वन्ुमत्तिया राजघानिया 5 
खेमे भिगदाये पातुर्टोसि । श्रथ खो, भिक्खवे, चिपस्सी भगवा ग्रह्‌ सम्मा- 
सम्बुद्धो दायपाल' भ्रामन्तैसि ~ "एदि त्व, सम्म दायपाल, वन्घुमति राजयाति 
पविसित्वा खण्ड च राजपृत्त तिस्स च पुरोदितपुत्त एव वदेहि ~ विपस्सी, 
भन्ते, भगवा श्रर्ह्‌ सम्मासम्बुद्धो वन्धुमति राजघानि अ्रनुप्पत्तो सेमे भिगदायें 
विहरति, सो तुम्हाक दस्सनकामो' ति । एव, भन्ते ति खो, भिक्खवे, 19 
दायपालो विपस्सिस्स भगवतो अर्हतो सम्मासम्बुद्धस्स परिस्सुत्वा वन्धुमति 
राजधानि पविसित्वा खण्ड च राजपूत्त तरस च पुरोदितिपृत्त एतदवोच - 
'विपस्सी, भन्ते, भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो वन्धुमति राजधानि स्रनुप्पत्तौ 
खेमे भिगदाये विहरति, सो वुम्हाक दस्सनकामो' ति ) 

५६ “प्रथ खो, भिक्लवे, खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहितपुत्तौ 15 
मद्ए्नि भहानि यानानि योजापेत्वा महुः भद्‌ यान" ग्रभिरहित्वा" भहेहि 
मटेहि सानंहि बन्धुमतिया राजबानिया निय्यिसू , येन खेमो मिगदायो तेन 
पाथिसु* ! यावत्तिका यानस्स भूमि यानेन गत्त्वा याना पच्चोरोहित्वा 
पत्तिका” च येन विपस्सी भगवा अरह्‌ सम्मासम्बुद्धो तनुपसद्धमिसु, उपसङ्- 
सित्वां विपस्सि भगवन्त श्ररहन्त॒ सम्मासम्बुद्ध श्रभिवादेत्वा एकमन्त 20 
निसीददिसु । 

५.७ ““तेसख चिपस्सी भगवा भ्रस्ह सम्मासम्बुद्धो ्रनृपुन्वि कथ 
कथेसि, सेय्ययिद ~ दानकय सीलकयं सर्गकथ, कामान अ्रदीनव शओ्रोकार 
सल्िलेस, नेवखम्मे अ्रानिसस पकासेसि । यदा ते भगवा ग्रञ्ब्नासि कल्लचित्ते 
मदुचित्ते विनीवरणचि्ते उदगगचित्तं पसन्नचित्ते, श्रथ या बुद्धान सामुक्कसिका 
धम्मदेसना त पकासेसि - दुक्छ, समुदय, निरोध, मग्य । सेय्यथापि 
नामं सुद्ध वत्थ श्रपगतकाठ्टक सम्मदेव रजन पिग्गण्ठेय्य. एवमेव 
खण्डस्स च राजयपृत्तस्स तिस्सस्स च धुरोदितपृत्तस्स तस्मि येव मासन 
चिरज बीतमय धम्मचक्खु -उदपादि-य किञ्चि समुदयघम्म सव्वे त॒ 


ह किगदासपान- स्या. । २ स्या० पोत्यके नस्वि! ३-२ भद्‌ यान-रो० | ४ 
ग्रभिषूहित्वा -सी० 1 ५ नीयिसु-सी०,रो०, निधिसु - स्यार 1 द पायु - रो० । ७ पतिका ~ 
स्या० । < श्ानुपूच्विकः्य ~ री रो ग्रनुपुव्वीकय -- स्था ; * 
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निरोधधम्मं' ति । ते दिद्रुधम्मा पत्तधम्मा विदितधम्मा परियोगाच््‌ धम्मा 
तिण्णविचिकिच्छा विगतकथद्धुथा वेसारज्जप्पत्ता श्रपरप्पच्चया सत्थुसासने 
विपस्सि भगवन्तं ्ररहृन्तं सम्मास्तम्बुद्ध एतदवोचुं ~ ्रभिक्कन्ते, भन्ते, 
ग्रभिक्कन्तं, भन्ते 1 सय्यथापि, भन्ते, निक्करुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न 
5 चवा विवरेय्य, मृब्हस्स वा मगगं श्राचिक्खेय्य, अ्नन्धकारे वा तेलपज्जोतंः 
धारेय्य, चक्सुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भगवता श्रनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो 1 एतं मय, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्मं च। 
लभेय्याम मयं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पर्यज्जं, लमेस्माम उपसम्पदं' ति । 
५८. श्रलस्थ्‌, खो, भिक्खवे, खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहित. 
19 यृत्तो विपस्सिस्स्र भगवतो श्ररहेतो पम्मास्म्बुद्धस्स सन्तिके पव्वज्जं, श्रवत्थुं 
उपसंम्पदं । ते विपस्सी भगवा भरह्‌ सम्मासम्बुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुतजेसि सम्पहरंसि; सद्धारानं श्रादीनवं श्रोकारं 
सद्धिलेसं, नेक्खम्मे ्रानिसरसं पकासेसि । तेसं विपस्सिना भगवता श्ररहुता 
सम्मासम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियसानानं समादपियमानानं समृत्त- 
15 जियमानानं सम्पहुंसियमानानं नचिरस्सेव म्रनुपादाय श्रासवेहि चित्तानि 
विमुच्चिसु । 
महाजनक्षायपव्वज्जा 
५९. “श्रस्सो्त खो, भिक्खवे, बन्धुमतिया रानधानिया महाजनकायो 
चतुखसीतिपाणसहस्सानि - 'विपस्सी किर भगवा ग्रहं सम्मासम्बुदधो 
न्धुमति सजधानि श्रनुप्पत्तो सेमे मिमदाये विहुरति, खण्डो च किर ॒राअपुत्तो 
20 तिस्सो च पुरोहितपुत्तो विपस्सिस्स भगवतो ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके 
केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि चत्यानि ग्रच्छादेत्वा अगारस्मा श्रनगादियं 
पव्वजिता' ति । सत्वान नेसं एतददहोसि - नहि नून सो ग्रोरफो धम्म- 
, विनयो, नसा श्रोरका पव्वज्जा, यत्य खण्डो च राजपृत्तो तिस्सा च पुरोहिति- 
पुत्तो केसमस्सुं प्राहारेत्वा कासायानि चल्यानि ब्रच्छादत्वा स्गारस्मा 
25 श्रनगारिथं पन्यजित्ता, सण्डो च राजयुत्तो पिस्रो च धुरोहितपुत्तो" केसमस्यु 
ग्रोहारेत्या कासायानिं वत्यानि प्रच्छादेत्वा ्रगारस्मा भ्रनगारियं पल्य 
जिस्न्ति, किमद्धं पन सय तिं । ग्रथयसो सौ, भिक्यवे, महाजमकायो 
चतुरासीतिपाणसदस्सानि वन्पुमत्तिया राजधानिया निकेलमित्ा येन सेमं 


१, नेतज्नो - स्फ । 9 नन्दति सर भ, स्पा - शीर ३. 
नापि ~ मीत, गदाम, ता 1 २, ददिपन्मिग्मं भवती चरो सग्मागदयण्मं यिति पनि प्रपि 
पाटो सीर, दार पोलयतनु दिन्मवि 1 भर. मं मप क्यार, रार । 


१६६२ | विपस्सौ भगवा सम्मासभ्वद्धो ३५ 


मिगदायो येन विपस्सी भगवा श्नरह॒ सम्मासम्बुद्धो तेन॒पसद्धुमिच, उपसद्ध- 
भित्वा विपरस्सि मगवन्त श्ररहन्त सम्मासम्बुद्ध श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदिसु 1 

६० तंस विपस्सी भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो श्रनुपुष्वि कथ 

कथेसि, सेय्यथिद - दानकेथं सीलकथ समगकथ, कामान भ्रादीनव ओ्रोकार 5 
सदलेस, तेक्खम्मं श्रानिस्चस पकासेसि । यदा ते भगवा ग्रञ्व्ासि कल्लचित्ते 
मुदुचित्तं चिनीव रणचित्तं उदग्गचित्ते पसन्रचित्ते, ग्रथ या बुद्धान सामुक्कसिका 
धम्मदेसना से पकासेसि - दुक्ख, समुदय, निरोध, मर्गं ! सय्यथापि नाम 
सुद्ध वत्य श्रपगतकाछ्छक सम्मदेव रर्जन पटिग्गण्हेय्य, एवमेव तेस चत्तुरासीति- 
पाणस्रस्सान तस्मि येव ग्रसने विरज वीतमल धम्मचक्खु उदपादि~य 
किञ्चि ससुदयधेम्म सव्व त निरोधधम्म ति, ते दिद्धधम्माः पत्तधम्मा 
विदिततघस्मा परियोगाब्बहधम्मा तिण्णविचिकिच्छा विगतकथद्धया वेसा- 
रज्जप्पत्ता श्रपरप्पच्चया सत्थुसासनं विपरस्सि भगवन्त अररहन्त सम्मासम्युद्ध 
एतदवोचु ~ श्रभिक्कन्त, भन्ते, त्रभिक्कन्ते, भन्ते । सेव्यथापि, भन्ते, निक्कु- 
ज्जित्त वा उक्कुज्जेय्य, षपटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा ममा ्राचिक्सैय्य, 15 
ग्रन्धकारे वा तेलपज्जोत्‌ धार्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेने 
भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मय, भन्ते, भगवन्त सरण 
गच्छाम, धम्म च भिक्खुसद्ध' च । लमभेय्याम मय, मन्ते, भगवतो सन्तिके 
पव्वज्ज, लभेय्याम उपसम्पदे' ति । 

६१ श्रलत्थु खो, भिक्खवे, तानि चत्तुरासीतिपाणसहस्सानि 2 
विपस्सिस्स भगवतो अ्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पव्वज्ज, अ्रलत्यु 
उपसम्पद ! ते विपस्सी भगवा भ्ररहु सम्मासम्बुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि, सहवान श्रादीनव ओ्रोकार सद्धिलेस, 
तेक्खम्मे श्रानिसक्ष पकासेसि । तेर विपस्सना भगवता भ्ररहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन धम्मिया कृथाय सन्दस्सियमानान समादपियमानान समुत्तेजिय- ॐ 
मानान सम्पहसियमानान नचिरस्सेव ग्रनुपादाय त्रासवंहि चित्तामि 
चिमुच््विसु । 

पुटिसपन्बनितानं धम्मामिसमयो 

६२ “्रस्सोसु सरो, यिक्खये, तानि धररिमानि चतुरासीतिपव्व- 

जित्तसहस्सानि ~ "विपस्सी किर भगवां श्ररह॒ सम्मासम्नुद्धो वन्वुमत्ति 


१-~-१ अकथाय न दस्ति रे० पोषके नर्यं । २ स्वार पोत्थङे नृति । 
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राजधानि भ्रनुप्पत्तो खेमे मिगदाये विहरति, धम्म च किर देसेती' ति । 

ग्रथ खो, भिक्खवे, तानि चतुरासीतिपन्वजितसहस्सानि येन॒ वन्धुमती 

रसजघानो, यन खेमो भिगदायो, येन विपस्सी भगवा भरह सम्मासम्बुद्धौ 

तनुपस्द्धूमिसु; उपसद्धुमित्वा विपस्सि भगवन्त श्ररहन्त सम्मासम्बुदध 
5 श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु 1 

६२३ "तेस विपस्सो भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो श्रनुपुल्वि कंथ 
कथेसि, संय्यथिद - दानकथ सीलकथ सम्गकथ, कामान श्रादीनक भोकर 
सद्धिलेस, नेक्लम्मं ्रानिसस पकामेसि । यदा ते भगवा म्रञ्जासि कल्लचित्तं 
सुदुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, ग्रथ या बुद्धान सामुक्कसिका 

1 घम्मदेसना त पकासेसि - दक्ख, समुदय, निरोध, मग्म } सय्यथापि माम 
मुद्ध वत्य श्रपगतकाठक सम्मदेव रजन परटिर्गण्टेथ्य, एवमेव तेस चतुरासीति- 
पव्वजितसहस्सान तिमि येव प्रासने विरज वीतमल धम्मचक्खु उदपादि - 
“य किल्न्वि समुदयधघम्म सत्वे त निरोघधम्म' ति । ले दिदुधम्मां पत्तधम्मा 
विदितघम्मा परियोगब्द्धम्मा तिण्णविचिकिच्छा विगतकथङ्धथा नेसारज्ज- 

15 प्पत्ता श्रपरप्पच्चया सत्थयुसासने विपरिसि भगवन्त अरन्त सम्मासम्बुद्ध 
एतदवोच्त ~ श्भिक्कन्त, भन्ते, श्रसिक्कन्त, मन्ते ! सय्यथापि" , भन्ते, निक्कू- 
ज्जित वा उक्करज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृ््स्स वा मग्ग भराचिक्सेय्य, 
ग्रस्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य, चक्सुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेव 
भृमवता श्ररेकपरियायेम धम्मो पकासितो । एते मय, भन्ते, भगवन्त सरण 

20 गच्छाम, धम्म च भिकेखुसद्ध च । लभेय्याम मय, भन्ते, भगवतो सन्तिके 

पव्वज, लभेय्याम उपसम्पद' ति । 

६४ “श्रलत्थु खो, भिक्खवं, तानि चतुयासीतिषन्वनितसहुस्सानि 
विपस्सिस्स भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पव्वज्ज, श्रलत्थु 
उपसम्पद 1 ते विपस्सी भगवा श्ररह्‌ सस्मासम्वुद्धो घम्मिया कथाय 

„ सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि, सद्धारान श्रादीनव भ्रौकार 
सद्धलेस, नेक्छम्मे आ्रानिसस पकासेक्षि 1 तेस विपस्सिना भगवता श्ररटेता 
सम्मासम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानान समादपियमानान समुत्तेयिय- 
मानान सम्पहसियमानान नचिरस्सेव श्रनुपादाय श्रासवेहि चित्तानि विसुच्चिसु । 

चारिकताश्ननुजानंसा 
६५ “तेन खो पन, भिक्छवे, समयेन वन्धुमत्िया राजधानिया 
ति महाभिक्सुसद्धो पर्टिवसति ग्रदुखद्भिभिक्युसतसहस्स । श्रयं सो, भिक्छवे, 
------ र ज्च्ययापि माम -सी°। 


१ ६ ६७ | विपत्सो भगवा सम्मासस्युद्धी ३७ 


विपस्सिस्स भगवत्तो ग्ररहतो सम्मासम्युद्धस्स रहोगत्तस्स पटिसत्लीनर्स एव 
चेतसौ परिचितक्को उदपादि - महा सो एतरहि भिक्पुसद्धौ बवन्धूुमतियां 
राजधानिया पटिवसति श्रदरुसटद्िभिक्पु्षतसहस्स, यन्रूनाह्‌ भिक्स श्रनुजामेस्य 
- चरथ, भिवसखवे, चारिक बहुजनहिताय वहूजनसुखाय लोकानुकम्पाय न्रत्याय 
हिताय सुखाय देवमनुस्साने, मा एकेन दे श्रगमित्य, देसे, भिक्सये, ‡ 
धम्म स्रादिकल्याण मज्भेकल्यांण परियोस्रानफत्याण सात्य सच्यल्ञन, फेवल्‌- 
परिपुण्ण परिसयुद्ध ब्रह्मररिय पकासंध । सन्ति सत्ता ग्रप्परजक्यजातिका, 
प्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स श्रस्नसारो । श्रपि 
च दछन दन्नं वस्सान श्रच्चयेनं वन्धुमती राोनवानी उपसद्ूुमितव्वा 
पातिमोक्सुरेसाया' ति । 10 
६६ “ग्रथ खो, भिक्खवे, मच्यो महाव्रह्म चिपस्सिस्स भगवत्तो 
्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा चतोपरिवितक्केमञ्व्नाय ~ सय्यथापि नाम 
वलवा पयिस समिख्जित्त वा वाह्‌ पसारेय्य, पसारित वां वाह्‌ भर्मिल्जेय्य 
एवमेव ~ ब्रह्मलोके म्रन्तरहितो विपस्सिस्स भममवत्तो ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
पूरतो षपातुरहोसि 1 श्रथ खो सो, भिक्छवे, महाब्रह्णा एकस उत्तरासद्ध 15 
करित्वा येन विपस्सी भगवा श्ररह सम्मसम्बृद्धो तेनञ्जलि पणामेत्वा विपस्सि 
भगवन्त श्ररहन्त सम्मासम्बुदढ एतदवोच ~ एवमेत, भगवा, एवमत, सुगत । 
महा खो, मन्ते, एतरहि भिक्खुखसद्धो वन्वुमततिया राजधानियाः प्रटिवसति 
ग्रदुसद्िभिक्छृसतसहस्स । म्रनुजानाचु, भन्ते, भययवा चिक्छू ~ चर्य भिक्खये 
चारिक चहू्जनहिताय वेहुजनसुखाय लोकयनुकम्पाय म्रत्याय दहिताय सुखाय 20 
देवमनुस्साने, मा एकेन द्वे श्रमसित्य , देसे, भिक्खवे, धम्म श्रादिकल्याण 
मजभ्पकल्माण परियोसानकल्याण सातय सत्यञ्जन, केवलपररिपुण्ण परपरिसुद्धः 
ब्रहमाचररिय पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजासिका, भ्रस्सवनता धम्मस्स 
परिहायन्ति ! भविस्सन्ति धम्मस्स ग्रल्ञ्यातारो"। अपि च, भन्ते, मय 
तथा करिस्साम यथा भिक्खू छने दन्न वस्सयने अनच्वयेन वन्धुमति राजधानि 
उपसङ्खमिस्सन्ति पातिमोक्खुदेसाया' ति 1 इदमवौच, भिक्खवे, सो 
महात्रहया ।! इद वत्वा विपस्सि भगवन्त अरहन्त सम्मासम्बुद्ध ्रभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा तत्येव श्रन्तरधापसि । 
६७ “श्रय खो, भिक्खवे, चिपस्सी भगवा त्ररह्‌ सम्मसम्बुद्धो 
सायण्डसमयः पटिसल्लानाः बुद्टितो भिक्खू श्रामन्तेचि - इध मय्ह्‌, भिक्वे, ॐ 


१ सन्तीध-स्या० १ २ सस्मिस्न्नित्त स्यार रो । ३ स्किमस्नेय्य ~ स्पार, रया} 
८ अ्रर्मातारो ति --म> । ^ सायण्ठ्समये - स्या ० रोौ०, रायन्टममय --मे०। ६ फतिसत्ताना-मी० | 
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रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ महा खो 
एतरहि भिक्खुसद्धो वन्पुमत्तिया राजधानिया परटिवसति श्रदुसद्विभिक्खुसत- 
सहस्त । यन्नूनाह्‌ भिक्खू प्रनुजानेय्य ~ चरथ, भिक्खवे, चारिक वहुजनः- 
हित्ताय चदहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय म्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनस्तानः; 

5 मा एकेन द्वे ग्रगमित्य, देसे, भिक्खवे, धम्म भ्रादिकलत्याण मज्मेकल्याण 
परियोसानकल्याण सात्थय सव्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण॒परियुद्ध ब्रह्माचरिय 
पकासेथ, सन्ति सत्ता प्रप्परजक्छजातिका, अ्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । 
मविस्सन्ति धम्मस्स ग्रच्व्नातारो, श्रपि च , छन्न छन्न वस्सान भच्चयेन 
यन्धुमती राजधानी उपसद्धुमितन्बा पातिमोक्सुदेखाया' ति । 

10 ६८ “श्रथ खो, भिक्खवे, ्रञ्व्यतरो महाब्रह्मा मम चेतसा चेतो- 
परिवित्तक्कमञ्ञाय - सेय्यथापि नाम वलवां पुरिसो समिल्जित वा वाह्‌ 
पसारेय्य, पसारित वा वाह्‌ समिच्जेय्य एवमेव ~ ब्रह्मलोके श्रन्तरहितो मम 
पुरतो पातुरहोसि । श्रथ खो सो, भिक्सवे, महाब्रह्मा एकस उत्तरासञ्ख 
करित्वा येनाह्‌ तेनञ्जविं पणामेत्वा म एतदवोच - एवमेत, भगवा, एवमेत, 

15 सुगत । महा खो, भन्ते, एतरहि भिक्खुसद्धौ वन्धुमतिया राजघानिया 
परिवसति श्रदरसट्िमिक्खुसतसहस्स । भ्रनुजानातु, भन्ते, भगवा भिक्ख्‌ - 
चरथ, भिक्खवे, चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकस्पाय अत्याय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान, मा एकेन टे म्रगमित्य, देसेथ, भिक्खवे, धम्म 
, पे० सन्ति सत्ता श्रपपरगक्खजात्तिका, अरस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति; 

2 भविस्सन्ति घम्मस्स मजञ्व्यातारो ति। श्रपि च, भन्ते, मय तथा करिस्साम 

यथा भिक्खू छन छन्न वस्सान श्रच्चयेन वन्धुमति राजधानि उपसद्धमिस्सन्ति 

पातिमोक्खुहेसाया' ति । इदमवोच, भिक्खवे, सो महाब्रह्मा । इद वत्वा म 

्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेव अन्तरधायि । 

६& श्रनुजानामि, भिक्खवे, चरथ चारिक बहुजनहिताय वहुजन- 
सुखाय लोकानूकम्पाय श्रत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । मा एवेन दे 
स्रगमित्य 1 दंसेण, भिक्खवे, घम्म श्रादिकल्याण मज्मेकलत्याण परियोसान- 
कल्याण सार्य सव्यस्जन, केवसलपरिपुष्ण परियुद्ध ब्रह्मचरिय पक्रासंथ । 
सन्ति सत्ता श्रप्परनक्खजातिनक्य, श्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भवि- 
स्सन्ति धम्मस्स प्रञ्व्यातारो । श्रपि च, भिक्खवे, दभ्र दन्न वस्साने श्रस्च- 
3 येन घन्धूमती राजधानी उपसद्धुमितेव्वा पातिमोक्सुदसाया' ति । श्रय सौ, 

भिक्खवे*, भिक्ख्‌ येभूय्येन एकाहेनेव जनपदचारिकः पवकर्मिसूु । 
टू जय पया परिस्याम यपा करियाम यथा- र्या । २ ते मिर्वैययेि -रोर। 


दना 


५ 
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७०५ “तेन खो पन समयेन जम्बुदीपे चतुरासोति ग्रावाससहस्सानि 
होन्ति । एकम्हि हि वत्से निक्न्तं देवता सहमनुस्सावेसु ~ 'निव्खन्त खो, 
मारिखा, एक वस्स, पञ्च दानि वस्सानि सेसानि, पर चन्न वस्सान ग्रच्चयेने 
बन्धुमती रजघानौ उपस द्धामितव्वा पातिमोक्खुटेसाया' ति 1 द्वीसु वस्ससु 
निक्लन्तेसु तीसु वस्सेसु निक्खन्तेसु चतमु चस्सेस निक्खन्तेसु पञ््यु 
वस्तेसू निवखन्तेसु देवता सदमनुस्सावेसु - निक्खन्तानि खो, मारिस्ा, पञ्च 
वर्सानि, एक दानि वस्स सेस , एकस्स चस्सस्स श्रच्चयेन वन्धुमती राञधानी 
उपस द्धमितव्वा पातिमोक्ुदेसायाः ति । छसु वस्सेसु निक्खन्तेसखू देवतां 
सदमनुस्सावेसु ~ निक्लन्तानि खो, मारिसा, छव्यस्सानिः । समयो दानि 
वन्धुमति राजधानि उपस द्मतु पातिमोक्खुदेसाया' ति । त्रय खो ते, 
भिवखवे, भिक्ख्‌ अप्पेकच्चे सकेन इद्धानुभावेन, भ्रप्पंकच्चं देवतान इद्धानु- 
भावेन एकाहेनेव यन्धुमति राजधानि उपस द्धुमिसु पातिमोक्ुदसपएया ति । 

७१ “तत॒ सुद, भिक्छवे, विपस्सी भगवा प्रह सम्मासस्वद्धो 
भिक्खुस द्ध एव पातिमोक्ख उदहिसति ~ 
'खन्ती परम तपो तित्तिक्ख, 
निव्वान परम वदन्ति वद्धा । 
न हि पव्वजितो परूपघाती , 
समणो होति पर विहेठयन्तो ॥1 
सञव्वपापस्स स्रकरण, कूसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपन, पत बुदखमनसासंन ।। 
प्रनूपवादो श्रनूपघातो, पातिमोक्लै च सवरो । 
मत्तञ्जता च भत्तस्मि, पन्तञ्च संयनासन |] 
्रथिचिसे च न्रायोगी, एत वुद्धानसासन क्ति ।। 
देवतारोचना 
७२ “एकमिदाद्‌, भिक्खवें, समय उ्वकट्ाय विहरामि सुभगवने 
साल्लराजमूले । तस्स मग्ह, निक्खवे, रटोगत्स्स परिसल्लीनस्स एव चेतसौ 
परिवितक्को उदपादि - न खोस सत्तानासो सुलभरूपो › यो मया भ्रनज्छा- 
वुदुपुव्वो इमिना दीघेन श्रन्धुना अल्ला सुद्धावासंहि देवेहि । तू 
येन सुद्धावासा देवा तेनुमसद्धमेय्य' ति । भरव = भिक्खवें ~ सय्यथापि 


॥ ^ ऋं 


---- 3 र {^ 
- जन्बूप -स्या० ५२ चं वस्तानि से । ९ = सो , 
श्रतुपधातौ -रो > । ५ सुद्धावासो -स्या० । ६ न्ननादत्यपुन्यौ -- स्म०., म° रौ० पनुपरवादं 

न । # प्रनर्ज्ञाबरत्यपुन्वो 

ग्य चः - 


10 


15 
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लोके उप्पद्नो } भगवा, मारिसा, सत्तियो जातिया, गत्तियुते उष्यप्नौ । 
भगवा, मारिसा, गोतमो गोत्तेन \ भगवतो, मारिसा, अ्रप्पक अ्रायुणमोाणं 
परितं लहकः' । यो चिरं जीवति सो वस्सरतं ्रष्पं चा भिय्यो 1 भगया, 
मारिसा, श्नस्सत्यस्स मूते श्रभिसम्बुद्धो । भगवतो, माद्रि, शआरिपृत्त- 
मोग्गल्लानं^ नाम सायक्युगं स्रहोसिः श्रम्गं भदुपुगं ! भगवतो, मारिया, 5 
एको सावकानं सन्निपातो म्रदोसि । श्रदुतेव्टसानि भिक्सुरतानि - भमयत्तो, 
मारिसिा, श्रयं एको सायक्ानं सन्निपातो ब्रहोसि सन्यमं पव सीणासवानं । 
भगवतो, मारिसा, म्रानन्दो नाम निक्युं उपदटाको ग्रहोसि श्रम्गुपद्राको 
भगवतो, मारिता, सुद्धोदनो नाम राजा पिता प्ररोनि, माया नाम देची माता 
श्रहोसि जनेत्ती, कपिलवत्यु नाम नगरं राजधानी श्रहोसि ! भगवतो, मारिना, 1 
एवं श्रभिनिक्समनं ग्रहोसि, एनं पथ्वज्जा, एव पदान, एव अ्रमिदम्याचि, 
एवं धम्मचमेकप्पवत्तने ! ते मयं, मारिमा, भगवेत्ति ब्रदाचरसियि नरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं विराजेस्वा दधूपपच्ना' ति । 

७३. “श्रय स्वाह, भिव्सवे, श्रविट्रेहि देवरि रद्ध यन श्र्तप्पा देवां 
तेनुपसद्धुरमि ..प०...अ्रथ स्त्वाह, भिक्यचे, प्रचिदेहि च देवेहि भ्रतप्वहि च 3 
देवेहि सदधि येन सुदस्सा देवा तेनुपसद्धुमि, ग्रथ रक्‌, भिकणये, भ्रविदरि 
च देवेहि श्रतप्पेहि च देवेहि युदस्सेहि चं देवेहि सद्धि यन सूदस्य दवा तेनु- 
पसद्भुभि; अथ स्वाह, भिक्ये, ्रविहेहि च देवटि श्रनप्पेहि च देवेहि नुदस्मेरि 
च देवेहि सुदस्सीहि च देवेहि सदधि येन श्रकनिद्धा दया तनुपसद्धमि, तस्मि, 
भि्यये, देवनिकासे श्रनेकानि देवतासरस्सानि भ्रनेफानि देवतायसतसहस्मानि 2 
येनाहं तेनुपखद्ु.भियु; उपसद्धुमित्वा म अर्थिवादेत्वा एकमन्त श्रहुमु । 
एकमन्तं चिता खो, भिक्यये, ता देवता मं एतदयोचु ~ इतौ मा, मारिमा, 
एकनवुतिकप्पे यं विपस्सौ भगवा भ्रट सम्मासमभ्वुद्धो सोके उदपादि । 
विपस्सी, मारिषा, भगवा अर्ह मम्माखम्बुद्धो सत्तिपो जातिपाि भ्रानि, 
त्तियक्‌ले उदपादि । विपस्सी, मारमा, ममका अरर मम्मम्मम्बुदौ २ 
कोण्डञ्ञो गौततेन ग्रहौसि । विपस्सिस्स, मारिखा, मगवता भररटती मम्मा- 

सम्बुद्स्स भ्रसीतिवस्ससहत्सानि भ्रायुप्पमाण ब्रहानि । वरिपम्मा, मारिना, 
भगवा अरहुं सम्मासम्बुद्धे पाटलिया मूलं प्रभिसम्बुद्धो । विपरम्निन्म, मारिमा, 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदस्स खण्डतिस्नं नाम नावत्सुग त्यगं श्रदानि अस्म 
महट्युगं 1 विपस्सिस्त, मास्सि, भगवतो ग्रता खम्मागम्वदम्म तयो > 


= ानानना--ा->= 


१. सरसं रो \ २. साप्िनिन्यगःरपना रो । ३. दन्द गरष । ‰. (श 


ति~ गो*। 
टी प ०-~-र२, 


`. 4१ 


| 
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सावकानं सत्निपाता ग्रहेसुं ! एको सावकानं सन्निपातो श्रहोसि प्रदुसदिभिक्खु- 
सतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो श्रहोसि भिक्ख॒सतसहस्सं, एको सादकानं 
सन्निपातो भ्रहोसि म्रसीतिभिक्खुसहस्सानि ~ विपस्सिस्स, मारिसा, भगवतो 
भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं सन्निपाता श्रहेसुं सव्वेसं येव सीणा- 
5 सवानं ! विपस्सिस्य, मारिसा, भगवत्तो, श्ररहुतो सम्मासम्बूदस्स अरसोको 
नाम भिक्यु उपद्धाको अ्रहोति ग्रगृपद्धाको 1 विपस्सिस्स, मारिषा, ्रगवतो 
गरहतो सम्मस्तम्बुद्स्त चन्दुमा नाम राजा पिता ग्रहोसि, यन्धुमती नाम 
देगी माता श्रहोसि जनेत्ती । वन्बुमस्त रस्मो चन्धुमतौ नाम नगरं राजधानी 
ग्रहोसि । विपस्सिस्स, मारिषा, भगवतो श्ररह्तो सम्मासम्युद्स्स एवं घभि- 
10 निक्छमनं म्रहोति, एवे पव्वज्जा, एवं पधानं, एवं श्रभितम्योधि, एषं धम्म. 
चक्कप्पवत्तनं । ते मय, मारिता, विपस्सिम्हि भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्टन्दं विराजेत्वा इचूपपन्ना' ति । तस्मि येव सो, भिक्सवः, 
देवनिकाये श्रनेकाति देवतासहुस्सानि भ्रनेकलनि देवतासतेतहस्सानि येना 
तेनुपसद्धुमियु; उपसद्मित्या म ग्रभिवादेत्या एकमन्तं भ्रट । एफमन्त 
15; दिता सो, भिक्खवे, ता देवता मं एतदयोच ~ दतो सौ, भारिघा, एकतिसे 
कप्पे यं सिखो ममवा...प१०...त मयं, मारिसा, सिसिम्हि चगवति तस्मि येव 
सौ, मारिसा, एकतिसे' क्प्पे यं वेस्समू भगवां ...प०... ते मयं, मारमा, 
येस्समूम्हि भयवति...प०...इमस्मि येक तो, मारिका.मट्‌क्णे खठुतन्पो, क्मेणा- 
गमनो, कस्मपो ममया...प१०..न्ं मवं, मास्मि, क्वुसन्यम्हु फकेणागमनर्द 
29 वृस्सपम्हि चगयति ब्रह्ययस्यि रित्वा कामम फामच्छन्दं विरायेत्या 
पपपश्नाः ति । 
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भगवत्तो, मारिता, भ्रयं एको सावकानें सन्निपातो श्रहोत्ति सन्वेपतं येव सीपा- 
सेवानं । भगवतो, मारिसा, आनन्दो नाम भिक्यु उपदूाको सम्गुपद्राको । 
भगवतो, मारिता, सुद्धोदनो नाम राजा पिता भहोसि, माया नाम देवी माता 
अ्होसि जनेत्तौ, कपिलवत्यु नाम नगरं राजघानी श्रहोति। भगवक्तो, मारिसा, 
एवं अभिनतिक्वमनं भटोसि, एवं पव्वल्जा, एवं पधानं, एवं अरभिसम्नोचि, 5 
एवे घम्मचक्कप्पवत्ततच्ं 1 ते मयं, मारिसा, भमवति प्रदहचरियं चरित्वा 
कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इघूपपन्ना' ति 1 

„ ७४. "इति खो, भिक््छवे, तथगतस्सेव सा घम्मघातु युष्पटिविद्धा, 
यस्ता घम्मधातुया सुप्पटिचिदत्ता तथागतो ्रतीते शरद्धे परिनिच्चृते दछिन्नपपञ्यचे 
स्ि्वटुमे परियादिन्नवटरं सघ्वदुक्डवीतिवत्तें जातितो पि अनूस्सरत्ति, नामतो "0 
पि भतुस्सरति, गेत्ततते पि भनुस्वरति, मयुप्पमष्णते पि अनुस्सरक्ि, 
सावक्गुगतो पि अरनुस्सरति, सावक्सन्निपाततो पि अनुस्सरति; एवंजच्चा 
ते भगवन्तो अरहस्‌ इति पि, एदनामा, एवंगोत्ता, एवेक्षला, एवधम्मा, एवपञ्च्या, 
एवंविहारी, एवविसुत्ता ते भयवन्तो महस इति पो ति } 

“देवता पि तथागतस्त एतमत्थं भारोचेसुं ~ येन तथागतो अतीते 
बुद्धे परिनिम्बुते लिन्नपपल्न्वे दिल्वटुमे प्रियादियं सम्वदुक्छवीतिवत्ते 
जात्तितो पि अनुस्सरति, नासतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, स्नायु- 
प्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपातत्तो 
पि अनुस्तरति; एकंजच्चां ते भगवन्तो अदसु इति पि, ए्वनामा, एवगोत्ताः 
एवंसीला, एवेघम्मा, एवपन्ना, एवंविहारी, एवंविमुक्ता तें भगवन्तो सहतु 
इत्ति पी ति | 

उडढसद्येच गवा 4 अत्तसना से भिय भगवतो भासितं अभिनन्द्‌ 


> 
ति ! 
महापदानसुत्तं निदं । 


को [ | 
| | क । # | गाणा 


१. परिपादिन्यददे ~ तेर । 
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२. महानिदानयुतं 
8 १. गम्मीरो परिच्च समुप्पादो 

१ एवेमे सुत 1 एक समय भगवा कुर्सु विहरति कम्मासधस्म' 
नाम कुरून निगमो । श्रथ खो श्रायस्मा रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धुभि; 
उपसद्धमित्वां भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो ग्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ श्रच्छरिय, भन्ते, ग्रव्मृत्त, 
मत्ते ! याव गम्भीरो चायः भन्ते, पटिच्चसमुप्पादो गम्भीरतवभासो च । 
ग्रथ च पन मे उत्तानकूत्तानको विय खायती' ति । 

“मा हव, भ्रानन्द, मरवच, मा हेव, मानन्द, स्रवच ¦! गम्भीरो चाय, + 
प्रानन्द, पटिच्चससुप्पादो गम्भीरावभासे च । एतस्स, श्राचन्द, धम्मस्स 
ग्रतनुबोधा अरप्पटिवेधा एवमय पजा तन्ताकुलकजाता कलमण्ठिकजाता 
मुञ्जवेव्वजभूता' श्रपाय दुम्गति विनिपात्त ससार नातिवत्तत्ि। ` 

इदपर्चया 

२ ^ श्रि इदप्पच्चमा जरामरणः ति इति पृद्धुन सतता, 
प्रानन्द, भ्रत्थीतिस्स वचनीयं । 'किपनच्चेया जरामरण' ति इति चे वदेय्य, 
'जातिपच्चया जरामरण' ति इच्चस्स वचनौय 1 

^“ श्रत्यि इदप्पच्चया जाती' ति इति पुद्रुत सता, श्रानन्द, नत्यी- 
तिस्सं वचनीय । 'किंपच्चया जाती ति इति चे वदेय्य, भनपन्नेया 
जातीः ति इच्चस्स वचनीय । 

^“ श्रत्थि इदप्पच्चया भवो ति इति पटेन सता, भ्रामन्द, अरत्यी- 
तिस्स वचनीय । कियच्चया भवो" ति इति चे वदेय्य, “उपादानपनच्चया 
भवो' ति इलच्चस्य वचनीय | 

^* श्रत्थि ददप्पच्चया उपादान' ति इति पुद्रुंन सता, श्रानन्द, ्रत्थी- 
तिस्स यचचनीयं 1 'किपनच्चया उपाद्यमनः त्ति इति चं वदेय्य, तण्हापन्नया 
उपादान' ति इच्चस्स धचनीय । 

"* श्रत्थि द्रदप्पल्चया तण्टा' ति इति पृष्धुन सतता, श्मा्न्द, यत्यी- 
तिस्स वचनीय 1 ¶किपच्चया तण्हा ति इति चं वदेय्य, वेदनापच्चया तष्टा 
ति इच्चस्स वचनीय । 


१, कम्मरासदम्म स्या 1 २ ऋऋन्भूत - स्वा) ३ शू मापूज्ठिनिमाता ~~ रो०, गष. 
गण्ठ्किजाता ~ स्या० , गुढागुष्ट्किजित्तिा ~ सरीर । ४ मुञ्जपव्वजभूता ~ मर स्फार | 
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^“ प्रत्य दूरष्मय्यमा वेना" ति इति पुटन सना, श्रानसः, भ्रत्यीनिस्मं 
यच्नीयं 1 द{पन्यया वेदनाः निषि च वदस्य, 'पम्मपन्नया वेदना! ति 
ध्र्यस्य यनन 1 

"' 'य्रतियिं दषपद्नया पर्या त्ति दति पटेन भता, भानन्द, मध्यमी. 
रण उलनोप । 'कम्विच्निया क्ट्मो ति इत्ति त चस्य, नामन्भुपन्यपा + 
फम्मो' त्ति द्च्वस्रां यननीयं 1 

^“ श्रत इदप्यच्चुर्पा नामर्षं ति द्ति धृदरुन मता, श्राननर, मरत्यी- 
तिरय यननोपं । "श्पिच्नेमा मामन्पःतिट्तिने परय, विस्याप्यपर्नणा 
सामम्पं' ति च्यस्म ययनीयं 1 

° श्रियः दटरप्पर्चया विस्सापंः ति धति पटल मना, श्रोमम्य, 14 
प्रः्यीतिद्स वयनीमं । (विम्पन्मय विच्ध्यण' तरि ठनि चे मरय, नामस्प- 
परुतयां विस्याणं' तिं दन्सरय वचनीयं । 

'"हत्ति रे, प्रानः, नामर्सपथ्यमा तिय्यान, चिन्य्नमधन्ययः 
नामस्पं, नामर्पपच्नया भस्मो, फम्मपच्छया यैरना, वदनाान्यया तष्टा, 
तण्टापल्यया उपादानं, उपादानपन्तवया भयो, भययत्तमा जाति, जानिषव्चमा 1; 
जराभरणं रोपपरिदेवदुगद्मनस्सुपायाया सन्माम्ति 1 एवमेनम्म 
मेःवलत््स दुगयश्तन्धस्म समुरपो दाति 1 


४६ शोधको | २.१.५- 


५. “ भवपरच्चया जाती' ति इत्ति खो पनेतं वृत्तं; तदयनन्द, इमिना- 
पेतं परियायेन वेदितन्वं यथा ~ भवपच्चया जाति ! भवो च हि, आनन्द, 
नाभविस्स सव्येन सव्वं सन्वथा सव्वं कस्सति किम्हिचि, सेय्यथिदं ~ कामभवो 
वा सू्पभवो वा श्ररूपभेवो वा, सव्वसो भवे भ्रसति भवनिरोधा श्रपि नु खो जाति 

5 पञ्व्वायेधा' ति ? 

“नो हतं, भन्ते" । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
जातिया यदिदं भवो । 

६. “ "उपादानपच्चया भवो ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, 

109 इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वे, यथां ~ उपादानपच्वया भवो । उपादानं च 
हि, ग्रानन्द, नाभेविस्स सन्येन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि किम्ह्चि, सेय्य- 
थिदं - कासुपादानं वा दिट्टुपादानं कवा सीलस्वतुपादानं वा अत्तवादुपादानं 
वा, सन्वसो उपादाने ग्रसति उपादाननिरोधा श्रपिनु खो भवो पञ्च्यायेथा' 
ति 

15 "मो हतं, मन्ते" । 

“तस्मात्तिानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 

भवस्य यदिदं उपादानं । 

७, “ तण्हापच्चया उपादानं' ति इति खो पनतं वुत्तं; तदानन्द, 

दूमिनापेतं परियायेन वदितव्यं, यथा-तण्टापच्चया उपादानं । तष्टा च दहि, 

20 श्रानन्द, नाभविस्त सव्येन सम्यं सव्वेथा सव्य कस्सचि किम्हिनि, सेय्यथिदं ~ 
ल्पतण्टा सहतण्टा गन्धतण्ठा रसत्तण्हा फोद्रुव्वतण्डा धघम्मतण्टा, सव्यसो 
ण्ठा असति तष्टानिरोधा श्रपि नु स्रो उणादाचं परञ्य्यायेथा“ ति ? 

“नो हेते, भन्ते । 

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एरा पच्चयो 

25 उपादानस्य यदिदं तण्हा । 

८. “ “वेदनापच्चया तण्टा' ति इति सौ पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिना- 
पेतं पररियायेन वेदितव्यं, यथा ~ वंदनापच्चया तण्ठा । वेदना च हि, भ्रानैन्द 
ताभयिस्स सम्वेन सव्वं सच्वया सव्यं कस्यचि किस्ह्चि, सेय्यधिदं - 
चफ्युसम्फस्सजा वेदना सोतसम्फस्सजा यदना घानस्म्फस्सजा येदना जिब्दा- 
दम्फस्यजा वेदना कायसस्फस्सणा वेदना मनोसम्फस्सजा वेदना, सस्वसो 
वदनाय श्रसति वेदनागियोधा श्रपिनु खो तष्टा पन्य्वायंया'' ति 

“तो टेतं, मन्ते" 1 


२११२] गस्भीरोपरिस्चत्तपुप्पदो "६७ 


* “तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एत निदानं एस सम॒दयो एस पच्चयो 
तण्हाय यदिद वेदना 1 

६ `इति खो पनत, भ्रानन्द, वेदन पटिच्व तण्हा, तण्ह पटिच्व 
परियेसना, परियेसन पटिच्चं लाभो, लाम पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छय 
परिच्च छन्दरागो, छन्दराग परिच्च ग्रज्भोसान, श्रज्णोसान परटिच्च परिग्गहो, 
परिग्गह्‌ परिच्च मच्छरिय, मच्छरिय परिच्च सम्नारक्खो, श्रारक्खाधिकरणः 
दण्डादान-सत्थादान-कलह्‌-विग्गहु-विवाद-तुवतुव -पेसुञ्ज-मुसावादा ग्रनेके 
पापका ग्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति । 

१० “ˆ श्रारक्ख ` पटिच्च श्रारक्खाधिकेरण दण्डादान-सत्यादात. 
कलह-विग्गह्‌-विवाद-तुवतुच-पेसुज्व्य-मुसावादा भ्रनेके पापका भ्रकुसला 
धम्मां सम्भवन्ती' ति इत्ति खो पनेत वृत्त, तदानन्द, इमिनपेतत परियायेन 
वेदितन्व, यथा `~ भ्राख्साधिकरण दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गहु-विवाद- 
तुवतुव पेसुज्व्य-मुसावादा श्रनेके पापका भ्रकूसला धम्मां सम्भवन्ति । 
भ्रारक्खो च हि, ब्रानन्द, नाभविस्स सव्येन सव्व सन्वथा सव्व कृस्सचि 
किम्हिचि, सव्वसो ्राख्खे भ्रति आ्रारक्खनिरोधा श्रपि नु खो दण्डादान- 
सत्थादान-कलह्‌-विम्गह्‌-विवाद-तुवलुव-पेसुञ्ज्-मुसावादा श्रनेके पापकां 
श्रकूसला धस्मा सम्भवेय्यु” ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

` तस्मातिदहानन्द, एसेवे हेतु एत निदान एस समुदयो एस पच्चयो 


109 


दण्डादान-खत्थादान-कलह्‌-चिग्गह्‌-विवाद-तुवतुच-पेसुल्व्न-मुसाचादान भ्रनेकेस ‰ 


पापकान भ्रकुसलानं धम्मान सम्मवाय्‌ं यदिद भ्रारक्खो । 

११ ““ मन्दछरिय परिच्च अ्रारक्खो' ति दति सखो पनत वृत्त, 
तदानन्द, इमिनापेत परियायेन वैदितव्व, यथा ~ मच्छसिय पटिच्च ग्रारक्खौो । 
मच्छसिमि च दहि, ग्रानन्दे, नाभविस्स सब्वेन सम्ब सञ्बथा सव्य कृस्स॒चि 


किम्हिचि, सव्वसो मच्छरियं प्रसति मच्छसियनिरोधा प्रपिनुखो भ्रारक्खो 5 


पञ्डायेथा ` ति † 
“नो देत, भन्ते । 
“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एत निदान एस समुदय एस्च पच्चसौ 
ग्रारक्खस्स यदिद मच्रिसं । 
१२ “ परिग्गह पिच्च मच्छरियः ति इति सी पेत त्त. 
तदानन्द, दमिनापेत्न परियायेन बेदितव्व, यया ~ पर्गह पटिच्च मच्छुरिय | 
7 १ प्रारक्ल पष्टिन्व प्रारक्लाधिकरण -स्या०। २~-२ मण सी०रोऽ पोत्यकरेसु नतय | 


40 


ॐ, 9 


20 


230 


~ दाधनिष्ययो । | २,१.९२ 


परिगगहो च टि, सानन्द, नाभविस्स सव्येन सव्वं सव्वथां सव्वं कस्सचि 
किम्ह्वि, सन्वसो परिग्गह्‌ श्रसति परिगह्निरोधा प्रपि न्‌ सी मच्छरियं 
पस्ञ्वायेधा' ति 7 

नो हैतं, भन्ते'" । 

'तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समृदयो एस पच्चयो 
मच्चछरियस्स यदिदं परिग्गहो । 

१३. “ श्रज्मोसानं पटिच्च परिग्गहो' ति इति खो पेतं वुत्त; 
तदानन्द, इमिनापेत्तं परियायेन वेदितत्वं, यथा ~ ग्रज्छोसानं पटि्त परिग्गही । 
प्रज्मोसानं चं हिः ग्रानन्द, नाभविस्छ सत्वेन सव्वं सव्वथा सत्वं कस्सचि 
किम्दिचि, सन्वसो ्रज्ज्प्रेसाने ग्रसति ग्रज्म््ेसानतिरोधा अपिनु खो परिह 
पञ्न्यायेथा ति ? 

मतो हेत, भन्ते १ 

''तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समृदयो एस पच्चयो 

परिगगहस्सं ~ यदिदं ्रञ्फोसानें 1 

, १४. “ ऋछुन्दरग पररटिच्च अरज्भोस्रान' ति इत्ति खो पनेते वृ; 
तदानन्द, ्मिनपेतं परियायेन वेदिकव्वं, यथा ~ छन्दरागं पटिच्च शज्भ्पो- 
सानं 1 छल्द रागो च हिः श्रानन्द, नाभविस्स सबव्वेन सव्वं सव्वधा सव्वं कृस्सचि 
किम्ह्चि, सव्वसो छन्दरागे असति छन्दरागनिखेधा शपि नु समे श्रज्म्नेसानं 
पञ्जायेथाः ति ? 

| धतो हेत, ~+) 

“तस्मातिहानन्द, एव हतु एतं निदानं एस समुदयो एसं पर्नयो 
श्रज्मोसानस्स यदिदं छन्दरागो । 

१५. “ “विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागोः ति इति खौ पनतं वुत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेतं प्ररियायेत वेदितव्य, यथा ~ विनिच्छयं परटिच्व 
ह्न्दरागी । विनिच्छयो च हि, श्रानन्द, नाभविस्स सब्वेन सच्चं सव्वथा संव्वं 
कस्सचि किम्टिचि, स्वसा विनिच्छयं असति पिनिच्छयनिरोधा प्रपिनु 
खो छन्दरागो पज्ञ्यिथा' ति! 

“नो दतं, अन्ते“ । 

“तस्मातिहानन्द, एसेच हेतु एतं निदाचं एस समदयो एस पच्चयी 
चछन्द यगरस्स यदिदं विनिच्छुया } 

१६. ^“ (लाभं यटिल्व विनिच्छयो ति इति सो पनेत वुत्त; 
तदानन्द, इमिनपित्तं परियायेन वेदितन्व, यथा ~ लाभं परिच्च चिर्निच्छयो । 


२.१.१६. । गम्भौरो परटिलचससुष्पादो ट 


लाभो च हि, परानन्द, नाभविस्स सन्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं कर्सचि किम्ह्चि, 
सव्वसो लाभे असति लाभनिरयोधा श्रपिन्‌ खो विनिच्छयो पस््व्यायेधाः 
ति ? ॥ 

नो हंत, भन्ते" । 

"तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 5 

विनिच्चयस्स सदिद लाभो । 

९५.  'परियेसनं पटिन्च खाभो' ति दति खो पेतं जतत; तदान्न्द्‌, 

इ्मिनपेतं परियायेन वेदिततव्वं, यथा ~ परियेसनं पटिल्च लाभो । परियेसना 
च हि, अनन्द, नाभविर्स सन्वेन सव्वं सव्वथा सन्वं कस्सचि किम्दिचि, सव्वसो, 
परियेसनाय असति परियेसनानिरोधा भ्रपिनु खो लाभो पञ्ञायेथा!“ त्ति? 10 

{ (1 तेत, भन्तं १‡ | 

` तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 
सलाभस्स यदिदं परियेसना । 

१८ ““ (तण्ड परिच्च प्ररियेत्तनाः ति इत्ति सरो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेतं परियायेन वेदितव्यं, यथा ~ तण्डु पटिच्च परियेसना । तण्ड च 5 
दि, आनन्द, नाभतिस्स सन्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सचि किम्हिनि, सेग्य- 
धिदं ~ कामतण्डा मवत्तण्डा विमवतण्ा, सव्वसो तण्हाय स्रसत्ति प्डाभिरोधा 
श्रपि नु खो परियेसना पञ्ायेथा'' ति † 

नो हंत, मन्ते" । 

““तस्मातिह्ानन्द, एसेन हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 2 
परियेसनाय यदिदं तण्हा । इति खो, भ्रानन्द, इमे दे धम्म दयेन मेदनाय 
एकरसमोखरणा भवन्ति ! 

१६. ““ फस्सपच्चया वेदना'ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेतं परियायेन केदितव्वं, मथा ~ फस्सपस्तया वकेदनाति) प्स्सो च 
हि, श्राचन्द, नाभविस्स सन्वेन सव्व सन्व थासव्वं कस्सचि किम्हिचि, सेय्य- 
यिदं ~ चक्खुखम्फस्सो सोतसम्फस्सो घानसम्फस्सो जिब्दासम्फस्सो काय- 
सम्फस्सो मनोसम्फस्सो, सन्वसो फस्से ब्रसति फस्सनिरोचा रपि न्‌ खो 

वेदना पञ्ननायेथा'“ ति ? 

शनो हतं, भन्ते“ 

तस्मातिहानन्द, एसेव देतु एतं निदान एस समुदमा एस पच्चयो ॐ , 


वदनाय यदिदं फस्सो । 
दीषू° च 
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५० दीधनिकायो | २,१.२०- 


२०. ““ (नामरूपपच्चया फस्सो" ति इति खो पनेतं वृत्तं; तदानन्द, 
इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा - नामरूपपच्चयां फएस्सो 1 येहिः 
ग्रानन्द, ्राकारहि यंहि लिङ्गहि येहि निमिसेहि येहि उदेसेहि नामकायस्स 
पञ्ञत्ति होति, तेसु ग्राकारेसु तेसु लिङ्स तेसु निमित्ते तेसु उदेसेसु ग्रसति 

5 श्रपि नु खो रूपक्ताये अ्रधिवचनसम्फस्सो पञ्व्यायेथा'” ति ? 

तो हेतं, भन्ते" । 

“येरि, ्रानन्द, भ्राकारेहि येहि सिङ्केहि येहि निमित्तेहि येहि उदेसेहि 
रूपकायस्स पञ्ञत्ति होति, तेसु ग्राकारेयु..पे०.तेयु उदेसेसु श्रसति श्रपि 
नु खो नामकाये पटिघसम्फस्सो पञ्जायेथा'” ति ? 

10 “नो हेत, भन्ते“ । 

येहि, श्रानन्द, प्राकारेहि...प१०...येहि उष्ेसेहि नामकायस्स च सूम- 
कायस्स च पञ्जात्ति होति, तेसु श्राकारेसु--प०..-तेसु उदसेसु श्रसति श्रपि नू 
सखौ मधिवचनसम्फस्सो वा पटिघसम्फस्सो वा पञ्नायेथा'" ति ! 

1 नो हेत, भन्ते ,॥। 

15 “येहि, ्रानन्द, भ्राकारेहि...प०...येहि उदेसि नामरूपस्स पञ्यनत्ति 
होति, तेसु भ्राकारेसु.-.पे०...तेसु उदेसेयु श्रसत्ि त्रपि नु खो फस्सो पल्ायेया ` 
ति? 

“नो हतं, मन्ते" } 

"“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो 

% फस्सस्स यदिदं नामरूपं । 

२१. ““ शविञ्ञ्याणपच्यया नामरूपं" ति इति सो पनेतं वृक्तः; 
तदानन्द, दमिनापेतं परियायेन बेदितव्वं, यथा ~ विल्लाणपस्चया नामरूप । 
विज्ञ्नाणं च हि, श्रानन्द, मातुकुच्छिस्मि' न श्रौक्कमिस्सथ श्रपिनमु सो नामः 
रूपं मातुकूच्छिस्मि समुच्चिस्सया'' ति ? 

25 “नो हतं, भन्ते । 

“विल्न्याणं च हि, श्रानन्द, मातुवुच्छिस्मि श्रौवकमित्वा वोक्कमिस्सय 
प्रपिमु सौ नामरूपं इत्थत्ताय ध्रमिनिव्वत्तिस्सया” ति ? 


"नो रतं, भन्ते ' । 
"विच्यामं च रहि, श्रानन्द, दहूरस्मंद गता योद्दिर्जिस्सय 
मूमारगर् या गुमारिकाय याश्रपि नु गो नामरपं चुदधि विन्दु वप्त 


प्राप्स्यथ ति 


#) 
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च) ~ 
“नो हतं, भन्ते” । > 10 

''तस्मातिहानन्द, एसेव देतु एतं निदानं एस समुदयो एस पर्चा 
तामरूपस्स ~ यदिदं विज्व्नांणं । । 

_ २२. ^ नामरूपपच्चया विच्चाणं' ति इति खो पनेतं वृत्तं; 
तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदित्तन्वं, यया ~ नामरूपपनच्चया चिज्व्नाणं ! 5 
विञ्व्याणं च हि, भ्रानन्द, नामरूपे पतिद्रु न लभिस्सथ श्रपिनु खो ्रायति 
जातिजरामरणद़क्खसमुदयसम्भवो  पञ्व्नायेथा”” ति ? 

नो हैतं, भन्ते ' ) 

"'तस्मातिह्ानन्द, एसेव हतु एतं निदानं एसं समुदयो एस पच्चयो 
विञ्जाणस्स यदिदं नामरूपं । एत्तावता खो, श्रानच्द, जाये बाः जीयेथ 0 
वां मीयेय वा ` चवेथ वा उपपज्जेथ वा । पत्तावता अधिवचनपथो, एत्तावत्ता 
निरुक्तिपथो, एत्तावता पञ्ज्यत्तिपथो, एत्तावता पच्ञ्नाकचरं, एत्तावता वटुं 
वत्तति दत्यत्तं पल्ापनाय' यदिदं नामरूपं सह विज्न्ाणेन श्रञ्ज्मज्ञ्य- 
पञ्चयत्ता पवत्ति । 


6 २. प्रतषलञ्व्नच्ि नश्रत्तपज्खत्ति 


२३. "कित्वा च, भ्रानन्द, श्रत्तानं पञ्न्नापेन्तोः पञ्व्नापेति ? 
रूपि वां हि, म्रानन्द, परित्तं मर्तान पल्व्नापेन्तो पञ्व्नापेति - रूपी मे परित्तो 
प्रत्ता ति । रूपि चा हि, मरानन्द, ्रनन्तं अ्र्तानं पञ्ज्नापेन्तो पञ्जापेति 
-- “रूपी मे ग्रनन्तो श्रता ति । अरूपि वा हि, श्रानन्द, परिनत्तं रसान पज्व्ना- 
पेन्तो पञ््यापेति ~ अरूपी मे परिक्तो प्रत्तः ति । अरूपि वा हि, ्रानन्द, 
प्रनन्तं श्रत्तानं पञ्जापेन्तो पनञ्व्यापेति ~ श्ररूपी मे श्रनन्तो अर्ताः ति । 

२४. -'तकरानन्द, यो सो रूपि परित्तं श्रत्तानं पच्वपेन्तो पञ्ञ्नापेति, 
एतरहि वा सो रपि परित्तं मत्तामं पञ्च्नपेन्तो पञ्य्वपेति, तत्थ भावि 
वा से रूपि परित्तं अत्तानं पञ््नापेन्तो पञ्च्ापेति, सरकं वा पन सन्तं तथत्ताय 
उपकप्मेस्सामी' ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्तं खो, आनन्द, रूपि, ` 
परित्तत्तानदिद् अनसेती ति इन्चालं वचनाय । 

“^तच्रानन्द, यो सो रूपि अनन्तं अ्रत्तानं पञ््नपेन्तो पचञ्च्नापेतति, 
एतरहि वा सो रूपि अनन्तं ्रत्तानं पञ्व्यए्पेन्तो पञ्ज्नापंति, तत्य भावि वा 
सो रूपि श्रनन्तं अ्रत्तानं पञ्जपेन्तो पञ्ज पेति, श्रत्तथं वा पन सन्तं तयत्ताय 


१- जातिजरामरण दुक्खसमुदयसम्भवो --म० । २ - २ जिम्येय वा भिग्येय वा ~ इतति पि॥ 
पञ्जनपेन्तो ~ सी०, स्पा०, म० । ४. तेया-स्याऽ) ५ रूपी - इत्ति पि! 


15 


20 


25 
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उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्तं खो, श्रानन्द, रूपि, 
ग्रनन्तत्तानुदिद्धि भनेसेती ति इच्चालं वचताय । 
तत्रानन्दे, यो सो भ्ररूपि परितं भ्रत्तानं पल्नापेन्तो पञ्व्यापेति, 
एतरहि चा सो अरूपि परित्तं ग्रत्तानं पञ्ब्नापेन्तो पञ्ञ्नापेतति, तत्य साविषा 
5 सो श्ररूपि परित्तं श्रत्तानं पच्व्यापिन्तो पञ्च्नापेति, श्रतथं वा पन सन्तं तथक्ताय 
उपकप्मेस्सामी' ति इति वा पनस्स “होति ! एवं सन्तं खो, श्रानन्द, अरूपि 
परित्तत्तानुदिद्धि अनुसेती ति इन्याले वचनायं ¦ 
तत्रानन्द, यो सो श्ररूपि श्ननन्तं श्र्तानं पञ्डापेन्ता पञ्यमापे्ति, 
एतरहि घां सो अ्ररूपि श्रनन्तं म्रत्तानं पज्व्यापेन्तो पन््ापेति, तत्य भावि वा 
10 सो प्रू श्रनन्तं मत्तानं पञ्व्नापन्तो पर्ज्यापेति, श्रतयं वां पन सन्तं तथक्तायं 
उप्केप्पेस्सामी' त्ति इत्ति वा पनस्स होति ! एवं न्तं खो, श्रा्न्द, श्ररूपि 
रनन्तत्तानुदिद्धि श्रनसेती ति दच्चालं वचनायं । एतावता खो, भ्रानन्दः 
श्रातं पञ्व्यापेन्तो पञ्च्यापेति । 
२५. “कित्तावता च, म्राचन्द, ग्रान न पञ्व्नापेन्तो न पञ्चनापेति ‡ 
15 रूपि वा हि, भ्रासन्द, परिक्तं श्र्तानं न पञ्ल्यपेन्तौ न पञ्चापि - हू्पीमं 
परिक्ते श्रता ति। पि वा हि, श्रानन्द, श्ननन्तं प्रत्तानं न पञ्न्नापेन्तो न 
पञ्ञ्यापेति - 'ख्पी मे श्ररन्तो म्रत्ता ति। स्रर्पिका हि, ्रानन्द, परितं 
ग्रत्तानं न पञ्व्नापेन्तो न पचञ्च्नापेति ~ श्रर्मी मे परित्तो ्रत्ता' ति) 
श्ररू्पि वा तति, श्रानन्द, श्रनम्तं भ्र्तानं न पञ्च्यापेन्तो न पञ्ञापेति ~ श्रूपी 
29 मे श्मनन्ती श्रत्ताः ति । 
\ २६. “^तघानम्द, यो सो रूपि परित्तं श्रत्तानं न पञ्ञ्यापेन्तो म 
पञ्व्यापेति, एतरहि वा सो रूपि परिक्तं भ्रत्तानं न पज्व्नापेन्तो न पज्जापेत्ति, 
तत्य भावि वा सो रूपि परित्तं श्रत्तानं ने पञ्व्यापेन्तौ न पञ्च्नापेति, श्रतथं 
वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामी" ति ति वा पनस्स न होति । एवं 
2; सन्तं खो, ग्रानन्द, रूपि परित्तत्तानुदिद्ध नानूसेती ति इच्चातं वचनाय । 
“त॒च्रामन्द, सो सो रूपि मरनन्तं अ्रत्तानं ग पञ्न्नापेन्तो न ष्ड्या- 
तेति, एतरहि वा सी रूपि श्रनन्तं श्रत्तानं न पल्ञ्यापेन्तो न पञ्ञ्नपिंति, तत्य 
भावि वा सो रूपि अनन्ते अन्तान न प्रस्व्यापन्ते न पल्व्नस्पेत्ति, प्रतय या 
पन सन्तं तथत्तायं उपक्प्पेस्सामी' ति इति वा पनस्सन होति । एवं सन्त 


षो, श्रानन्द, रूपि श्रनन्तत्तानुदिद्टि नानुसेती ति च्चालं वचनाय । 
तच्रानन्द, यो सो श्रि परिक प्रत्तां न पल्प्मापेन्तो न पल्वयापेंति, 


एतरहि चा सो श्ररूपि परित्तं प्रत्तानं न परञ््नापेन्तो न पञ्याप ति, तत्थ 
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भावि वा सो श्ररूपि परित्तं श्रत्तानं न पज्व्नापेन्तो न पञ्ज्नापेति, शग्रतथं वा 
पन सन्तं तयत्ताय उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स न होत्ति । एवं सन्तं 
खो, ्रानन्द, रूपि परित्तक्नानुदिद्ध नानुसेती ति इच्चालं वचनाय । 
''तत्नानन्द, यो सो श्ररूपि श्रनन्तं श्रत्तानं तन पञ्च्नापेन्तौ न पञ्नना- 
पति, एतरदहि वा सो श्ररूपि श्रनन्तं श्रत्तानं न पञ्ज्यपिन्तो न॒ पञ्व्यापेवि, + 
तत्य भावि वा सो ग्ररूपि श्रनन्तं श्र्तनं न पञ्च्नापेन्तो न पञ्बापेति, श्रतं 
वा पन सन्तं तथत्ताय उपक्प्पेस्सामी' ति इति वा पनस्समन रौति ! एवं 
सन्तं खो, श्रानन्द, श्ररूपि म्रनन्तत्तानुदिद्धं नानुसेती ति इच्वालं वेचनाय । 
एत्तावता खो, भ्रानन्द, ग्रत्तानं न पजञ्ञ्नापेन्तो न पञ्व्नापेति 1 


प्रतसमनुपस्सना 


२७. “कित्तावता च, श्रानन्द, रत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति? 19 
वेदनं वा हि, श्रानन्द, अत्तानं समनुपस्समानो समनपस्सति - वेदना मे भत्ता 
ति। न हेव खो मे वेदना मत्ता, ग्रप्पटिसवेदनो मे ग्रत्ता' ति इति वा हि, 
श्रानन्द, श्रत्तानं समनुपस्समानोे समनुपस्सति । न रेव सखो मे वेदना श्रत्ता, 
नो पि श्नष्पटिसंकेदनो दमे अत्ता, अत्ता मे पैदियति, वेदनाघम्मो हि मे त्रत्ता" ति 
इति वा हि, श्रानन्द, श्र्तानं सरमनुपस्समानो समनुपस्सति 1 15 

२८. (तच्रानैन्द, यो सो एवमाह - वेदना मे म्रत्ताः ति, सो एवमस्स 
लचनीयो -- “तिस्सो खौ इमा, अरावृसो, वेदना ~ सुखा वेदना, दूखा वेदमा, 
ग्रदुक्खमसुखा वेदना 1 इमां खो त्वं तिस्सन्नं वदनानं कतमं ्रत्ततो समनु- 
पस्ससी' ति ? यस्मि, ग्रानन्द, समये सुखं वेदनं वेदेति, नेव तस्मि समये 
दुवखं वेदनं वेदेति, न श्रदुक्छमसुखं वेदनं वेदेति; सुखं येव तस्मि समये वेदन 
वेदेति 1 यस्मि, श्राचन्द, समये दुक्खं वेदनं वेदेति, नेव ॒ तस्मि स्मये सुख 
वेदनं वेदेति, न श्रदुकखरमसुखं वेदनं वेदेति ; दुक्खं येव तस्मि समयं वेदनं वेदेति । 
यस्मि, ग्रानस्द, समये प्रद्क्खमसूखं वेदनं वेदत्ति,नेव तस्मि समये सख वेदनं 
वेदेति, न दुक्खं वेदनं वेदेति; अदुक्खमसुखं येव तरम समये वेदनं वेदेति । 

२६. “सुखा पि खो, आनन्द, वेदना ग्रनिच्चा सद्खता परिच्य- 

समुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोघचम्मा 1 दुक्खा पिखो, 
प्रानन्द, वेदना अ्रनिच्चा सद्भुता पर्टिच्चसमुप्पन्ना सतंयधम्मा वयघम्मा 
विरःगधम्मा निरोधधम्मा ! ्रदुक्छमसुखा पि खो, म्रानन्द, वेदना अनिच्चा 
सद्धता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोवघम्मां । 
तस्स सुखं वेदनं वेदियमानस्स "एसो मे मर्ता" ति होति 1 तस्सा येव सुखाय 
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„ 57 
15 


1.7 20 


25 
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वेदनाय विरोधा “व्यमा मे ्रत्ता' ति होति ¦ दृक्खं वेदनं वेदियमानस्स 
एसो मं श्रता ति होति । तस्सा येवे दुक्छाय वेदनाय निरोधा व्यमा मं 
प्रत्ता! ति होति ! अरदुक्लमसुखं वेदनं देदियमानस्स "एसो मे श्रत्ता' ति होति । 
तस्सा येव घ्रदुक्खमसूखाय वेदनाय निरोघा ध्यगा मे प्रत्ता ति होति 1 इति 
सो दिदरुव धम्मे भनिच्चसुखदुवखवोकिण्णं उप्पादययधम्मं भत्तानं समनु- 
पस्समानो समनुपस्सति, यो सो एवमाह - विदना मे अर्ता ति! तस्मा- 
तिटानन्द, एतेन पेतं नक्ठमति - वेदना मे शअरत्ता' ति समनुपस्सितु 

३०. “तत्राचन्द, यी सो एवमाह ~न हवं खो मे वेदना ग्रता, 
प्रप्पटिसंवेदनो मे ब्रत्ता' ति, सो एवमस्स वचनीयो ~ "यत्य पनावुसो, सव्वसो 
वेदयितं नत्थि श्रपि नु सो, तत्यं अ्रयमहमस्मी ति सिया” ति ? 

"नो हेत, भन्ते ' । 

^तस्मातिहानन्द, एतैन पेतं नक्खमति - न हेवं खो मे वेदना प्रत्ता 
ग्रप्पटिसंवेदनो मे प्रत्ता ति समनुपस्सितुं । 

३ १. 'स्तत्रानन्द, यो सो एवमाह-नदहेव खो में वेदना श्रत्ता, 
मो पि श्रप्परिसवेदनो मे श्रता, अ्रत्ता मे पेदियति, वेदनाधम्मो हि मे प्रत्ता ति, 
सो एवमस्स वचनीयो ~ वेदना च हि, ग्रावुसो, सव्वेन सव्वं सन्वथा सव्य 
प्रपरिसेसा निष्ज्मैय्युं, सव्वसो वेदनाय ग्रसति वेदनानिरोघा श्रपिनु पसो 
तत्य प्रयमहमस्मी त्ति सिया“ ति 

“नो हतं, भन्ते" ! 

"“तस्मातिहानन्द, एतेन पेतं नफखमति - म रेव सो मे वेदना प्रत्ता, 
नौ पि श्रप्परिसंवेदनो मे प्रत्ता, ग्रत्ता मे वेदियति, येदनाधम्मो हिमे प्रत्ता ति 
समनपस्सित॒ 1 

३२. “यतो सो, नन्द, भिक्यु नेव वेदनं श्रक्तानं समनुपस्मति, 
नो पि श्रप्परिगंवेदनं श्रत्तानं समनुपस्सति, नो पि श्रत्ता मं वेदियति, केश्ना 
धम्मो हि मे श्रत्ता' ति समनृपस्नत्ति, शो एव न समनुपस्छन्तो न च पिस 
लोकै उपादियति । श्रनुपादियं न॒परितस्सति । श्रषरिनस्यं पर्जत्तर्म्य 
परिनिच्यायति । "गीणा जाति, वुरिततं द्र्मनरियं, यतं करणीयं, नापरं 
दत्यततायाः क्ति पजानात्ति। एवं विमुत्तयित्तं सौ, भ्राननर, भिक्यु यो एं 
वदेष्य ~~ %नेति तयागतो परे मरणा एतिन्य' पिदर नि, नरकत्न; "निति 


> नमामनो करं मरणा द्रतिष्न दिद्ी' ति, सरक्ते; कितिननल सनि ऋपागतो 


ब्त आ. क बनना ग्ना "कः कण्‌ क म्ना गऽय्मन्य ~ पाष 


१, मरष्या ~ पी १ २ धपय ~ कर. प. 1५. १ + १. ६ य~ 


प्दशत 1 
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पर मरणा' इतिस्स दिद्धी ति, दकत्व, नेव होति नन होति तथागतो 
पर मरणा" इतिस्स दिद्धी ति, तदकल्ल । त किस्स हेतु ? यावतो, श्रानम्द, 
प्रधिचचन यावता श्रधिवचनर्पयो, सावत्ता निरुत्ति, यावता निरुत्तिपथो, 
सावता पञ्जि, यावत्ता पर्लात्तिपथो, यावता पन्ना, यावता पञ्ावचर, 
यावता वटर, याचता वटति, तदभिञ्नाविमुत्तो भिक्खु। तद्भिच्व्या- 5 
विमुत्त भिक्खु न जानात्ति न पस्सति इतिस्स दिद्भी' ति, तदकल्ल । 


8 ३ सत्त विज्ञाणट्टिक्तियो 


३२३ “सत्त खो, श्रानन्द, विज्ब्याणद्ितियो, द्वे आयतनानि ! 
कतमा सत्त ? सन्तानन्द, सत्ता नानत्तक्मया नानत्तसचन््निनो, सय्यथापि 
मनुस्सा, एकच्चै च देवा, एकच्चे च विनिपातिका 1 श्रय पठमा चिज्व्याण- 
दिति 1 सन्तानन्द, सक्ता नानत्तकाया एकत्तसल्व्निनो, सय्यथापि देवा 19 
ब्रह्मकायिका परुमाभिनिव्वत्ता 1 श्रय दुतिया विञ्जाणद्धितति । सन्तानन्द, 
सत्ता एकत्तकाया नानत्तसच्व्निनो, सेय्यथापि देवा श्राभस्ससा 1 श्रय 
तत्या विञ्ज्याणद्ति । सन्तानन्द, सक्ता एकत्तकाया एकत्तसस््निनो, 
सेय्ययापि देवा सुभकिण्ठा । अरय चतुत्थी विचज्ज्याणद्िति । सन्तानन्द, 
सत्ता सव्वसी रूपसतञ्जञ्नान समत्िक्कमा पटिघसज्व्नान म्रत्य्घुमा नानत्त- 15 
सञ्व्नान श्रमनेसिकारा श्रनन्तो श्राकासो' ति ्राकासानञ्चायतनूपगाः । 
्रय पञ्चमी विञ्व्ाणद्भति । सन्तानन्द, सत्ता सव्वसो श्राकासानञ्चा- 
यत्तन समतिक्कम्म 'श्रनन्त विज्व्नाणः ति विल्जाणल्चायतेनूपगा । श्रय द्री 
विञ्ज्नाणद्धिति । सन्तानन्द, सत्ता सन्वसो विच्व्याणञ्चायतन समतिक्कम्म 
(नत्थि किञ्ची' ति श्राकिञ्चञ्व्नायतनूषया । श्रय सत्तमीः विच्जाणह्िति । 20 
्रसञ्जगसत्तायततन नेवसज्च्यानासजञ्व्यायतनमेव दुतिय । 

३४ “तत्रानन्द, याय परमा विन्व्नाणदधिति नानत्तकाया नानत्त्‌- 
सञ्ज्निनो, सय्यथापि मनुस्सा, एकच्चं चे देवा, एकच्चे च विनिपात्तिका, 
योनु खो, ्रानन्द, त च पजानाति तस्सा च समुदय पजानात्ति तस्सा च 
प्रत्थ्गुम पजानाति तस्सा च भ्रस्साद पजानाति तस्सा च भ्रादीनव पजानात्ति र 
तस्सा च निस्सरण पजानाति, कत्ल नु तंन तदभिनन्दितु ' ति ! 

“नो हते, भन्ते । 

“ततानन्द, यमिद म्रस्ज्जसत्तायतन, यो नु खो, म्रानन्द, त च पजानात्ति 


१. १ यावता वद्र वहति -गी०। २ शछवौदमा --सी० क्या० ३० यतमुपगम ~ 
स्पा० 1 ४ पञ्चमा स्था । ५ खद्रा ~ स्पार, सो 1 ६ सत्तमा --स्पा० | 
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(4 
तस्स चं समुदयं परजानाति तस्स च श्रत्यद्घम पजानाति तस्स च भ्रस्साद 
पजानाति तस्स चं श्रादीनवं पजानाति तस्स च निस्सरणं पजानाति, कल्ल 
नु तेन तदभिनन्दितु" ति ?. 
नो हत, भन्ते ' 
5 -तत्रानन्द, यमिदं नेवसञ्ब्नानासञ्ायतनं, यो नु खो, भ्रानन्द, 
तं च पजानाति तस्स च समुदय पजानाति तस्स च अरत्द्धमं पजानाति तस्स 
च अ्रस्सादं पजानाति तस्स च श्रादीनवं पजानाति तस्स च निस्सरण पजानाति, 
कल्ल नु तेन तदभिनन्दितु" ति : 
“नी हतं, भन्ते 
10 “यतो खो, स्रानन्द, भिक्स इमास चे सत्तन्न विञ्ब्याणद्टितीन दमेसं 
च द्िघ्रं ्रायतनानं समुदयं च श्रत्यद्धम च अरस्सादं च श्रादीनवे च निस्सरणं 
च यथाभूतं विदित्वा ग्रनुपादा विमत्तो होति, ्रय वुच्चतानन्द, भिक्खु पञ्ञा- 
विमुक्तो ¦ 


§ ४. प्रद विमोग्खा 
३५. “रदु खो इमे, भ्रानन्द, विमोक्खा । कतमे शरद? सूपी 
5 रूपामि पस्सति, भ्रयं परमो विमोक्लो । अज्छत्त श्ररू्पसस्यी वहिद्धा स्सानि 
पस्सति, श्रय इतियो विभोक्खो । चुभन्तेवं प्रधिमुत्तौ होति, श्रय ततियो 
विमोक्छो 1 सनव्वसो रूपसञ्व्नान समतिक्कमा पटिघसञ्ख्यान प्रत्यद्धमा 
नानत्तसन्व्नानं श्रमनसिकारा ्रनन्तो अकामो ति भ्राकासानञ्चायतन 
उपसम्पञ्ज विहरति, रय चतुत्थो विमोक्खो । समव्वस्ये अकासानन्चायतम 
29 समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्ब्याण' ति विच्व्नाणञ्चायतन उपस्म्परज्ज विहुरतिं 
श्रयं पञ्चमो विमोक्ो । सब्वसो विजञ्जाणञ्चवायतन समतिक्कम्म नत्यि 
. किञ््वी' ति भ्राकिञ्चल्नायतम उपसम्पज्ज विहरति, ऋय द्रौ विमोक्सो । 
सन्दसो न्राकिज्न्वन्यायतन समतिक्कम्म नेवसच्न्यानासच्व्यायतनं उपसम्पज्ज 
विदह्‌रति, श्रय सत्तमो विमोक्खो । सव्वसो नेवसञ्नानासज्बायत्तन समति- 
25 केकस्म सज्ञ्ाकेदयितनिरोव उपसम्पज्ज विहरति, श्रय द्रुमो विमोक्लो । 
दमे खो, ्रानन्द, म्रद विमाक्खा । 

३६. “यतो खो, अनन्द, भिक्स इमे अहु विमोक्खे भ्रनुलोमं पि 
समापज्जति, परटिलोम पि समापज्जत्ति, श्नुलोमपटिलोम पि समापज्जति, 
यत्थिच्छक यदिच्छक यावतिच्छक संमापञ्जति पि वुद्भाति पि, श्रासवाम 

ॐ च खवा अनस्िवं चेतोचिमत्ि पस््याविमुत्ति दिटुव धम्मे सयं श्रभिञ्या 


(ननन 


, 


1 
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सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति-। श्रयं ' वुच्चतानन्द, भिक्खु उभतोभाग- 
चिमृत्तो । इमाय च श्रानन्द उभतोभागविमुत्तिया अ्नल्व्ना उभतोभागविमुत्ति 
उत्तरितिरा वा पणीततरा वा नत्थी ˆ ति । 
इदमरबोच भगवा । ्रत्तमनो भ्रायस्मा परानन्दो भगवतो भासितं 
श्रभिनन्दी त्ति) 
महानिदानपृत्तं निदितं दृत्तियं । 


पध ० - २, 


३. महापरिनिव्वानसुत्त' 


$ १. वज्जीतं सत्ते भ्रपरिहानिया धम्मा 


१. “एवं मे सुत । एकं समयं भगवा राजग विहरति मिज्छकूटे 
पव्वेते ! तेन खो पन समयेन राजा मागधो अ्रजातसत्त वेदेहिपुत्तो वज्जी' 
प्रभियातुकामो होति । सो एवमाह - "रहं हिमे वज्जी एवंमहिदधिके एवं- 
महानुभावे उच्छेच्छामिः वज्जी, चिनासेस्सामि यज्जी, श्रमयन्यसनं श्रापा- 

5 देस्सामि वज्जी'' ति | 

२. श्रथ खो राजा मागधौ त्रजातसत्तु वेदेहिपृत्तो वस्सकारं ब्राह्मणं 
मग्रधमहामत्तं म्रामन्तेसि - एहि त्व, ब्राह्मण, येन भगवा तेनुपस द्धम; उपस ङ्ध- 
मित्वा मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहि, श्रप्पाबाधं म्रप्पातङ्ध लहुद्रानं 
वलं फायुविहारं पुच्छ - "राजा, भन्ते, मागधो भ्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवती 

19 पादे सिरसा वन्दति, श्रप्पावाधं भ्रप्पातद्धु लहुद्रानं वलं फासुविहारे पुच्छती 
ति 1 एवं च वदेहि ~ “राजा , भन्ते, मागधो अनातसत्त वेदेहिपत्तो वज्जीं 
ग्रभियातुकामो । सो एवमाह ~ ग्रहं हिमे वज्जी एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावें 
उच्छेच्छामि वज्जी, चिनासेस्सामि वज्जी, श्रनयव्यसनं भ्रापादेस्सामि वञ्जी 
ति । यथा ते भगवा व्याकरोति तं साधके उग्गहेत्वा मम श्रारोचेय्यासिं । 

15 नहि तथागता वित्तथं भणन्ती' "ˆ ति 1 

३. “एवं, भोः" ति खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामनत्तो रञ्जों 
मागधस्स अ्रजातसत्तुस्स वेदेहिपृत्तस्स परटिस्सूत्वा महानि महानि यानानि 

योजेत्वाः भह मह्‌ यानं अभिरुहित्वा भटेहि भेह यानेहि राजगहम्हा 
निय्यासि, येन गिज्छकूटो पव्वतो तेन पायासि । यावत्तिका यानस्स भूमि 

20 यानेन गन्त्वा, याना एच्चोरोहित्वा पत्तिको न येन भगवा तेनुयसद्धमि; उपसद्ु- 

मित्वा मगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथ सारणीयं वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगघयहामत्तो 
भगवन्तं एतदवोच ~ “राजा, भौ गोत्तम, मागधो ग्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो 
भोत्तो गोतमस्स पादे सिरसा वन्दति, भ्रप्पाचाघं अरप्पातद्धु लहद्रानं वलं फु 
विहारं पृच्छति । राजा, भो गोतम, मागधो श्रजातसक्तु वेदेहिषुत्तो वज्जी 
श्रभियातुकामो एवमाह -श्रहं द्दिमे वज्जी एवंमहिदिके एवंमहानुभावं 
` द्‌ बाज्नि ~ स्वा २ उच्छेज्जामि ~ स्था०, रो 1 ३ योजापेत्वा -रो०, सी 1 
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उच्छेच्छामि वज्जी, विनासेस्सामि वज्जी, श्रनयन्यसन भ्रापादेस्सामि वञ्जी" “ 
ति । 

४ तेन खो पन समयेन श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पद्धतौ सिति 
होति, भगवन्त वीजयमानो' । ग्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त आनन्द श्रामन्तेसि 
- “किन्ति ते, ्रानन्द, सूत ~ 'वज्जी रभिषण्ह सनिपाता सत्निपातवहुला' “ति? 5 

"सुत मेत, भन्ते ~ 'वज्जी श्र्भिष्ड्‌ सन्निपाता सन्निपातवहूला' "* ति । 

“यावकीव च्‌, श्रानन्द, वज्जी ्रभिण्ट्‌ सन्निपाता सन्निपातवहूला 
भविस्सन्ति, वुदधियेव , आनन्द, वज्जीन पाटिकद्धा, नो परिहानि । किन्ति 
ते, श्रानन्द, सुत ~ 'चज्जी समम्गा सनिपतन्ति समग्गा वुद्ुहन्ति समगगा 
वज्जिकरणीयानि करोन्ती' '' ति 10 

“सुत मेत, भन्ते ~ “वञ्जी समग्गा सन्लिपतन्ति समग्मा वुद्रुहुन्ति 
समग्गा बज्जिकरणीयानिं करोन्ती' ति | 

“"यावकीवं च, ्रानन्द, वज्जी समम्गा सनिपततिस्सन्ति समभ्गा 
वुदुदिस्सन्ति समग्गा वज्जिकरणीयानि करिस्सन्ति, वुद्धियेव, श्रानन्द, वज्जीन 
पाटिका, नौ परिदहानि । किन्ति ते, भ्रानन्द, सुत ~ यज्जी श्रपञ्ज्नत्त न 15 
पञ्य्नापेन्ति, पजञ्ननत्त न समुच्छिन्दन्ति, यथापञ्नत्तं पोराणे वज्जिधम्मे 
समादाय वत्तन्ती' ' ति " 

“सूत मेत, भन्ते ~ 'वज्जी श्रपञ्जक्त न पञ्च्यापेन्तिः पञ्ञत्त न 
समुच्छिन्दन्ति, यथापञ्छत्ते पोरणे वज्जिघम्मे समादाय वत्तन्ती' ‡' ति । 

'“'याचकीव च, श्रानन्द, चज्जी अपञ्ज्नत्ते न पञ्च्नापेस्सन्ति, पज्त्त 
न समुच्छिन्दिस्सन्ति, यथापज्ञनत्ते पोराणं वज्जिघम्मं समादाय वत्तिस्सन्ति, 
वद्धियेव, आनन्द, वज्जीन पारिकद्ा, नो परिहानि 1 किन्ति ते, श्रानन्द, 
सुत ~ वज्जी ये ते चज्जीन वज्जिमहुल्लका ते सक्करोन्ति गरः करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति तेस च सौोतव्व मज्जन्ती! ' ति ” 

“सृत मेल, भन्ते ~ "वज्जी ये तै वज्जीन वज्जिमहत्लका ते सक्करोन्ति 25 
गरू करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति तेसर च सोतन्व मञ्ब्नन्ती' '' ति । 

'"यावकौव च, श्रानन्द, वज्जी ये ते वज्जीमे वज्जिमहुल्लका ते 
सवकरिस्सन्ति गर करिस्सन्ति मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति तेस च सोतच्व मच्व्नि- 
स्सन्ति, बुद्धियेव, स्रानन्द, वज्जीन पाटिकद्का, नो परिहानि । किन्ति ते, 


१ वीजयमानो -सीण० रो वीजियमानो - स्या । २ बुद्ियव ~~ स्या०) ३--३्‌ 
गर्रुरति - सी स्या० टो० । 
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ग्रानन्द, सतत - चज्जी या ता कूुलित्थियो कुलकूमारियो ता न शओ्रोक्केस्स 
पसय्हू वासन्ती ~ ति ? 

सुत मंत, भन्ते - वज्जञी या ता कुलित्थियो कुलकूमारियोता न 
्रोक्कस्स पसह वासनी" ” ति । 

-'यावकौोव च, ्रानन्द, वज्जी या ता कुलित्थियो कुलकूमारसियो ता 
न॒ ओक्कस्स पसय्ह्‌ वासेस्सन्ति, वुद्धियेव, आनन्द, वज्जीन पारिकद्भूा, नो 
परिहानि । किन्ति ते, भ्रानन्द, सूत ~ "वज्जी यानि ताति वनज्जीन वज्जि- 
चेतियानि म्रव्भन्तरानि चेव वाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति गरु करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति, तेस च दिन्नपुन्व कतेपुव्व धस्मिक बसि नो परिहपिन्ती' " 

19 ति 
५ 7 सुत मेत, भन्ते ~ वज्जी यानि तानि वज्जीन वज्जिचेतियानि 
ग्रठ्भन्तरानि चैवे वाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति गर करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, 
तेस च दिन्नपुव्व फतपुव्ब धस्मिक वलि नो परिहापेन्ती' " ति । 

यावकीव च, श्रानन्द, वज्जी यानि तानति वज्जीन वज्जिचेतियानिं 

15 श्रवभन्तराति चेव बाहिरनि च, तानि सक्करिस्सन्ति गरु करिस्सन्ति मानः 
स्सन्ति पूजेस्सन्ति, तेस च दिन्नपुन्य कतपुन्ब धस्मिक बलि भो परिहापेस्सन्ति, 
वुद्धियेव, श्रानन्द, वज्जीन पाटिका, नो परिनि } किन्ति ते, श्रानन्द, 
सूत ~ 'वज्जीन भ्ररहृन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसविहिता, किन्ति 
ग्रनागता च श्ररहेन्तो विजित म्रागच्छेय्यु, श्रागता च ्ररहन्तो विजिते फायु 

20 विहरेय्य ` ति ^ 

“सुत मेत, मन्ते - "वज्जीन म्ररहृन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति 
दष्सिहितण, किन्ति शगप्तपः ऋ भरलन्तपे मिमित अ्रागज्येगयु; शररत च 
ग्ररहन्तो विजिते फासु विहरेय्यु" ” ति ¦ | 

“यावकीवं च, श्रानन्द, वज्जीनं श्ररहन्तेसु धम्मिवा रप्पावरणगुत्ति 
सुसचिदिता भविस्साति, किन्ति श्रनागता च भररहन्तो विजित श्रागच्छय्यु, 
ग्रागता च श्ररहन्तो विजिते फासु विदहरेय्यु ति, वुद्धियेव, भ्रानन्द, वज्जोन 
पाटिका, नो परिहानी' ति । 

५ श्रय खो भगवा वस्सकार बह्मण मगधमहामत्त श्रामन्तेसि - 
"“पत्मिदाह, ब्राह्मण, समय वेतातिय चिहुरामि सारन्ददेः चेतियं ! तत्राह 
3 चज्जीन इमे सत्त भ्रपरिहानिये धम्मे देमेमि । याव्ीव च, ग्राद्यण, मे 


{ काम्‌ - मीर म्यान रो । २ गात्र ~द्ठिति। 
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२२६ । भिक्ुनं सत्त श्रवरहानिया चन्म ६१ 


सत्त श्रपरिहानिया धम्मा वज्जीयसु उस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु श्रपरिहानियेसु 
धम्मेसू वज्जी सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, ब्राह्मणः, वज्जीने पाटिकह्ला, नो 
परिहानी' ति 

एव वृत्ते, वस्सकारो ब्राह्मणो मगघमहामत्तो भगवन्त एतदवोच - 
''कमेकेन पि, भो गोतम, प्रपरिहानियेन धम्मेन समन्नागतान वज्जीन 5 
नुद्धियेव पाटिका, नो परिदानि, को पन वादो सत्तहि भ्रपर्हिनियेहि 
धम्मेहि । ्रकरणीया व, भो गोतम, वज्जी रञ्ब्ना मागधेन भ्रजातसत्तुचा 
येदेहिपुत्तेन यदिद युद्धस्स, स्रञ्व्यत्र उपलापनाय, श्ञ्व्नन मिभुभेदायः । 
हन्द च दानि मय, भो गोत्तम गच्छाम, चहकिच्चा मय वहुकरणीया त्ति । 

“यत्स दानि त्व, ब्राहमण, काल मनल्व्नसीः ति । 19 

श्रथ सो चस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो भगवतो भासित ग्रभि- 
नन्दित्वा श्ननुमोदित्वा उद्भायासना पक्कामि । 


& २ भिक्लूनं सत्त ्रपरिहानिया धम्मा 


६ श्रथ खो भगवा श्रचिरपक्कन्ते वस्सकारे ब्राह्यणे मगधमहामत्ते 
प्रायस्मन्त श्रानन्द ग्रामन्तसि ~ ˆ गच्छं त्वे, आ्रानन्द, यावतिका भिक्खू सज~ 
गह्‌ उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे उपद्भानसालायं सिपाही“ ति । “एव, 15 
भन्ते'' ति सो ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो परिस्सुत्वा यावतिका भिक्खू राजगह्‌ 
उपनिस्साय विहरन्ति ते संव्वे उपद्ानसालाय सल्निपाततेत्वा येन भगवा तेनु- 
पत्नद्धमि, उपसद्डुमित्वा भगवन्त भरमिवादेत्वा एकमन्ते श्रद्ासि । एकमन्त 
ल्त खो श्रायस्मा भ्रानन्दयो भगवन्त एतदनोच - “सन्निपतितो, भन्ते, 
भिक्खुसद्धो \ यस्स दानि, भन्ते, भगवा काल मज्व्यती '“ तति । 20 

ग्रथ खो भगवा उद्ायासना येने उपड्वानस्ाला तेततुपस्रद्भुमि, 
उपस दमित्वा पञ्न्नत्ते श्नासने निसीदि 1 निसज्ज लो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि 
~ “सत्त वो, भिक्लवे, श्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । त सुणाय, साधुक 
मनसिकसेथ, मासिस्सामी' ति । “एव, भन्ते" ति सोते भिक्ख्‌ भगवतो 
पच्चस्सोसु 1 भगवा एतदबोच - 25 

“यावकोव च, भिनलने, भिक्खू अभिष्ट॒ सन्निपाता रननिपातवहूला 
भविस्सन्ति, वृद्धियेव, भिवखवे, भिक्सून पाटिकद्धा, नौ परिदहानि । 

“"यावकीव च, भिक्लवे, भिक्खू समग्गा सच्निपतिस्सम्ति समग्गा 


९ श्रवस्णीया च ~-स्या० ! २ मियुमेदा-सौ०, रो० म० 1३ पवकमिं- सी» , + 
सद्िपाितो ~ सी० ! ५ मस्नसी ~ सीर, स्या०, रो 1 
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नदरहिस्सन्ति समग्गा सद्धकरणीयानि करिस्सन्ति, वृद्धियेव, भिक्छवे, 
भिक्सूनं पादिका, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिकखवे, भिक्खू श्रपञ्व्यत्तं न ॒पञ्न्यपेस्सन्ति 
पञ्जत्तं न॒ समुच्छिन्विस्सन्ति, यथापञ्ञ्यक्तेसु सिक्लापदेसु समादाय 
वत्तिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्छूनं पाटिक द्धा, नौ परिहानि । 

 यावकीवं च्‌, भिक्खवे, भिक्खु ये ते भिक्खू थेरा रत्तञ्न्‌. चिर- 
पव्रजित्ता सद्भुपितरो स्षद्धपरिणायकाः ते सक्करिस्सन्ति गरुः करिस्सन्ति 
मानस्सन्ति भूजेस्सन्ति तेसं च॒ सोतव्वं भच्च्िस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, 
भिक्खूनं षपारिक्भा, नो परिहानि । 

-यावकीवं चे, भिक्खवे, भिक्खू उप्पन्नाय तण्हाय पोनोव्भविकाय 
न वेसं गच्छिस्सन्ति, वुदधियेव, भिक्खवे, भिक्लूनं पारिकद्भा, नो परिहानि । 

“यावकीनं च, भिक्खवे, भिर्वेख्‌ भ्रारञ्ज्यकेसु सेनासनेसु सापेक्खा 
भविस्सन्ति, बुद्धियेव, भिक्वे, भिक्खनं पारिकद्धा, नो परिहानि । 

“याचकीवं च, भिक्सवे, भिक््‌ पच्चत्तञ्जेव सति उपटुपेस्सन्ति' 
~ "किन्ति अनागता च पेसला सब्रह्मचारी श्रागच्दय्यु, भ्रागता च पेसतला 
सब्रह्मचारी फासु* विहरेय्यु" ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिकद्धा, 
नो परिहानि 1 

“यावकीवं च, भिक्छने, इमे सत्त अपरिहानिया धस्मा भिक्खुु 
रस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु ग्रपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, 
वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्सून पादिका, नो परिहएनि । 

प्रपर पि सत्त 

७. “रपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त प्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सासि । 
तं घुणाथ, साधुकं मनस्सिकरोथ, मास्तिस्सामी'' ति 1 “एवं, मन्ते" ति खो 
ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं 1 भगवा एतदनोच - 

“यावकीवं च, भिक्छवे, भिक्खू न कम्मारामा भविस्सन्ति न 
कम्मरतवा न कभ्मारमतमनूयुत्ता, वृद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पारिकद्घुा, 
नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्ख न भस्सारामा भविस्सन्ति न भस्स- 
रता न मस्सारामतमतुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकद्ु, नो 
परिहानि । 


पञ्मापेत्पन्ति - पीर, रो० 1 २ न्परिनायवां-मी०,स्यां०,रो० ! १ गर सीर, 
त्या०, रो० (४ उपद्रापेस्सन्ति ~ रौ । ५ फम्‌ ~ मी०, स्या०, रोर । ६ मन्िस्सन्ति ~ रो०। 
५4 यो -~म०,सीण स्या० | 


8 +| 


#.॥ 


३.२ £ | भिक्त सत्ते श्रपरिहानिया ध्मा ६३ 


"यावकौोवं च, भिक्खवे, भिक्खृ नं निदारामा भविस्सन्ति न निदारता 
न निहारामत्तमनुयुत्ता, बुद्धियेव, भिक्खने, भिवखुन पाटिका, नो परिहानि । 
'यावकोवं च, भिक्खवे, भिरक्ख्‌ न सद्गणिकारामा भविस्सन्तिन 
सद्खणिकारता न सद्खणिकरारामतमनुयुत्ता, वृद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खुनं 
पाटिका, नी परिहानि 1 
` सातकोवें चे, भिक्खवे, भिवकख्‌ न पापिच्छा भविस्सन्ति न पापिकानं 
इच्छानं वसं गता, वुद्धियेव, भिक्खये, भिक्त पाटिका, नो परिहानि । 
ˆयावकीवं च, भिक्खवे, भिक्ख्‌ न पापभिनत्ता भविस्यन्ति न पाप- 
सहाया न पापसम्पवद्धूा , वुद्धियेव, भिक्वे, भिक्खूनं पाटिकद्धा, नो 
परिद्ानि 1 
 यावकौवं च, भिक्खवे, भिक्ख्‌ नओ्रोरमत्तकेन विसेसाधिगमेन 
ग्रन्तरावोसानं श्रापञ्जिस्सन्ति, वृद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिका, नो 
परिहानि । 
` यावके च, भिक्लवे, इमे सत्त ॒श्रपरिहानिया धम्मा भिक्खृसु 


9 


10 


रुस्सन्ति, इमे च ससु श्रपरिदहानियेसु धम्मे भिक्खू सभ्दिस्तिस्सन्ति, 15 


वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पारिकह्लुा, नौ परिहानि । 
प्रपर पि सत्त 


८. रपरे पि खो, भिक्सवे, सत्त अ्रपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि.+. 
पे०...यावकीवं च, भिक्खवे, भिवंखू सद्धा भविस्सन्ति...पे०...हिरिमना 
भविस्सन्ति. प्रोत्तप्पी भविस्सन्ति ..वहृस्युता भविस्सन्ति.-.श्रारदधविसिया 
भविस्सन्ति...उपद्ितस्सती* मविस्सन्ति...पञ्ञवन्तोः भविस्सन्ति, वुद्धि- 
पेच, त्लिजखये, प्मिक्खनं पर्ठ्टकद्भ, त्प परहानि \ यावच्नैवं च, निर्वे, 
इमे सत्त ्रपरिहानिया घस्मा भिक्खूखु उस्सन्ति, इमेरु च सत्तसु श्रपरि- 
हानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्द स्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्वनं पारि. 
क्वा, नो परिहानि । 

श्रयरे चि सत्तं 


21 


६. “नपरे पि खो, भिक्खये, सत्त थयरिहानिये धम्मे देरोस्सामि । 25 


तं सुणाथ, साधकं सनसिकरोय, भःरसिस्काीः' ति! “यवं, मन्ते" ति 
सो ते भिव्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच ~ 

१. सद्धणिक्स्ता -म० 1 २ प्रापरसम्पकद्खरा -स्य7भ 1 ३ ्रारद्वीरिसा -- म<} ५ 
उपद्वितसती ~ रो । ५ पञ्न्नावन्तौ ~ रौ० । | 


ति 


६ दोघनिकामो { ३२६. 


यावकोव च, भिक्खवे, भिक्खु सतिसम्बोज्छद्घ भावेस्सन्ति १० 
धम्मविचयक्षम्बोज्छद्भ भावेत्सन्ति विरियसम्बोज्जद्ध भावेस्सन्ति पीति- 
सम्वोज्जरद्ध भावेस्सन्ति पर्सद्धिसम्बोज्मद्ध भावेस्सन्ति समाधिसम्बोज्मद्ध 
भावेस्सन्ति उपेक्खासम्बोज्जद्ध भ वेस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्सून 
पाटिका, नो परिहानि । 

'-यावकीवे च, भिक्खवे, भिक्छ्‌ ग्रनिच्चस्ञ्ा भगवेत्सन्ति प । 

'यावकोवे च, भिक्खवे, दमं रासे श्रपरिहानिया धम्मा भिक्स 
ठस्सन्वि, दमस च सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिर्सिस्सम्ति, 
वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खन पाटिकद्ा, नो प्रिहानि । 

श्रपरे पि सत्त 
९० “श्रपरं पिखो, भिक्खवे, सत्त ्रपरिहानिपे धम्मे देपेस्सामि । 
त सुणाय, साधुक मनसिकरोय, भासिस्सामी"' ति! एवे, भन्ते" ति सो 
ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदेवोच ~ 

यावकोव च, सिक्सवं, भिक्स श्रनिच्चसन्ञ भावेस्सम्तिं पर 
म्रनत्तसञ्ज भावेस्सन्ति श्रसुभसस्मन भावेस्सन्ति भादीनवसन्न 
भावेस्सन्ति पटानसन्न भावेस्सन्ति चविरागसस्बा भावेस्वन्ति 
निसोपसज्न मावेस्मन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्सून पाटिकदला,नो परिरहार्तिं । 

“यावकौव च, भिये, द्मे सत्त प्रपरिहानिया म्मा भिगमूपु 
ठस्सन्ति, इमेयु च रत्यु श्रपरिहानियेयु धम्मेयु भिक्त रान्दिस्सिस्सन्ति, 
वुद्धियेव, भिक्सवे, भिश्सून पाटिया, नो पर्टिनि । 

6 ३ भिष्दने छ द्मषरिहानिया धम्मा 

११ "छ, भिक्सवे, श्रपरिदानिये धम्मे देरप्छामि। त गुणाः 
साधु मननिकरोय, भाचिच्नामी'' त्ति + “एव, भन्ते" ति सो ते भिक 
रयततो पर्मम्सोम्‌ । भगवा एतद्वो ~ 


६.३.१६ | निल्लूनं चु परपरिहिनिया चम्भा ६१ 


` यावकेवं च, भिक्सवे, भिक्स, ये ते लाभा धस्मिका धम्मलद्धा 
प्रन्तेमसो पक्तषपरियापन्नमत्तं पि तेथाषूपेहि सा्भेद्धि अ्रप्पदिविभक्तमोगीः 
भविस्सन्ति सोलवन्तेहि स॒ब्रह्मचारीहि साघारणभोगी, ुद्धियेव, भिक्सवे, 
भिक्खूनं पारिकद्धा, नो पर्हिनि । 

“यावकं च, भिक्खवे, भिक्सू यानि कानि सीतानि श्रसण्डानि 5 
प्रच्छिहाति श्रसवलानि श्रकम्मासोनि भुजिस्सानि विच्सूपस्षत्यानि' 
श्रपरामद्वानि समाधिसंवत्तनिक्यनि तथातप सीलेयु सीलसामल्य्गता 
विहूरिस्सन्ति सब्रह्यचारी श्रायि सेव रहो च, वुद्धियेव, भक्खने, मिक्ूनं 
पाटिकद्धा, नो पर्हिनि 

“यावकीोवं च, भिक्खवे, भिक्खू यायं दिदि श्ररिया निस्यानिका, 
तिय्याति त्क्करस्सं सम्मा दुक्खक्खयाय, तथारूपाय दिष्टया दिद्धसामन्न- 
गता चिहरिस्सन्ति सब्रह्मचारौहि श्रावि चेव रहौ च, वुद्धियेव्‌, भिक्सवे, 
भिक्॒नं पाटिका, नो परिहानि । 

“यावकीवं च, भिग्खवे, दमे छं श्रपरिहानिया धम्मा भिक 
ठस्सन्ति, दमेसु च छसु परिदहानियेसु धम्मे भिक्स सम्दिस्सिस्सम्ति, वुद्धि- 
येव, सिक्खवे, भक्खने पाटिका, नो परिहानी* ति । 

१२. ` तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरन्तो गिज्छकूटे प्यते एतदेव 
वहुलं भिक्ख॒नं धम्मि कथं करोति ~ “दति सीलं, इति समाधि, इति पञ्ना, 
सीलपरिभाविततो समाधि महुप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता 
पञ्ञा महृप्फला त्ति महानिसंसा, पञ्च्यापरिभावितं चित्तं सम्मदेव 2 
ग्रासवेहि चिमुच्चति, सेय्ययिदं* ~ कामासवा भवासवा, भ्रविज्जास्वा ` ति । 

१३. अथ खो भगवां राजगरहे यथाभिरन्तं विहरित्वा श्रायस््मन्तं 

श्रानिन्दं श्रामन्तेसि ~ “श्रायामानन्द, येन श्रभ्वलद्विका तनुपसद्धमिस्सामा. 

ति । “एवे, भन्ते" ति खो म्ायस्मा स्रानन्यो भगवतो परच्वस्सोसि + श्रय 
खो भगवा महता भिक्खुस द्धन सदधि येन भम्बलदिका तंदवस्षरि 1 तत्र सुदं 25 

भगवा श्रम्बसद्भिकायं चिहुरति राजागारके । तवापि, सुदं भगवा ्रम्बलद्ि 

कायं विहरन्तो राजामारके एतदेव वहुलं भिक्वूनं घम्मि कयं करोति - 

"इत्ति सीलं, इति समाधि, इति षपज्ञ्ा, सीलपस्मिवितो समाधि महुप्फलों 

हति महानिसंसो, समाधिपरिभावित्ता पञ्चा महप्फदा होति महानिरसंसा, 

१. न ग्रप्पटिविमत्तमोगी ~ स्या० + २. तानि ~ स्फ०, स्यार, रो} २. विस्नुप्पमत्यानि 

~ सगै० ॥ ४. सेप्यथीद ~ स्या०, सो । ५. दिदुसवा अविनज्नामवा ~ खौ०+ रोऽ 1 ६ तथपि 

सी ०, स्या०, रोर । 
दोप० - २. 


0 


। 1 


ॐ 


। नं 


६६ घौचधनिकायो [ ३,३.११ 


पञ्जापरिभावितं चित्तं सम्मदेव म्रासवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं ~ कामासवा, 
भवासवा, श्रविज्जासना' ति! ~ 

१४. श्रय खो भगवा श्रम्बलद्िकायं यथाभिरन्तं विहरित्वा भ्रायस्मन्तं 

ग्रानन्दं ग्रामन्तेसि ~ (श्रायामानन्द, येन नाछन्दा तेनुपसङ्कमिस्सामा"" ति) 

5 “एवं, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। श्रय खो 

भगवा महता भिक्खुसद्भन सदधि येन नाछन्दया तदवस्ररि ! त्तत्र सुदं भगवां 
नट्टन्दायं विहरति पावारिकम्बवरे', 


$ `४,. सारिपुक्तस्स सोहनादो 


१५. यथ खो श्रायस्मा सापिपुत्तो यंन भगवा तेनुपसद्धुमि; उपसद्धु- 

मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि 1 एकमन्तं निसिन्न)ो खो 

० श्रायस्मा सारिपृत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ “एवं पसन्नो ग्रहं, मन्ते, भगवति ` 
न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति श्रन्जो मणौ ता ब्राहमण 
वा भगवता भिय्योभिञ्यतये, यदिदं सम्बोधियं' ति! 

उवार खो तं ग्रयं, साप्त, भ्रासमीः वाचा भाक्तिता। 
एकसो गरहितो । सीहनादो नदितो ~ 'एवंपसन्नौ श्रु, भन्ते, भगवति । 

15 नं चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति श्रस्मो समणो वाप्राणी व 
वा भगवता भिय्योभिन्बतरो यदिदं सम्बोधयति! किते सारिपुक्त 
ये ते श्रहेसुं श्रतीतमद्धानं श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सव्व ते भगवन्तो चेतसा 
चेतो प्ररिच्य विदिता ~ 'एवंसीला ते भगवन्तो ग्रहृसुं इति पि, एवधम्मो 
एवेपल्बा एवंविहारौ एवविमुत्ता ते भगवन्तो श्रहेसुं ईति षी" ति ? 

१0 शनो हत, भन्ते" । 

“कि पनः, सारिपृत्त, ये ते भविस्सन्ति श्रतागतमद्धानं अ्ररदुन्त) 
सम्मासम्बुद्धा सच्चे ते भगवन्तो चेतसा चेतो परिज्च विदिता ~ एवंसौता तं 
भगवन्तो भयिस्सन्ति शति पि, एर्यषम्मा एवंपल्वा ए्वविहारी एयव्रिमूत्ता 
तै मगवन्तो भविस्सन्ति एति पी "7 ति ? 

25 "मो हंसं, भन्ते" । 

“किः पन ते, मारपिपृत्त, प्रु एवरदि भ्रग्दं मम्मामम्युद्धो चेतसा भेती 
परिच्व विदितो ~ 'एवंसौीयो भगवा दत्ति पि, एवंपम्मो एवंपल्मो एव 
विष्ये धवंयिमृ्तो मगवा दति षो त्ि ? 


२८.१५७ | साचिपुं्तस्छ शहरो ६९७ 


"एत्य च हि ते, सारिपुत्त, ग्रतीतानागतपच्चुष्पन्नेसु श्ररदन्तेस सम्मा- 
सम्बुद्धेसु चेतोपरियन्नाण नत्थि । श्रथ किल्वरहि ते श्रय, सारिपत्त, उखारा 
श्रासभी साचा भात्तिता, एकसो महितो, सीहुमादो नदितो ~ एवपसन्न ग्रह, 
भन्ते, भगवति { न चाहु न च भविस्सति ने चेतरहि विज्जति श्रन्े 
समणो वा ब्राह्यणो वा भगवता भिय्योभिस्व्यतरो, यदिद खम्बोपिय' “ति? 3 

१६ “न खी मे, भन्ते, भ्रतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु अ्रहन्तेसु सम्मा- 
सम्बुद्धेयु चेतोपरियल्ाण अत्थि । अ्रपि चमे धम्मन्वयो विदितो । सेय्ययापि, 
भन्ते, रस्ञो पच्वन्तिम नगर इन्च्ुद्धाप" दन्ुपाकयरतोरण एक्द्रार। 
तत्रस्स दोचारिकि पण्डितो वियत्तो मेधाची, श्स्व्नातानः निवारेत्ता उयातान 
पवेसेता ! सौ तस्स नमरस्स सामन्ता अनृपरियायपयः श्रनुख्कममानो न 0 
पस्सेथ्पे पाकारसन्धि या पाकारविवर वा, ग्न्तससो विद्ारनिक्संमनसमत्त' 
पि } तस्स एवमस्स-ये खो केचि ग्रोद्टारिका पाणा इम नगर पविसन्ति 
वा निक्खमन्ति वा सच्चे तं इमिना च हारेन षविसन्ति वा निपखमन्ति चाः तिः। 
एवमेव खो मे, मन्ते, घम्मन्वयो विदितो ~ ये ते, भन्ते, अहुसु भ्रतीतमद्धान 
ग्ररहृन्तो स्रम्मासरम्बुद्धा सच्चे ते भगवन्तो पञ्च नी वरणे पहाय चतस्रो उपविक्लेसे 1$ ४ 
तञ्डनप्य दूल्बलैकरणे, चतूसु सतिपट्रनेु सुपतिद्ि्तचित्ता, ` रत्तवोज्कद्धु 
यथामूत भावेत्वा श्रनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुकिसु\ येपि ते, मन्त, 
भविस्सन्ति श्रनागतमद्धान श्ररहन्तो सम्मासम्वुद्धा सव्ये ते भगवन्तो पट्च 
नीवरणे पाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्व्नायं दुन्व्लीकरणे, चतस सतिपद्रानेसु 

स॒पतिद्ित्तचिचा, सत्त बोज्छद्धे यथाभूत भावेत्वा श्रनुत्तर सम्मासम्योचि श्रभि- 2 
सम्बुज्िस्सन्ति 1 भगवा पि, भन्ते, एतरहि श्ररह॒ सम्मासम्बुद्धो पल्न्च 
नीवरणे पायं चेतसो उपक्किलेसे पञ्म्नाय दुन्वलीकरणे, चतु सत्तिपद्भानेयु 
सुपतिद्धितचित्तो, सत्त बोज्छद्धै यथाभूत भावेत्वा ग्रनुत्तर सम्मासम्बोधि धभि- 
सम्बुद्धो ' ति \ 

१७ त्वपि सुद भगवा नाढठन्दाय विहरन्तं पावारिक्म्बवने 25 
एतदेव हुत भिक्खूम धम्मि कय करोति - इति ` सील, इति समाधि, 
रति पञ्जा, सीलपरिभाविती समाधि महप्फलो होति मदानिससो, समाधि 
परिभावित पज्व्ना महप्फवा होति महानिससा, पञ्वापरिभावित चित्त - 


१ सेत्रोपरिर्ख्नायलाण -स्था० 1 २ मपवनो स्पा) ३ देन्दुटार- से; दंन्दुडरर 
~ स्या० 1 ४ ञातान स्यार 1 ५ रमन्ता स्या०,सेर,मर 1 ६ श्रनुचरियायपय.- स्यार ॥ 
७ निक्रारनिस्छक्कनमत्त ~ रो०॥ र पिन पर्येस्य -स्याऽ 1 € चनुमु ~तो} १५ 
मुप्पतिद्धितचित्ता -सी० । ११ सत्त सम्दोज्मद्धं सीर 1 १२ इति पि -स्या०। 
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सम्भरदेव ्रासवेहि विमुच्चति, सेय्पथिदं ~ कामासवा, भवास्तवा, भविन्नासया 
ति । 
$ ५. प्रादकिणमिक्ानं भगवतो श्येदयाद्ये 

१८. भ्रय सो भगवा नढठन्दायं ययाभिरन्तं विहरित्वा श्रायस्मन्तं 
ग्रानन्दं प्रामन्तेसि - "श्रायामानेन्द, येन पाटकिगामो तेनुपसद्धमिस्सामा' 
ति । “एवे, भन्ते ति खो आयस्मा ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । मरय 
खो भगवा महता भिक्घुसद्धंन सद्धि येन पाटक्िगामो तदवसरि । स्सोयु 
सो पाटलिगामिका' उपासका ~ “भगवां किर पाटलिगामं घनुप्पत्तो" ति 1 
ग्रथ खो पाटविगरामिक्छ उपासका येने भगवा तेनुपसदुमिसु; उपसद्भूमित्वा 
भगवन्तं असिवदेत्वा एकमन्तं निसीदिसु 1 एकमन्तं निसिप्ना सो पाटति- 
गामिक्रा उपासका भगवन्तं एत्दवोचुं ~ “ग्रधिवासंतु नो, मन्ते, मरवा प्राच्तथा- 
गार” ति 1 श्रधिवासेसि भगा तुण्ीभातेन । चय सो पाटतिगामिकां 
उपासका भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा उद्रायास्मना नमवन्तं प्रभिवादेत्या 
पद्विसणं कत्वा येन श्रावसयामारं तेनुपसद्ुमिसुः उपसद्धुमित्वा सघ्व- 
सन्यररिः प्रावसयायारं सन्थर्त्वा प्रासनानि पथ्यपेत्वा उदकर्माणिकः 
पतिदुपेत्वा तेलप्पदीपं' श्रारोपेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धुमिरु, उपसंद्भुमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्या एकमन्तं रदु । एकमन्तं सत्ता खो पाटसिगामिव्‌ 
उपासका भगवन्तं एतदवोच्‌ं ~ (सव्यसन्य रिरन्यतत" मन्ते, श्रायसयागारं । 
प्रारनानि पस्यत्तानि, उदकमणिको पतिद्रापितो, तेनपदीपो भासेपिताः; 
प्रस्य दानि, भन्ते, भगवा कतं मर्स्ती' ति! श्रयरयो मगवा सामष्ट्समपं 
निवासेर्वा पत्तसोवरमादाय सदधि भिकमुसङ्न येन प्रायसपागारं तेनुपनदुनिः; 
उपर-युमित्या पदे पययातेत्या श्रावगयामरार पविश्धित्पा गग्मिमि परभ 
निस्माय पुरत्पामिमुसो' निसोदि । भिक्मुत्तछ्ठो परि गो पादे पयसा 
पाफलपामार परयित्िरया पच्छिमं नित्त निस्माप पूर्त्पाभिमृसो निमी 
भमयन्तमेयः पर्नयत्याः । पारलिवामिते विमो उपानमा णार परररससया 
प्रायमपापार्‌ धुपिमिट्या तुर्गत्यमं शिति सिभ्याप सिषा सिमुणा (2१.11. ग, 
प्मयन्नमय धूरमसत्यर । 
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गदह्पतयो, दुस्सेलो सीलविपन्नो पमादाधिकरणं महुहि भोगजानि निगच्छति । 
मयं परमो श्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया ¦ 

` पुन च पर्‌, गहुपतयो, दुस्सीलस्स सीलविपन्नस्स पापफो कित्तिसरौ 
प्रन्भुग्गच्छत्ति । श्रयं दुतियो भादीनवो दुस्सीलस्स सौलविपत्तिया 1 

"पुन च पर, महपतयो, दृस्सीतो सीलविपन्नो यच्य्देव परिसं उप- 
सद्ुमत्ति-यदि सत्तियपररिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि 
समणपरिसं ~ श्रविसारदा उपसद्धुमति मद्धुभूतो । श्रयं तत्तियो श्रादीनयो 
दुस्सीचस्तं सीतविपत्तिया ! ॥ 

“पुन च पर, गहेपत्तयो, दुस्सौलो सीलविपन्नो राम्म्‌न्दौ कातं करौति 1 
प्रं चतुत्यो प्रादीनबो दुस्सीलस्स सीलचिपत्तिया ! 

पून च परं, गहुपत्तयो, दुस्सीलो सीलविपन्नी कायस्स भेदा परं 
मरणा श्रपायं दृग्गति चिनिपातं निस्यं उपपज्जति" । श्रयं पञ्चमो श्रादीनवो 
दूस्सीलस्स सीलविपत्तिया । इमे सो, गर्हपतयो, पञ्च श्रादीनवा दस्सीलस्स 
सीदंविपक्तिया } 

२०. “पल्न्चिमे, गहुपत्तयो, श्रानिखंसा सीलवतो सीलसम्पदाय । 
कतमे पञ्च ˆ इध, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो ्रप्पमादाधिकरणं महन्तं 
भोगकंसन्धं स्रधिगच्छति } म्रयं पठमो श्रानिसंसो सोलवत्तो सीलक्लम्पदायर 1 

ˆ पुन च पर, गह्पतयो, सीलवतो सीलसम्पन्नस्य कल्याणो कित्तिसदरो 
स्रग्भुगयच्छति । श्रयं दुतियो श्रानिसंसो सोलवत्तो सीकसम्पदप्य । 

(पुन च परं, गहपतयो, सोलवा सीलसम्पन्नौ यज्ञदेव परिसं उप- 
राद्धमति - यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि 
समणपरिसं ~ विसारदो उपसद्धमति अ्रमद्धुमूतो । श्रय ततियो प्राति 
सीलवतो सीलसम्पदाय ॥ 

“छने च परं, गर्हपतयो, सीयका सोलसम्पन्नो भ्रसम्भून्दो कगक्ं 
करोति 1 श्रयं चतुत्यो आआनिसंसौ सौलवतो सौोतसम्पदाय 1 

"धुन च पर, गहूपतयो, सीलवा सीदसम्पक्नो कायस्स मेदा परं मरणा 
सुगत्ति सम्गं लोकं उपपज्जत्ति । म्यं पञ्चमो ग्रानिसंसो सोलवतो सौोल- 
सम्पदाय 1 दमे खो, गह्पतयो, पञ्च श्रानिसंसा सीलवत्तो सोलसम्पदाया"” ति! 

२१. अथ सो जयवा पाटलिगाभिकेः उपासके वहूदेव रत्ति चम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुतेजेत्वा सम्पहृसेतवा उस्याजेसि ~ "भभमि- 


१. उभ्पग्जति ~ र० ॥ 


15 


20 


॥ 1) 


£ 
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गकन्ता खो, गहपतयो, रत्ति ¡ यस्स दानि तुम्हे कालं मञ्जथा” ति । “एवे 
भन्ते ति खो पाटलिगामिका उपासका भगवत्तो परिस्सुत्वा उद्रायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्लिणं कत्वा पक्कमिसु । श्रथ खो भगवा भ्रचिर- 
पक्कन्तेसु पाटलिगामिकेसु उपासकेस॒ सुञ्जागारं पाविसि ! 


$ ६. पयटलिपुत्तनग रसायनं 

२२. तेन खो पने समयेन सुनिधतेस्सकारा' मगधमहामत्ता 
पाटलिगामे नगरं मापेन्ति वज्जीनं पटिवाहाय । तेन खो पन समयेन सम्बहूला 
देवतायो सहस्सेव पाटलिगामे वत्थूनिं परिग्गण्टून्ति । यस्मि पदेसे महे- 
सक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, महेसक्खानं तत्य रज्ञं राजमहामत्तानं 
चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेततं । यस्मि पदेसे मज्िमा देवता वत्थनि 
परिग्गण्ह्न्ति, मरिभिमानं तत्थ रज्व्नं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति 
निवेसनानि मपेतुं । यस्मि पदेसे नीचा देवता वत्थूनि परिरणण्ठन्ति, नीचानं 
तत्थ र्व यजमदहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । ्रटूसा खो 
भगवा दिन्वेन चक्खुना विसुद्धेन म्रतिक्कन्तमानुसकेन ता देक्तायो सहस्सेव 
पाटलिगामे वत्यूनि परिर्गण्न्तियौ । अरय खो मगवा रक्तिया पच्चूससमयं 
पच्चुदुाय श्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेसि - केन्‌ खो, स्नानन्द, पाटलिगामे 
नगरं मापेन्ती ति ? 

“-सुनिधवस्सकारा, भन्ते, मगधमहामत्ता पाटलिभामे नगरं मापेन्ति 
वज्जी्नं पटिवादहाया'' ति । 

''सेय्य्रधापि, श्रानन्द, देवेहि तावतिसेहि सदधि मन्तेत्वा५, एवमेवे 
खो, श्रानन्द, सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता पाटलिमामे नगरं भापेन्ति 
वज्जीनं परिषाहाय । इधाहं, ्रानन्द, अ्रदसं दिव्वेन चक्ख॒ना विसुदधेन 
श्रतिक्कन्तमानुसकेन सम्बहुला देवतायो सहस्सेव॒पाटलिगामें वत्यूनि परि- 
रगण्ट्न्तियो । यस्मि, श्रानन्द, पदेसे मदटेसर्खा देवता वत्यूनि पर््गण्ट्न्ति, 
मटेसकखानं तत्य रञ्जनं राजमहामत्तानें चित्तानि नमम्ति निवेसनानि भापेतुं। 
यस्मि पदेसे मज्िमा देवता वत्थूनि परिम्गण्टन्ति, मर्ज्िमानं तत्य रस्व्यं 
राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मपेतुं । यस्मि पदेसं नीया 
देवता वत्यूनि परिग्गण्टन्ति, नीयानं तत्थ रज्य राजमहामत्तानं चित्तानि 
नमन्ति निवेखनानि मपित । यावत्ता, ग्रानन्द, श्रियं श्रायतनं, याचता वपि- 


१. गुमीपवस्मभाण - स्यार । २. सटम्यमेद-मी०, रो 1 द.थ - भीर स्यार तेर; 
४. मिती ~ ग्रीर, द्या०, तेर । ४. गकरो मन्येपष्वा ~ स्पा*। 
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प्पथो,' इदं अरग्मनररं भविस्सति पाटलिपृक्तं धुटभेदनं । ाटलिपृत्तस्स खो, 
स्रानेन्द, तयो भ्रन्तराया भवचिस्सन्ति ~ ्रग्गितो वा उदकतो का मिथुभेदा 
वा ति 1 
२३. श्रय सो सुनतिधवस्सकारा मगधमहामत्ता येन॒ भगवा तेनुप- 
सद्धुमिसु; उपसद्धुमित्वा भगवता सदधि सम्मोद्ियु 1 सम्मोदनीयं कथं 3 
सारणोयं ` वीतिस्रारेत्वा एकमन्ते ग्रह , एकमन्ते सिक्ता खो सृभिधदस्सकारा 
मयधमहामत्ता भगवन्तं शतदनीचु ~ “श्रधिवासेव्‌ नो भवं गोतमो 
ग्रज्जतनाय भत्तं सदधि भिक्खुसद्धोना' ति । श्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 
ग्रथ खो सूनिघवस्सकारा मगधमहामक्ता भगवतो अधिवासनं विदित्वा येन 
सको मावसथो तेनृपसद्धर्ममसु; उपसद्धूमित्वा सके ्रावसथे पणीतं खादनीयं 1 
भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो काले ्रारोचपिसं ~ “कालो, भो गोतम, 
निहितं धत्तं" क्ति । 
ग्रथ खो भगवा पुरव्वण्हस्मयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि 
भिक्सुखद्धन येन सुनिधवस्सकारानं मगधमहामत्तानं आवसथो तेनुपसद्धसि; 
उपसद्धुसित्वा पजञ्ल्यत्ते ्रासने निसीदि। श्रथ खो युनिधवरसकारा मगघ- 15 
भहामत्ता बुद्धप्पमुखं ` भिक्खुस द्धं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेने* सहत्या 
सन्तप्पेसुं सम्पवारेसु ! रथ खो सुनिधवस्सकारा मगधमदहामत्ता भगवन्तं 
भृत्तावि श्नोनीतपत्त्पाणि श्रञ्जत्रं नीचं रासनं गहेत्वा एकमन्तं निसीिसु । 
एकमन्तं' निसिन्ने खो युनिघवस्सकारे मगधमहामत्ते भगवा इमाहि गाथारि 
न्रनुमोदि ~- 20 
| “यस्मि पदेसे कष्पेति, वासं पण्डितजातियो । 
सीलवन्तेत्थय भोकेत्वा, सञ्व्यते व्रह्याचारयो 
“या तत्य देवता भ्रासु, तासं दक्खिणमादिसे 1 
ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति नं ॥। 
“ततो नं श्रनुकम्पन्ति" माता वृत्तं व ्रोरसं । 23 
देवतानुकम्पितो पौसौ, सदा भद्रानि पस्सती"" ति ।। 
ग्रय खो भगवा सुनिधवस्सकारे भगधमहामत्ते इमाहि गायारहि 
श्रनुमोदित्वा उद्रायासना पक्कामि 1 
प हवसन -स्वा०। २ साराणीय ~ स्या०, रो०1 ईइ वुद्धपमुख ~ सो । 
४ ४. खादनियेन मोजनियेन ~ रो० ५ ५ श्रोणीतपत्तपा्णि ~ रो० । ६ एकेमन्ते ~ इति पि । 


७. चच्डिदजातिको - खे० । ८ ब्रह्मचारिनो ~ स्या० । ई श्रस्मु- रो 1 १० अनुकम्पेन्ति ~ सौ । 
११. पक्कभि - सी । 


षि 


#१ 
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न 


२४. `तेन खो पन समयेन सुनिधवस्सकाय मगधमहामत्ता भगवन्तं 
पितो पिद्टतो स्नन॒वन्धा' होन्ति ~ "येनज्ज समणो गोत्तमो दवारेन नि्ख- 
मिस्सति, तं गोतमद्रारं नाम भविस्सति; येन तित्थन ग्ध नदि तरिस्सति 

गोतमतित्यं नाम भविस्सती" ति ¡ त्रयस मेगवायेने द्वारेत निक्खमि 
5 तं गोतमहारं नाम प्रहोसि । ग्रथ खो भगवा येन ग्धा नदी तेनुपसद्धुमि 1 
तेन खो पन समयेन गन्ना नदी पूरा होति समतित्तिका काकपेय्या 1 श्रप्यकेच्तं 
मनुस्सा नावं परियेसन्ति, भ्रप्पेकच्चे उल्युम्पं* परियेसन्ति, प्रप्पेकच्चे कुल्ल 
वन्यन्ति पारा पारं गन्तेकामा । श्रथ सो भगवा - सय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो समिनल्जित्तं वा बाहं पस्ारेय्य, पसारितं वा बाह समिज्जेय्य एवमेव - 
10 गद्भायं नदिया भ्रोरिमतीरे अन्तरहित्तो पारिमतीरे पच्ृद्ासि सदधि भिवखु- 
सद्धन । अ्रहसा खो भगवा ते मनुस्से ्रप्येकन्चे नाद परियेन्ते, श्रप्पेकच्चें 
उ्ुम्पं परियेसन्तै, म्रप्पेकच्चे कुल्लं बन्धन्ते पारा पारं गन्तुकामे । प्रथ खो 
भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलाय दमं उदानं उदामेसि - 
“ये तरन्ति श्रण्णवं सर, सेतु कृत्वान विस्ज्ज पल्ललाति । 
वुट्ल' हि अनो वन्धति, तिण्णा" मेधाविनो जना" ति ।। 


पर्भभाणवार । 


15 


९ ७. धम्मादासो घम्मपरियाय) 


२५. श्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त भ्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ “श्रायामा- 
लन्द, येन कोटिगामो तेनुपसद्खुमिस्सामा ति । भन्ते ति खो श्रायस्मा 
प्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ खो भगवा महेता भिक्वुसघ्ंनं सद्भि 
शे क्रयेहिगामो तदवसरि । तत्र सद्‌ भगवा कोरिमामे चि्धरति । तत्र खो 

20 भगवा भिक्त आमन्तेसि - 

“तुत्त, भक्खने, असियसच्चाने अननुनोधा भ्रप्पटिवेषा एवमिद 
दीघमद्धानं सन्धावितं संसरति ममं चैव तुम्हाके च । कतमेसं चततुत्त 
दुक्खस्स, यिक्खवे, भ्ररियसच्चस्स ग्रननुबोधा भ्रप्परिवेधा एवमिद दीघमद्धान 
सन्धावित्त ससरित्त सम चेव तुम्हाक च । दुक्खसमुदयस्स, भिक्खवे, श्ररियः 

25 सच्चस्स श्रननुबोधा श्रस्पदिवेधा एवमिद दीघमद्धान सन्धावितं संसरित 
मम॒ चेवं तुम्हाक च ! दुक्खनिरोवस्स, भिक्खवे, भररियसच्चस्स अननुवोधा 





१. प्रनृब्टा - मी<, यो । २२ गद्धानदि--स्याऽ । ३ उमुम्प-~सी०। ४, पपाद 
~ भ०, रो० । ५ गंम्मिडिजत ~ स्या०, रोऽ ॥ ६-६ वुल मनौ न यन्ध्ति-स्या०, बुत्सहि 
सौ परवन्पति ~सीण, दोऽ) ७ नितिष्णा ~ इत्ति मि २ 
3 ~+ - 
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प्रपपटिवेधा एवमिदं दीषमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चैव तुम्हाकं च! 


दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय, भिक्सवे, प्ररियसच्चस्स।भरननुवोधा स्रप्पटि- 
वेधा, एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संस्रितिं ममं चेव तुम्हाकं च 1 तयिदं, 
भिक्खवे, दुक्खं भ्ररियसच्चं ग्रनृवृद्धं पटिविद्धं, दुक्खसमदयं' श्ररियसच्चं 


प्ननुवुद्धं पटिविद्धं, दुक्खनिरोधं ` श्ररियसच्चं अ्रनुवुद्धं पटिविद्धं, दुक्खनिरोध- 
गामिनी पटिपदा भ्ररियसच्चं ग्रनुवुद्धं परिविद्धं । उच्छिन्न भवतण्टा, खीणा 
भवन्ति, नस्थि दानि पुनत्भवो' ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो 
स्रथापरं एतदवोच्‌ सत्था - 
“+्तुन्नं श्ररियसच्चानं, यथाभूतं श्रदस्सना । 
संसितं* दीघमद्धानं, तासु तास्वेव जातिसु ॥। 
"तानि एतानि दिद्भानि, भवनेत्ति समूहता । 
उच्छं मूलं दुक्खरस, नत्थि दानि पूनन्भवो' ति 1 
तत्र पि सुदं भगवा कोटिगामे विहरन्तो एतदेव वहुलं भिक्खूनं धरम्मि 
कथं करोति - “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्व्ना, परीलपरिगावितो समाधि 
महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता प्या महप्फला होति 
महानिसंसा, पञ्ञ्यापरिभावितं चित्तं सम्मदेव भ्रासवेहि विमुच्चति, सेय्य- 
धिदं ~ कामासवा, भवासवाः, श्रविज्जासवा“* ति 
२६. श्रथ खो भगवा कोटिग्रमे यथाभिरन्तं विहरित्वा श्रासस्मन्तं 
श्रानन्द भ्रासन्तेसि - “भ्रायामानन्द, येन नातिका तेनुपद्धुमिस्सामा'” ति । 
"एवं, भन्ये" ति यो मराव्रस्मा प्रानन्यौ भगवक्तौ परच्चस्मो्ति। म्रथ सखो 
मगवा महता भिन्ख॒स द्धन सदधि येन नातिक। तदवसरि । तत्र पि सुद भगया 
नातिके विहरति भिल्जकावसथे 1 श्रथ सो भ्रायस्मा प्रानन्दो येन भगवा 
तेनुपसद्खमि, उपस द्धुभित्वा भगवन्तं भ्रभिवार्त्वा एकमन्तं निरीदि } 
एकमन्तं निसिन्नो खो यस्मा भ्रानन्दौ भगवन्तं एतदवोच ~ “सान््ो नाम, 
भन्ते, चिक्ख नातिके कालद्धूतौः । तस्स का गत्ति, को अभिसम्परायो ? 
नन्दा नाम, भन्ते, भिक्खना नातिके कालद्धता । तस्सा का गत्ति, को 
ग्रभिसम्परायो 2 सुदत्तो नाम, भन्ते, उपासको नात्तिके कालद्धतो । तस्स 
का गति, को अ्रभिसम्परायो ? सुनाता नाम, भन्ते, उपासिका नातिकर 
` ¬ ` इ. दुकवसमुदयो ~ स्या ०॥ २. दूक्निरोधौ ~ स्पा । ३ वत्वा --सी०+ रो० | ५ 
संसरिदं ~ सी० । ५. तक्तिव ~ रोऽ । ६ ~ ६. भवासवा ददुवा मविज्जासवएं ~ रो०; दिदसव। 


वासवा प्रविज्जाप्तवा, ~ सी० । ७ नदिका ~ स्या, रो० 1 = कातर्त्तौो ~ सीण , रो० | 
दीष ०२. ~ 
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कालद्धुता । तस्सा का गति, को श्रभिस्षम्परायो ? कुक्कुटो नाम, मन्ते, 
उपासको नािके .कालद्धुत्तो । तस्स का गति, को श्रभिसम्पसयो ? 
काक्िम्बो ` नाम, भन्ते, उपासको ..- पे० ... निकट नाम, भन्ते, उपासको .. 
करिस्सहो ` नाम, भन्ते, उपासको -.. तुद नाम, भन्ते, उपासको ...सम्तुदु 
नाम, भन्ते, उपासको...महौ" नाम, भन्ते, उपासको...सुभहो' नाम, भन्ते, 
उपासको नातिके कालद्धता । तस्व का गति, को श्रभिसम्परायो' ति ? 
२७. “सान्हो, आनन्द, भिक्ख॒श्रासवानं खया श्रनासवं चेतो- 
निमुत्ति पञ्व्नाविमुत्ति द्िद्रुव धम्मे सयं भ्रभिज्व्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । नन्दा, ग्मानन्द, भिक्खनी पञ्चन्नं श्रोरम्भामियानं संयोजननें 
परिक्सेया ग्रोपपातिकां तत्य परिनिव्वायिनी श्रनावत्तिधम्मा तस्मा लोका । 
सुदक्ती, श्रानन्द, उपासको तिण्णं संयोजनानं परिक्छया रागदोसमोहानं तनुत्ता 
सकदागामी सकिदेव इमं लोकं भ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सक्ति । सुजाता, 
प्रानन्द, उपासिका तिण्णं संयोजनानं प्रख्खिया सोतापन्ना म्रविनिपातधम्मा 
नियता सम्बोधिपरायणा। कुक्कृटो श्रानन्द, उपासको पञ्न्वक् 
शरोरम्भागियानं संयोजेनानं परिक्खया श्रोपपातिको तत्थ परिनिष्वायी ग्नना- 
वत्तिधम्मो तस्मा लोका । कालिम्मो भ्रानन्द, उपासकौ ... पे० ... निकटः, 
भ्रानन्द, उपासको ... केटिस्सहो, ानन्द, उपासको ... तुद्धो, ्राचद, उपासको 
सन्तुद्रो, ्रानन्द, उपासको ... भह, ्रानन्द^उपासको .-. सुभटो, ग्रानन्द, उपा- 
सको पञ्चन्नं स्नोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया श्रोपपात्तिको तत्य 
परिनिव्वायी भ्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । परोपज्जासं, ्रानन्द, नातिके 
उपासका कास द्खता, पञ्च रो रस्भागियानं संसोजमानं परिक्खयां मोप- 
प्रीतका तत्य -पीरीनन्बीयने। -श्रनावीत्तवम्मा -तस्म। -लोाक। । -सीघका! 
नवुत्ति, भ्रानन्द, नात्तिके उपासका कालद्धुता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया 
रागदोसमोहानं तनुत्ता खकदागामिनो सर्किदेव इमं लोकं श्रागन्त्वा दुक्खस्सन्त 


25; करिस्सन्ति 1 सातिरेकगनि श्रानम्द, पनञ्चसतानि नातिके उपासका 


कालद्धुता, तिण्णं संयोजमानं परिक्खया सोतापप्ना श्रविनिपातधम्मा नियता 
सम्योधिपरायणा । 

२८. “श्रनच्छरियं खो पनेतं, श्रानन्द, यं मनुस्सभूत कालं करेय्य । 
तस्मि येन" कचिद्धुते तथागतं उपसुमित्वा एतमत्थं परच्िस्सथ ¦! विहेसा 
। १. ककुधो ~ स्या० । २. वाकिद्धो ~ सेर; कारदिम्बो ~ स्या० । ३ करिस्षभो ~ सी° 
ते० | ४. भटो - स्याऽ} ५. गुभटो ~ श्यो ॥ 4. गस्मोजनानं -सी०+ श्या ३ ७ 
सम्बोपिपरायनां ~ री०, स्था,० रो०। 5८. दधापिकय = स्यार । ६. दसारिरेकाति ~ स्या 

१०. तत्मिं तस्मि चे ~ सी०, रोऽ; तस्मि तस्मिखौ-र्याण । 


च 


३७२६ 1 धम्मारासो चधन्म्परपापो ७५ 


हेसा', म्रामन्द, तथागतस्स 1 तस्मातिहानन्द, घम्मादास्त नाम धम्मपरियायं 
देसेस्सामि येन समन्नागतो श्ररदियसावको भ्राकद्घु मानो ग्रत्तना व अ्रत्तान 
व्याकरेष्यः ~ खीणनिरयोम्हि खोणतिरच्छानयोनिः खीणपेत्तिविसयो 
खीणापायदूग्गत्तिविनिपातो सोतापन्नोहमस्मि प्रविनिपातधम्मो नियतो 
सम्बोधिपरायणो ति । 5 

२8 “कतमो च सो, अ्मानन्द, धम्मादासो धम्मपरियायो येन समल्ना- 
गतो न्ररियसावक्ते प्राकस्मानो म्रत्तनाव ग्रत्तान व्याकरे्य ~ खीणनिस्योग्हि 
द्ीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो सीणापायदुग्गतिविनिपात्तौ सोता- 
प्योहमस्मि श्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणोः ति ? 

““इ्धानन्द, अ्ररियसावको बुद्धे ग्रवेच्चप्पसादेन समन्नागत्तो रोति ~ 1० 
“इति पि सो भगवा श्ररह, सम्मासम्बुखधो, चिज्जाचरणसम्पन्चो, सुगतो,लोकचिदू, 
प्रनून रो, पूरिसदम्मसारयि, सत्था देवमनुस्सान, वुद्धो, भगवा ति । 

““घुम्मे श्रवेन््वप्पसादन समन्नागतौ टोति -स्वाक्लवातो भगवता 
धम्मो सन्दिदिको श्रकालिको एहिपत्सिको श्रोपनेय्यिको पच्चत्त वेदितव्वो 
विञ्जृही' ति । 15 

“सद्धं श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ 'सुप्पदिपन्नो' भगवतो ` । 
सावक्रसद्धो, उज्‌प्पटिपन्नो' भगवतो सावकसनद्धो, जायप्पटिपन्नो भगवतो 
सावकसद्धो, सामीपिप्पटिपन्नो भगवतो सावकस द्धे - यदिद चत्तारि पुरिस- 
युगानि अहु पुरियपुग्गला, एस भगवतो सावकसद्धो भ्राहुनेय्यो पाहूनेय्योः 
दकिखणेय्यो अञ्जलिकरणीयो श्रनुत्तर पुल्य्यक्खेत्त लोकस्सा' ति ! 20 

“श्ररियकन्तेहि सीसेद्धि समन्नागतो होति भ्रखण्डेहि अच्छिदेहि 
ग्रसवलेहि श्रकम्मासेहि भुजिस्सेहि विज्जूपसत्थंहि भअ्रपरोमद्रहि समापि- 
सवत्तनिकेहि । 

"श्रय खो सो, श्रानन्द, धम्माद्डसो धम्मपरियायो येन समन्नागत्तो 
ग्ररियसावको श्राकद्भ मानो अरत्ना च ब्रत्तान व्याकरेय्य - खीणनिस्योम्हि 25 
खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयौ सीणापायदुग्मतिविनिपातो सोतापन्नो- 
हमरिम श्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बाधिपरायणो ति) 

तत्र पि सुद भगवा नात्तिके विहरन्तौ शिल्जकावस्थं एतदव वहुल 
भिक्खन चम्मि कथ करोति - "इति सील, इति समाधि, इति पचञ्व्वा, 


ट वेखा-- सीम, स्यार, रो \ २ व्याक्रे्य -- रो । ३ सीधतिरच्छानयौनियो ~- सो० 
भ्टं सुपरटिपन्नो -स्या०,'यो० । ५ उजुपर्टिपतन्नो - स्था०,+रो० ॥ ६ पटुणेम्यो --रो० + ७ विर्न्ष्प्‌- 


मत्येहि ~ सी ०; "तु० । न 


७६ दीघनिकायः { ३७२६ 


सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो टोत्ति महानिस, समाधिपरिभाविता 
पञ्ज्ा महप्फला होति महानिससा, पञ्व्यापरिभावित चित्त सम्मदेव 
श्रासवेंहि विमुच्चति, सेय्यथिट ~ कामासवा, भवासवा, भ्रविज्जासवा'” ति । 

३० रथ खो भगवा नातिके यथाभिरन्त विहरित्वा भ्रायस्मन्त 

5 श्रानन्द श्रामन्तेसि -"श्रायामानन्द, मेन वेसाली तेनुपस द्धुमिस्सामा'' ति । 
"एव, भन्ने” ति खो अ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। अ्रथ खो 
भगवा महतां भिक्खुसद्धन सदधि येन वेसाली तदवस्ररि 1 तत्र सुद भगवा 
वेसालिय विहरति भ्रम्बपालिवने 1 तत्र खो भगवा भिक्खू ्रामन्तेसि - 

“सतो, भिक्खवे, भिक्खु विहरेय्य सम्पजानो । अरय वो भ्रम्हाक 

७ श्नुसासनी । कथ च, भिक्खवे, भिक्खु सतो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
काये कायानृपस्सी विहरति ग्रातापौ सम्पजानो सिमा, विनेय्य लोके 
प्रभिज्छादोमनस्स । वेदनासु वेदनचानुपस्सी पेऽ चित्ते चित्तानुपस्सी 
प० धम्मेसु धम्मानृपस्सी विहरति भ्रातापी सम्पजानो सत्तिमा, विनेग्य 
लोके ्रभिञ्छादोमनस्स । एव खो, भिक्खवे, भिक्खु सतो होति । 

15 “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्वु 
अरभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, भ्रालोकिते विलोकिते सम्प- 
जानकारी होति, समिच्जितेः पसारिते सम्पजानकारी होति, सद्खाटि- 
पत्तचीवरधारणे सम्पजानवारी होति, ग्रसिते पीते खायिते सायिते सम्प- 
जानकारी हेति, उच्चारपस्मायकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते नितिन 

9 सत्ते जागरिते भासिते तुण्टीभावे सम्पजानकारी होति । एवे खो, भिक्छव, 
भिक्खू सम्पजानौ होति । सतो, भिक्खवे, भिक्खु विहरेय्य सम्पजानो । 
प्रय वो श्रम्हाव स्रनसासनी" ति) 


$ ८ श्रम्बपाली मणिकं 
३१ श्ररसोसि सो भ्रम्वपाली मणिका - “भगवा किर वेसाति 
भ्रनुप्पत्तो वेसालिय विहरेति मय्द्‌ श्रम्ववने"ति। अथ सौ ग्रम्सपाली 
% गणिका भानि भटानि यानानि यौजापेत्वा भह भद याम भरभिरुदहित्वा 
भदेहि भहेहि यानेहि वेमालिया निय्यासि, येन सको श्रारामो तेन पायासि । 
यावत्तिका यानस्स भूमि यानेन मन्त्वा,याना पच्यौोसोहित्वा पत्तिक व येग 
भगवा तेनुपस्दुमि , उपस्रद्ुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। 


१~ १ श्दरिक अपिर ोयया ~ सीर भवीगवा श्टिमिव प्रविरजेमिया ~ रा०॥ २ 
तै स्या 1 ३ मम्मिस्डिषि व्यार दा | ४ पर्मिर्द्रिणा ~ शीर रार। 


३८३१९ ] द्मभ्यपात। मणिका ७\७ 


एकमन्ते निसिन्न खो अरम्बपालि मणिक भगवा धम्मिया कथायं सन्दस्सेसि 
सखमादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । यथ सो अम्वपाली गणिका भगवता 
घस्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुततेजिता सम्पहुसिता भगवन्त 
एतदवोच ~ “श्रधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्त सदधि भिक्खु- 
सद्धना'' ति। भ्रधिवासेसि भगवा तुण्टीशावेन 1 श्रयं खो भ्रम्वपाली 5 
मणिका भगवतो श्रधिवासन विदित्वा उद्धायासनां भगवन्त भ्रभिवादेत्वां 
पदक्खिण कत्वा पक्कांमि । 
प्रस्सोस॒ खो वेसालिका लिच्छयी ~ “भग्रवा किर वेसालि ग्रनुप्पत्तो 
वेसालियः विहरति भ्रम्बपालिवने' ति । थरथ खो ते किच्छवी भद्ानि 
भटहानि यानानि योजापेत्वा भद भह यान भ्रभिरर्हित्वा भहेहि भटहि यानेहि 
वेसालिया निर्य 1 तम्र एकच्चे लिच्छुवी नीला होन्ति नीतवण्णा 
नीलवत्था नीलालद्धार,एकच्चे लिच्छवी पीतता होन्ति पीतवण्णा पीतवत्या 
पीतालद्धारा, एकच्चे लिच्छवी लोहिता होन्ति लोदित्तवण्णाः लोहितवत्या 
लोदहित्तालङ्खारा, एकच्चे लिच्छवी श्रोदाता होन्ति भ्रोदात्तवण्णा ्रोदातवत्था 
प्रोदातालद्भुारसा । अथं खो अ्रम्बपालो गणिका दहुरान दहरान लिच्छवीन ४ 
ग्रक्खेन श्रक्ख चक्केन चक्क युगेन युग परिवट्रुसि । प्रथ खो ते लिच्छ्यी 
प्रम्ब्पालि गणिक एतदवोचु ~ ¶क, जं ्रम्बपालि, दहरान दहु रान लिच्द्वीन 
प्क्खेन मक्खे चक्केन चक्के युगेन युग पटिवदुसी' ति 7 
"तथा हि पन मे, अय्यपुत्ता, भगवा निमन्तितो स्वातनाय भन्तं 
सद्धिं भिक्ष्वुसद्धुना' ति । 20 
"देहि, जें श्रम्वपालि, एतः भक्त सतसहस्सेनाः” ति । 
“सचे पि मे, अय्यपुत्ता, वेसासि साहार दस्सथ" एवम्‌ त 
अत्त न दस्सामी '* ति । 
प्रय खो ते लिच्छवी मरद्ध लि कोटेसु- “जितम्ह्‌ चत्त भो स्मम्बकराय, 
जितम्ह वत भो म्रम्बकाया' ति 1 श्रथ खो ते लिच्छवी येन अम्बपाल्िवन 
तेन पायिस । अद्सा सो भगवा ते लिच्छवी दूरतो च अ्रागच्छन्ते । दिस्वान 
भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि ~- “यस”, भि क्लवे, भिक्खून देवा तावत्तिसा श्रदिद्ुपुव्वा,* 
--- र वेखाति-स्या० स्या०। २ लोदहितका -सो०.स्या० 1 ३~- ३ लोहितेक्वण्णा नोदितक्वत्यां 
लोहितकालद्कारा ~ स्या० । ४- ४ यम्पेन युग -- स्या०( ५ परिनत्तक्ि-दतिपि।६ एक द्त्ि 
पि॥ ७ दन्जेय्याथ -इति पि। = एर्वान्पि महन्त -स्या० । & नेव दम्जाह्‌ त मत्त ति~ इत्ति 


पि १० जिनम्दय वन भौ अम्बपालिराय वलिन्ितम्हा चत मो अभ्वपालिकाया ति स्का । 
११ येहि-स्तिषि। १२ प्रदिद्ा-सी°्रो° 





७द वौपनि्यो | ३ ट ३१- 


१ 97 प्रोलोकेथ, भिव्खवे, चिच्छविपरिस , श्रपलोकेथ' भिक्सवे, लिच्छतिपरिस, 
उपसहूरथ, भिक्खवे, लिच्छविपरिस ~ तावसिससदिरा <“ ति । श्रथ खो ते 
लिच्छवौ यसावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा पत्तिका 
व येन भगवा तेनुपस्द्धुमिसु, उपसद्घुभित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 

5 एकेमन्त निसीदिसू । एकमन्त निसिन्ने खो ते लिच्छवी भगवा घम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि 1 श्रथ खो ते चिच्छवी 
भगवत्ता धम्मिया कृथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहसिता 
भगवन्त एतदवीोच्‌ ~ “श्रचिवासेत्रु नो, भन्ते, भगवा स्वाततनाय भत्त सदि 
भिच्खुसच्धेना'' ति । श्रथ सो भगवा ते लिच्छपी एतदवोच ~ “श्रधिवुत्थः 

1५ खो मे, लिच्छवी, स्वातनाय प्रम्बपालिया गणिकाय भ्त ति श्रथखो 
ते लिच्छवी ब्रञ्नुलि फोटेसु ~ ` जितम्ह्‌ वत भौ भ्रम्बकाय, जितम्ह्‌ वत 
मो न्नम्बकाया ति 1 रथ खो ते लिच्छवी भगवतो भासित अभिनन्दिता 
मनुमोदित्ना उद्भमयासना अयचन्त भ्रभिवादेत्वा पदक्लिण कत्वा पक्कमिसु । 

३२ श्रय खो ग्रम्बपासी गणिका तस्सा रत्तिया ग्रच्चयेन सके 

15 भ्रारामे पणीत खादनीय भोजनीय परियादापेत्वा मगवत्तौ कालं श्रारोचापेसि 
- “कालो, भन्ते, निद्धत भत्त'' ति । ग्रथखो भगवा पुग्वण्हुसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खुसद्धुन येन श्रम्बपालिया गणिकाय मिवेसन 

« सेन॒पसद्धमि उपसद्धुमित्वा पञ्य्न्ते प्रासने निसीदि ! प्रयसखो भ्नम्बपाती 

गणिका बुद्धप्पमुख भिक्ुसच्व पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था 

„> सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । श्रथ खो भ्रम्वपाली गणिका भगवन्तं मत्तानि 

7\ % * श्मोनीतपत्तपाणिः श्रञ्जत्तर नीच श्रासन गहेत्ना एकमन्त निसीदि। 

एकमन्त निसिन्ना खो प्रम्बपाली गणिका भगवन्त एतदयोच “इदमाह, भन्ते, 

ग्राराम बृद्धप्पमुखस्स भिक्खुस द्धस्स दम्मी ! ति 1 परिग्गहसि भगवा श्राराम। 
ग्रथ खो भगवा श्रम्बपालि गणिक धम्मिया कथायं सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समृत्तेजेत्वा सम्पटसेत्वा उद्वायासना पक्कामि । तत्र पि सुद भगवा वंस्ालिय 
विटरल्तो ्रम्बपालिवने एतदेव वहुलं भिक्सून धम्मि कथ करोति ~ “इति 
सील, ईति समाधि, इति पञ्चा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति 
महानिससो, समाधिपरिभाविता पञ्ब्ना महप्फला होति महानिससा, पञ्ज्ना- 
परिभावित चित्त सम्मदेव प्रासनेह्‌ विमुच्चति, सेस्यधिद - कामास्वा, भवा- 
ॐ संवा, श्रविज्जासवा' ति । 


१ श्रवलोकेय--रो०1 २ तावर्बिसपरिस-रो० 1 ३ श्रधिवासित~-स्या०। ४ परि 
कसना ~ रो० ! ४ श्रौणीतपत्तपाणि - रौ० । 
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३६३४ । वदवगत्सवस्सूपगमते ७६ 


§ £ वेद्धुवगामचस्युपगमनं 


३३ श्रय खो भगवा त्रम्बपालिवने यथाभिरन्त चिहरित्वा श्राय 
स्मन्त भ्रानन्द भ्रामन्तेसि ~~ “श्रायामानन्द, येन॒ वेद्धुवगामको' तेनुपसद्धु- 
मिस्सामा ति ! “एव, भन्ते ति सखे श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवत्तो 
पच्चस्सोसि 1 श्रय खो भगवा महता भिक्सुसद्धंन सदधि येन बेद्टुवगामको 


तदनसरि 1 तन सुद भगवा वेद्युवगामके विटुरति 1 तत खो भगवा भितं 5 


स्रामन्तेसि - “एथ तुम्हे, भिक्खवे, समन्ता वेसालि यथामित्त यथासन्दिटरु 
यथासम्भत्त वस्स उपेथ- 1 ग्रह्‌ पन इधेव वेद्टुवेगामके वैस्स॒ उपगच्छामी"' 
ति ! “एव, भन्ते" त्ति खो ते भिक्खू भगवतो परिस्सुत्वा समन्ता वेसालि 
यथयामित्त यथासन्दिदुः यथासम्भत्त वस्स उपगच्छिसुः । भगवा पन तत्थेव 
वेद्टुवगामके वस्स उपगच्छि । 

३४ श्र॑थय खो भगवतो वस्सुपगतस्स खरो श्रावाधो उप्पज्जि। 
वान्हा वेदना वत्तन्तिं मारणन्तिकाः 1 तत्रः सुद भगवा सतो सम्पजानो 
श्रधिवासेसि अ्विहुज्च्यसानो । श्रथ खो भगवतो एतदटोसि- न खो मेत 
पतिरूप' यवाह भरनामन्तेत्वा उपट्राके भरनपलोकेत्वा भिवखुसद्ध परिनिव्वा- 


10 


येय्यु । यन्नूनाह इम भ्रावाघ विरियेन पटिप्पणामेत्वा* जीवितसह्भार 15 


प्रधिद्ाय विहरेथ्य'” त्ति 1 श्रय खो भगवा त त्रावोध चिरियेन पटिप्पणामेत्वा 
जीवितसद्खार भरधिद्राय विहासि 1 न्रथ सो भगवतो सो भ्रावाधो पटिप्प- 


निक्खस्म विहारपच्छायाय' पजञ्त्तं श्रासने निसीदि । अथ खो भरायस्मा 


६ । 


स्सम्मि \ ग्रथ खो भगवा गिलानवुद्ितो अविरनुर्टितो गेलज्व्या विहारा. 


परानन्दो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपस द्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा „0 


एकमन्त निसीदि;। एकमन्त निसिन्नो खो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्त 
एतदवोच - “दिद मेः भन्ते, भगवतो फासु, ददु मे, भन्ते, भगवतो 
खमन्ीय । चपि च मे, भन्ते, मधुरकजातो विय कायो, चसिापिमेन 
प्क्लायन्ति, धम्मापिम.न पटिभन्ति भगवतो गेलञ्ञेन)। श्रपिचमे, 


भन्ते, अदोसि काचिदेव भ्रस्सासमत्ता ~ न ताव भगवा परिनिव्वायिस्सत्ति , 


न याव भगवा भिक्ख॒सद्ध आ्आर्भे किल्चिदेव उदाहरती” ति । 
--------------- 


१ वैद््वयामको ~ सरी०, तो° 1 २ उपयच्छय -- स्यान । ३ उपगनच्छ्‌-- खे०, उपगन्छं 
| ठ ५ 


स्पा । ॥.4 पग ५ सी० रो रि 4 भरणन्तिका ~ प्या 15 त्रा - सीँ, रो०, २ ७। | + 
परिसख्प ~ स्याम सी 1 ८ योह - सी ०, स्या०; रो० 1 £ वीरियेन ~ म 1 १९ पटिपणामेत्वा _ 
भर०1 ११ गिलाना बृहतो ~ सी०, स्या०, रो० 1, १२ चिहास्पच्छायाय ~ स्या०। 
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३५. “कि पनानन्द, भिवखुसद्धो मयि पच्चासीसति' ? देसितो, 
ग्रानन्द, मया धम्मो भ्रनन्तरे भ्रवादिरं करि्वा । नत्थानन्द, तथागतस्स 
धम्मेसु भ्राचरियमुद्ि। यस्स नून, ग्रानन्द, एवमस्सं - श्रहुं भिक्खुसद्धु 
परिहरिस्सामी ति वा ममुहेसिको भिक्खुसद्धो' ति वा, सौ नून, भ्रानन्दः 

5 भिक्सुसद्खुं अ्रारन्भ किल्न्चिदव उदाहरेय्य । तयागतस्स खो, श्रानन्द, न एवं 
होति - श्रहं भिक्सुसद्धुः परिहरिस्सामी ति वा ममुहे्चिको भिक्लुसद्भो' ति 
वा । सकि, भ्रानेन्द, तथागतो भिक्खुसद्धु ग्रारू्भ किञ्चिदेव उदाहुरि- 
रसति 1 श्रं खो पनानेन्द, एतरहि जिण्णो वुद्धौ महल्लको म्रद्धगतो वयो- 
प्रनप्पत्तो । अ्रासीतिको मे वेयो वत्तति 1 सय्यथापि, ्राचन्द, जज्जरपतकटं 

10 चेधमित्सकेनः यापेति, एवमेवे खो श्रानन्द यैधमिस्सकेन भञ्जे तथागतस्स 
कायो यापेत्ि । यस्मि, भ्ानन्द, समये तथागतो सन्बनिमित्तानं ग्रमनसिकारा 
एकच्चानं वेदनानं चिरोधा श्रनिमित्तं चेतोसमा्धि उपत्तम्पज्ज विहरति, 
फासुतरोः, श्रानन्द, तर््मि समये त्थागतस्स कायो होति । तस्मातिहानन्दः 
श्रत्तदीपा विहरथ म्रत्तसरणा श्रनञ्जसरणा, धमस्मदीपा धम्मसरणां श्रनजञ्न- 

15 सरणा । कथञ्चानचन्द, भिक्छु व्र्तदीपो विहरति ््तसरणो श्रनज्व्यसस्णो, 
घम्मदीपो धम्मसरणो श्रनज्नकस्रणो ? इधानन्द, भिक्खु काये कायानु 
पस्सी विहरति भ्रतापी सम्पजानो सतिमा, चिनेय्य लोके श्रभिज्छादोमनस्सं। 

बेदनायु ... प° ... चित्ते ... पे -.- धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति श्राततापी 
सम्पजानो सतिमा, विनम्य लोके ्रभिज्छादोमनस्सं। एवं खो, ग्रानन्द, भिक्षु 

„> श्रत्तदीपौो विहरति ब्रत्तसस्णो भअ्ननज्वसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो 

्रनल्व्यसरणो । ये हि केचि, भ्राचन्द, एतरहि बा मम\्वा श्रच्चयेन 
श्रतदीपा विहरिस्सम्ति भ्रत्तसरणा भनल्वसरणा, घम्मदीपा धम्मसरणा 
ग्रनल्बसरणा, तमतमो मे ते, भ्रानन्द, भिक्ख्‌ भविस्सन्ति ये कैनि सिक्खा- 


कामा ति । | 
दु्ियभाणवार^ । 


$ १०. चापलचेक्तिपे भ्रयुसद्खार श्रोस्सनि 
5 , ३६. प्रय खो भगवा पृव्वण्टूसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
वेसालि पिण्डाय पाविसि ! वेसालियं पिण्डाय चर्त्वि पच्छामत्तं पिण्डपात- 
परिस्कन्तो श्रायस्यन्तं प्रानन्दं श्रामन्तेसि - “गण्ट्ाहि, श्रानन्द, निसीदनं । 


१. परयासिमति = ˆ ` १. पर्यािमति ~ सी , स्या | २. विः ~ री०, रोऽ । ३. येठमिस्सषैन प°; 
वेदयुसिस्सेन ~ स्या; यैपमिस्मकेन ~ शस ; यैवमिच्मपेन - इति पि भ फोगुषतो -- शो? । 
, १. ममं-रो०+सीर । ६. दुतियमाणवादो ~ भर; दुतियक्मापवारं निद्धि ~ से० । 


३ १० १७ ¶ चापालचेतिय चायिसहुर श्रोस्समि ८१ 


येन चापालं चेतिय' तेनूपसद्धुमिस्साम दिवा विदहाराया'” ति । “एव, 
भन्ते" ति सखो स्रायस्मा म्रानन्दो भगवतो परिस्युत्वाः निसीदने श्रादाय 
भगवन्त पिद्धितो पिद्विततो अनुषन्पि । अथ सो भगवा येने चापाले चेतिय 
तेनुपसद्धमि, उपस द्धुमित्वा पञ्ञत्ते प्रासने निसीदि । भ्रायस्मापि खो 
ग्रानन्दो भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 


२७ एकमन्त निसिन्न खो श्रायस्मन्त श्रानन्द भगवा एतदवोच ~ 
(रमणीया, आनन्द, बेसाली, रमणीय उदन चेतिय, रमणीय गोतमक चेतिय, 
रमणीय सत्तम्बः चेतिय, रमणीय बहुपूत्त चेतिय, रमणीय सारन्दद चेतिय, 
रमणीय चापाल चेतिय ! यस्स कस्सचि, प्रानन्द, चत्ताय इदधिपादा 
भाविता बहुलीकता यानीकता वट्थुकता ्रनुद्विता परिचिता सु्मारद्धा, सो 
्राकद्खुमानो कपप वा तिद्रुय्य कप्पावसेस वा । तथागतस्स खो पन, आनन्द, 
चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकेता ग्रनुद्टिता परिचिता 
सुसमारद्धा । सो ्राकन्मानो, म्रानच्द, तथागतो कप्प वा तिट्रेय्य केप्पा- 
वसेस वा ति } एव पि सो अआरयस्मा भ्रानन्दो भगवतां भ्रोद्ारिके निमित्ते 
कयिरमाने म्रौ्छारिके श्रोभासे कयिरमानं नासरक्सि पटिविज्कितु, न भगवन्त 
याचि - ““तिटुतु, भन्ते, भगवा केप्प, तिदुतु सुगतो कप्प बहुजनहिताय वहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान'' ति, यथात 
मारेन पदियुद्धितचित्तो ! दुतिय पि खो भगवा पे० ततिय पि खो भगवा 
प्रायस्मन्त श्रानन्द श्रामन्तेसि ~ “रमणीया, श्मानन्द, चंसाली, रमणीय उदेन 
चेतिय, रमणीय गोतमक चेतिय, रमणीय सत्तम्ब चेतति, रमणीय वहुपुत्त 
चेतिय, रमणीय सारन्दद चेतिय, रमणीय चापाल चेतिय । यस्स कस्सचि, 
प्रानन्द, चकत्तारो इद्धिपादा भाविता वहूलीकना यानोकता वत्थुकता म्रनुदधिता 
परिचिता सुसमार्दः, सो ग्राकद्धमानो कप्प का तिटुय कप्पावस्षेस वा । 
तथागवस्खप खो, श्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भावितां वहूलीकता यानीकता 

वत्थुकता श्रनुद्टिता परिचिता सुसमारद्धा, सो श्राकेद्धमानो, म्रानन्द, तथागतो 
कप्प वा तिद्भेय्य कप्पावसेस चा ति । एव पि खो श्रायस्मा श्रानन्दो भगवता 
ग्रोद्धारिके निमित्ते कपिरमानें भ्रोव्ारिके आभासे कयिरमानें नासविंख 
पटिविज्मितु, न भगवन्त याचि -- ˆतिट्ु् भन्ते, भगवा कप्प, तिदुतु सूगतो 
कम्प बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्खान ” ति, यथा त मारेन परियुद्धितचित्तो ! श्रय खो भगवा न्रायस्मन्ते 





१ पानाल चेतिय ~ स्मा 1 २ परि्सरुणित्वा ~ स्मा० ‡ ३ सत्तम्यक ~ रौ | 
दीघ ०. 
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्रानन्दं ग्रामन्तेसि - "गच्छ त्वं, भ्रानन्द, यस्स दानि कालं मञ्ञ्सी"^*ति 1 
2, ् =>) 

एवं, भन्ते ति खो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो परिस्सुत्वा उद्रायासना 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा श्रविदरुरो अ्रज्व्यतरस्मि सक्लमूले 
निसीदि ॥ 


5 ८. श्रथ खो मारो पापिमा श्रचिरपक्कन्ते श्रायस्मन्ते भ्रानन्दे 
येन भगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा एकमन्तं श्रह्वासि ! एकमन्तं ठितो 
खो मारो पापिमा भगवन्तं एतदवोच - “परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा; 
प्रिनिन्त्रतु सुगतो ! परिनिन्वानकालो दानि, भन्ते, भगवेतो । भासिता 
खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा ~ 'न तावाह, पापिम, परितिन्वायिस्सामि, 

19 याव मे भिक्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुत्रा 
धम्मघरा धम्मानुधम्मप्परिपन्ना स्रामीचिप्पटिपन्ना अ्रनुधम्मचारिनो, सकं 
प्राचरियक उग्गहत्वा श्राचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पद्ुपेस्सन्ति 
तिवरिस्सन्ति विभिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति,' उप्पन्नं परप्पतादं सहः 
घम्मेन सुनिग्गदहितं निग्गहत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि 

15 खो पन, भन्ते, भिक्खू भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा वह्स्सूता 
धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामोचिप्परिपन्ना ग्रनुधस्मचारिनो, सक 
'ग्राचरियकं उग्गहत्वा श्राचिक्सन्ति देसेन्ति पञ्च्पेन्ति पद्ुपेन्ति विवरन्ि 
,विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पल्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिम्गहित निग्ग- 
हेत्वा सप्पाटिदहारियं धम्मं देसेन्ति 1 परिनिव्नातु दानि, भन्ते, भगवा; 


2० परिनिन्बातु सुगतो । परिनिन्वानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । 


("भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाह, एापिम, 
परििनिव्वयात्यिस्यषतति यात्य मे च्िच्लुत्तिथो चन सएप्विकण `णविस्ठन्ति व्वियन्दा 
विनीता विसारदा वहृस्स॒ता घम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना स्रामीचिप्पटि- 
पन्ना श्रनुधम्मचारिनियो, सकं स्राचरियकं उग्गहेत्वा श्राचिक्खिस्सन्ति 

25 देरोस्सन्ति पञ्च्यपेस्सन्ति पटटपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी- 
करिस्सन्ति, उप्पन्नं प्ररप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा रप्पाटि- 
हारियं चम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भिक्खुनियो भगवत 
साविका वियत्ता विनीता विसारदा वहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना 
सासीचिष्परटिपन्ना प्रनुधम्मचारि्नियो, सक श्राचरियके उग्गहेत्वा म्राचिक्खन्ति 

० दैसेन्ति पञ्जपेन्ति पदुपेस्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पत्न 


2 त षयः 


ड उत्तानि० - त° ; उत्ता्नि° -सी° ; उत्तानी० -म०। र्‌ स्या० पोत्यपरे नत्वि। 


भै 


वै,१०.द८्‌ | खाप्ति प्रापुगह्भुार्‌ भोष्राहनि 6. 


 । 
परप्पवादं राहुधम्मेन सुनिगगहितं निग्णहुत्वा सषप्पाटिटारियं घम्म देरोन्ति। 
परिनिव्यात्नु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिव्यात्रु सुगतो । परिनिव्यानेकासौ 
दानिं, भन्ते, भगवतो । ॥ 
भसित सो पनृखा, भन्ते, भचमयक्ता वाका - तावर, पाविम, 
परिनिव्वायिस्सामि यावमे उपासका म सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता : 
विसारदा वहृस्युता धम्मथरा धम्मानुवम्मप्पटिपप्ना सामीचिप्परिमन्ना श्रन्‌ - 
धम्मचारिनो, सक श्राचरियक उग्गहेत्वा त्राचिपिखस्सन्ति दरेस्यन्ति षच््य- 
पस्सन्ति पद्रुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभनिस्सन्ति उत्तानीकरिस्यन्ति, 
उप्पस्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिम्महितं निग्महेत्वां समप्पाटिदहारियं धम्म 
दखेस्यन्ती' ति । एतरहि खौ पन, भन्ते, उपासका भगवतो सावका वियत्ता ४ 
विनीता विसरारदा बहुस्सुता घम्मयसया धम्मानृघम्मप्पटिपन्ना रामीचिषप्पटि- 
पद्मा प्रनुधम्मचारिनो, रकं श्राचरियकः उग्गहत्वा आ्राचिक्यन्ति देसेन्ति ४ 
पञ्ञ्यपेन्ति पदरुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं परष्पयाद 
सहटधम्मेन सुनिर्गरिक्षं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारि्य' धम्मं' देसेन्ति। परि- ^ 
निन्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिव्वातु सुगतो । परिनिवध्यानकाला दानि, ५८ 
भन्ते, भगवतो । 

*' भासित खो पनसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाद्‌, परपिम, 
परिनिन्ायिस्सामिं याव मं उपासका न सादिका गविस्सन्ति नियत्ता 
विनीता विद्ारदा वहुस्युता धम्मधरा घम्मानुधम्मप्परिपन्रा साम्रीचिपपटि- 
पला अनुधम्मचारिनियो, सकं प्रायरियकं उर्गहेत्वा भ्राविकिसस्सन्ति 
देसेस्सन्ति पञ्टपेस्सन्ति पटुपस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उक्तानी 
करिस्सन्ति, उप्पत्तं परप्पवादं सहुघम्मेन दुनिग्गहितं निम्महुत्वा रमप्पाटिदहारियं 
धम्मे देसेरसन्ती' ति । एतरहि सो पन, भन्ते, उपासिका भगवतो साविकं 
वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्युता धम्मधरा धम्मानुघम्मप्पटिपन्ना सामौचि- 
त्पटिपन्ना भनुघम्मचारिनियो, सकं भ्राचरियकं उग्गहेत्या ग्राचिक्सन्ति 
रेसेन्ति पञ्ज्वपेन्ति पट्रपेन्ति विवर्ति विभजन्ति सउत्तानीकसेन्ति, छष्यन्नं 
परम्पवाद सहधस्मेन चुनिम्गहितं निम्गहत्वा सस्पारिहारियं चम्मं देखन्ति 1 
परिनिन्बात्‌ दानि, मन्ते, भगवा. परिनिच्वातु सुगतो { परिनिव्वानकालो दानि, 
भन्ते, भगवतो !* 

"“भातसिता खो पनसा, भन्ते, मगवता वाचा -- न तावाद्‌, पापिभः. 
परिनिग्यायिस्सामि, याच मे इदं ब्रह्मचरिम न इद्धं चेव मचिस्सति फोतं 
१ - १. यणटिदास्िषम्मा ~ सीर 1 *-*. रो° पोके नरिप । 
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प्ट ` + दोघनिकायो * [ ३.१०.३५४- 


च वित्थारिकं वाहुजज्व्यं पुथुभूततं, याव दवमनुस्संहि सुप्पकासितं' ति | 
एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो इदं ब्रह्मचरियं इद्धं चेव फीतं च वित्यारिक 
चाहुजस्व्नं पुयुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं 1 परिनिन्वातु दानि, 
भन्ते, भगवा; परिनिनव्वातु सुगतो ! परिनिन्बाचकालो दानि, भन्तं, 
5 भगवतो ति । 
एवं कृत्तं मगयवा मारं पपिमन्तं एतदवोच ~ “श्रम्पोस्युक्को त्वे, 
पापिम, हहि । न चिरं तथागतस्स परिनिव्वानं भविस्सति । इतो तिष्णं 
 मासानं ग्रच्चयन तथागतो परिनिव्वायिस्सती" ति । 


३६. श्रथ खो भगवा चापाले चेतिये सतो सम्पजानो भ्रायुसद्भारं 
0 श्रोस्सजि । श्रौस्सट्रुं च भगवता* श्रायुसद्भारे महाभूमिचालो भ्रहोसि 
१ „>  भिस्नको सलोमहंसोः 1 देवदुन्दुभयो च फ्लिसु । प्रथ खो भगवा 
एत्तमस्थं विदित्वा तायं बेलायं इमं उदानं उदानेसि - 
` तुलमतुचं च सम्भवं, भवसह्घारमवस्सजि मुनि । 
भ्रज्भत्तरतो समाहितो, भ्रभिन्ि कवचभिवत्तसम्भवं ` ति । 


६ ११. महुरो भूमिचालतस्स श्रदर पच्चथा 


15 ४०. श्रथ खो अ्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतदहोसि ~ ` श्रच्छरररियं वतं 
भो, श्रन्मुतं वत भो! महा वतायं भूमिचालौ, सुमहा वतायं भूमिचातो 
भिसनको सलोमहंसो ; देवदृन्दुभियो च फलिसु । कोनु खौ हेतु को पच्चयो 
महतो भूमिनालस्स पातुभावाया" ति ? 

ग्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो येन भगवा तनुपसद्धुभि; उपसं द्धुमित्वा 

20 भृगवन्तं प्रभिवदेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्रो खो प्रायस्मा 
ग्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच- ““्रच्छरियं, भन्ते, भ्रव्भुतं, भते 1 महा वतायं, 
भन्ते, भूमिचालो; सुमहा वताय, भन्ते, भूमिचालो भिसनको सलोमहुसो; 
देवद्न्दुभियो च फलिम 1 कोनु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो महतो भूमि- 
चालस्स पावुभावाया' तिः 


25 ४१. श्रदु खो इमे, श्रानेन्द, दहेत्‌, श्रु पच्चया महतो भूमिचालस्स 
पातुभावाय ) कतमे ्रदु ? श्रयं, प्रानन्द, महापयवी ` उदके प्तिद्ता, उदक 





१. तिन्नं ~ सी०। २. भगष्तो - रोऽ) ३ स्ोमहूमनो ~ रो; सोमहमो ~ 
रया० 1 ४. देवदृदमिवो ~ चीर; दैवदुन्दमियपो ~ स्मा० । ५. भदसद्भारमवस्मनी ~ भी०, शो^ः 
नयनद्धारमवस्मरिि ~ रेफा । ६. महषिट्यी ~ गीरग्याररो० 


१६११५४१ ] महतो भुमिचातस्प चटु पच्चया , ८१ 


वाते पतिद्वितं, वातो श्राकासद्री । दोतिसो खो, श्रानन्द, समयो, यं 
महावाता वायन्ति । महावाता वायन्ता उदकं कम्पन्ति | उदक कर्पते 
पथवि कम्पति । श्रय प्रठमो हेतु, परमो पनच्चसो महतो भूमिचासस्स 
पातुभावाय । 

“पुन च परं, ग्रानन्द, समणो वा होति ब्राह्यणो वा इद्िमा चेतो- 
वसिप्पत्तो, देवो वा महिद्धिको महानुभावो । तस्स परित्ता पयवीसच्नना 
भाविता होति, भ्रप्पमाणा म्नापोस्तञ्खा 1 सो इमं पथवि कम्पति सद्धुम्पेति 
सम्पकम्पेति सम्पवेधेति । श्रयं दुतियो हेतु, दुत्तियो पच्चयो महुम्नो भूमि- 
चालस्स पात्ुभावाय } 

श्न च परं, श्रानन्द, यदा वोधिसत्तो तरसितक्ययाः चवित्वा 
सतो सम्पजानो सातुकूुच्छि श्रोक्कमति, तदायं पथवी कम्पति सद्धुम्पति 
सम्पकम्पति सम्पवेधति । श्रयं ततियो हेतु, ततियो पच्चयौ महदतो भूमि- 
यालस्त पातुभावाय । 

“धुन च पर, श्रानन्द, यदा बोधिसत्तो सतो सम्पजानो मातूकूच्छिस्मा 
निक्खमत्ति, तदासं पथवी कम्पति सद्धूम्पति सम्पकम्पत्ति सम्पवेघत्ति । श्रयं 
चततुत्थो हेतु, चतुत्थो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय ¦ 

पुने च प्रर, श्रानन्द, यदा तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्यो्धि अरभि- 
सम्बृज्भति, तदायं पथवी कम्पत्ति सद्धूम्पति सम्पकम्पति स्रम्पवेधति । श्रयं 
पञ््वेमो हेतु, पञ्चमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पालुभावाय 1 

“पुन च परं, भ्रानन्द, यदा तथागतो घ्नुकत्तरं धम्मचक्कं पवत्तेति, 
तदायं पयवी कम्पति सद्धम्पति सम्पकम्पति स्म्पवेघति । भ्रयं चद्रो हेतु, 
चछटो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । 

पुन च पर्‌, श्रानन्द्‌, यदा तथागतो सतो सम्पजानौ ्रायुसह्ुलरं 
श्रोस्वज्जति, तदाय पथवी कम्पति सद्ुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । श्रयं 
हेत, सत्तमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पालुभावाय । 

“पून च पर्‌, म्रानन्द, यदा तथारत्तो अनुपादिसैस्राय निन्वानघादरुयां 
परिनिव्वायत्ति, तदाय पथवी कम्पति सद्धुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । 
ममयं श्रटमो हेतु, द्रुमो पच्चयो महतो मूमिचालस्स पातुभावाय } 

दमे खो, भ्रानेन्द, श्र देप, भ्रट पच्या महतौ मूमिचालस्स पातु- 
भावया ति 1 
7 इ~- १. समयोय ~ सी । २. वुपिवां क्षायां ~ रोर, खी०। 
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८६ दौपनिकायो [ १३.१२.२- 


8 १२. श्रदु परिसा 


४२. अद्र खो इमा, परानन्द, परिसा । कतमा अदु ? खत्तिय- 
परिसा, ब्राह्मणपरिसा, गहुपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहाराजिकपरिसा" 
तावतिसपरिखा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा । अ्रभिजानामि खो पनाह, श्रानन्द, 
ग्रनेकसतं खत्तियपरिसं उपसद्धमिता । तत्र पि मया सत्तिसिन्रपव्वं चेव 

: सल्लपितपुव्वं च साकच्छा च समापन्जितप्व्वा ! तत्थ यादिस्रको तेसं व्मो 
होति तादिसको मय्ं वण्णो होति । यादिसको तेसं सरो होति तादिस्षको मण्ं 
सरो होति ! धम्मिया कथाय सन्दस्सेमि समादपेमि समुत्तेजेमि सम्पहुसेमि । 
भासमानं च मं न जानन्ति - कोनु खो श्रयं भासति देवो वा मनुस्सौवा'ति? 
धम्मिया केथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा सम॒त्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा ग्रन्तरधायामि 1 

10 श्रन्तरहिते च मं न जानन्ति-कोनु खो श्रयं अन्तरहितो देवो वा मनुर्सो 
वा' ति ? श्रभिजानाभि सखो पनाह, ्रानन्द, ग्रनेकसतं श्राह्णपरिसं...१ ०... 
गहपतिपरिसं--.समणपरिसं...चातुमहा रालिक्परिसं...तावतित्रपरिसं ... मार 
परिसं...ब्रह्मपरिसं उपसद्धमिता । तवर पि मया सत्धिसिन्नपुव्वं चेव सत्तपित- 
पुव्चं च साकच्छा च समापज्जितपुन्वा 1 तत्य यादिस्को तेसं वण्णौ होति 

5 तादिसको मय्हं वण्णो होति । यादिसफो तेसं सरो होति तादिसखको मम्द्‌ 
सरो हीति । घम्मिमा कयाय सन्दस्सेमि समादपेमि समुत्तेजेमि सम्पटंरेमि 
भासमानं च मं न जानन्ति-कोनु सौ श्रयं भारति देनो वा मनुस्सोवा 

ति ? धेम्मिया कयाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्या समृत्तेजत्वा सम्पहुसेत्या 
प्रन्तरथायामि । श्रन्तरहितं च मंन जागन्ति-कोनु सो श्रयं ्न्तरटिती 

० देवोवा मनुस्सोया'ति? मा खो, भ्रानन्द, श्ट परिसा 1 

$ १३. श्रद्र द्भिभापतनानि 


४३. “सटुगो इमानि, प्रानेन्द, प्रभिभमापत्तनानि । कत्तमानिकट्र 
्रज्मःततं रूपरट्मी एको वरिद्धा स्पानि पस्सति परित्तानिं मुवण्णदुस्यण्णानि। 
तानि श्रभिभूस्य जानामि परमामो' ति एवंसच्मी होति । एदं पटमं पमि 
भापतनं । 

भर्मं भ्पमय्पी एफ स्हिदा स्पाति पम्मनि सपपमराप्राति 
नुयध्यदुस्यण्मानि । "तानि चरभिमुस् जानामि रस्मामी" ति एषम 
होति । षदं दुतिय पमिभमाप्तनं । 


[ ५४ | 1 | [| । भष ॥ ` ऋ , > ककन कत [| नूर जना 


१. न्दुभ्दहर वका ~ मौन, पद, ६५० । २. चदु (द्व्‌ ~ र१०२१० । 
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“भ्रज्मत्त प्ररूपसञ्बी एको वहिद्धा स्पानि पस्सति परस्त्तानि 
सुवप्णदृन्वण्णानि । तानि श्रभिभुय्य जानाभि पस्सामी' ति एवसच्वी 
होति । दद तेत्िय श्रभिभायत्तत्‌ । 

'श्रज्मन्ते भ्रूपसञ्जी एको वहिद्धा र्पानि पस्सति श्रप्पमागानि 
सुवण्णद्ुव्बण्णानि 1 तानि त्रभिभुय्य जानामि पस्सामी ति एवसन्यी ४ 
होत्ति । इद चतुत्थ श्रभिभायतन । 

'"श्रज्छत्त मररूपरसञ्नी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नील- 
वण्णाति नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । सय्यथापि नाम उम्मायुप्फकः 
नील नीलवण्ण नौसलनिदस्सन नोलनिभास, सेय्या वा पन त वत्थ कवाराण- 
मेय्पक उमतोभागचिमदु नील नीलवण्ण नीलमिदस्सन नीलनिभास, एवमेव 19 
ग्रज्छत्त अ्रूपसन्ञी एको विद्धा रूपानि परस्सति नीलानि मनीलवण्णानि 
नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि + तानि प्रभिमुस्य जानामि पस्सामी' ति 
एय सज्मी होति ! इद संञ्चेम अभिभायतन । 

श्रज्जत्त ग्रर्पसन्नी एको वहिद्धा ख्पानि पस्सति पीतानि 
पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिमासानि । सेय्यथापि नाम कणिकास्पुप्फः 19 
पीत पीतवण्ण पीतनिदस्सन पीतनिभास, सेय्या वा पन त वत्य 
बाराणसेय्यक उभतेभागविमट् पीत पौत्वण्ण पीठनिदस्सन पीत्ततिभातस्त; 
एवमेव सअज्फत्त ्ररूपसञ्नी एको बहिद्धा स्पानि पस्सत्ि पीतानि पीत 
वण्णाति पीतनिदस्समानि पीतनिभासानि । तानि स्रभिभुय्य जानामि 
पस्सामी' ति एवसज्नी हीति 1 इद दद्रु प्रभिभायतन । 2 

"“ग्रज्कतत श्ररूपसञ्च्मी एको कहिद्धा रूपानि परस्सति लोरि्तकानि 
स्ोहितकवण्णाचनि लोहितकनिदस्सनानि लोहितेकनिभासानि ) सेस्यथयायि चाम 
वन्धुजीवकपुप्फ लोहितक लोहितकवण्ण लोहितकनिदस्सन लीदहिततकनिभास, 
सेय्या वा पन त वत्य वाराणसेय्यकं उभतोभागविमह्रु लोहितक लोर्हित्तक- 
व्ण लोहितकनिदस्सन लोहितकनिभास, एवमेव ममज्भत्त असत्पस्ञ्यी २5 
एको ब्रहिद्धा स्पानि पस्सति लोहितकानि लोहितकवेण्णानि लो्हितक- 


निदस्सनानि लोहिर्तकनिभासानि । "तानि स्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' तति 
एवसञ्जीं रोति । दद सत्तम श्रभिभायतन ॥ 


““ग्रज्भत्त अरूपसञ्नी एको नहिद्धा स्पानि पस्सति ग्रोदतिनि 
प्रोदासवण्णानि आओदाततनिदस्सनानिं आदातनिभासानि 1 सेस्यथापि नाम ॐ 
पोसधितारका श्रोदाता ऋऋछेदातवण्णा ्रोदातमिदस्यना श्रोदा्तनिभासा, 

`` ई उमापुष्फं- भं © ॥ २ कण्णिकयरपुषक = स्या० । 


४ 


६. 112 


पप्र दीषमिकायो | [ १,११.४१ - 


सेय्यथा वा पन तं वत्थं वाराणसेय्यकं उभतोभागविमट्रं ओ्रोदातं म्रोदातवण्णं 
श्रोदातनिदस्सनं प्रोदातनिभासं; एवमेव भ्रज्मनत्तं भ्ररूपसञ्नी एको वहा 
रूपानि पस्सति श्रोदातानि श्रोदातवण्णानि श्रोदात्तनिदस्सनानि भओ्रोदात- 
निभासानि । तानि श्रसिभूय्य जानामि पस्तामी" ति एवंसन्ी होति । 
5 इदं श्रद्रुमं श्रभिभायतनं । इमानि खो, ग्रानन्द, भ्रट ्रभिभायतनानि । 
§ १४. श्रदरु विमोक्छा 
४४. “श्रद् खो इमे, भरानन्द, विमोक्खा । केतमे भरद ? रूपी रूपानि 
पर्सति, भ्रयं पठमो विमोक्सो । प्रज्फत्तं भ्रूपसज्बी वहिद्धा रूपां 
पस्सति, श्रयं दृतियो विमोक्खो । सूभन्तेव ग्रधिमुत्तो होति, श्रयं ततियो 
विमोक्खो । सन्बसो रूपसञ्व्ानं समतिक्कमा पररिघसज्व्नानं भ्रत्थद्धमा 
10 तानत्तसञ्व्नानं अ्रमनसिकारा श्रनन्तो भराकासोः ति ्राकासानञ्चायरतनं उप- 
सम्पज्ज विहरति, म्रयं चतुत्थो विमोक्खो । सव्वसो श्राकासानल्नायतनं 
समतिक्कम्म ग्रनन्तं विञ्जाणं' ति विञ्नाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति 
ग्रयं पञ्चमो विमोक्ो । सन्वसो विञ्जव्याणञ्चायतनं समतिकवकम्म नत्यि 
किञ्नी' ति भ्राकिञ्चजञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं छट विमोक्ो । 
15 सम्बसो अआरकिञ्चञ्च्ायतनं समतिक्कम्म मेवसचञ्जानासञ्व्यायतनं उप- 
सम्पज्ज विहरति, म्रयं सत्तमो विमोक्सो । सेव्वसो नेवसञ्व्यानासञ्व्यायतनं 
समत्तिक्कम्म सनज्व्यावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, श्रयं श्रदरुमो 
विमोक्छो 1 इमे खो, अनन्द, रट विमक्खा । 
$ १५. मारयाचनकया 
५५. “"एकमिदाह्‌' म्रानन्द, समयं उस्वेलायं विहरामि नज्जा नेरज्ज- 
श्र तीरे श्रजपालनिग्रोचें पठमाभिसम्बद्धो। अरय खो, प्रानन्द्‌, मारी 
पापिमा येनाहं तेनुपसङ्खमि ; उपसङ्धमित्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं 
ठित खो, आनन्द, मारो पापिमा मं एतदबोच - परिनिव्वातु दानि, भन्ते, 
भगवा ; परिनिन्वातु सगतो । परिनिव्वानकालो दानि, भन्ते, भगवतो ति । 
एवं वृत्ते, प्रहु, श्रानन्व, मारं पापिमन्तं एतदवोचं ~ “न तावाह, पापिम, 
परिनिव्वापिस्सामि याव मे भिक्ख्‌ न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता 
विसारदा बहुस्सुता घम्मधस धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्परटिपुन्ना ्रनु- 
धम्मचारिनो, सकं श्राचरियकं उग्गहेत्वा प्राचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पल्य 
वेस्सन्ति^ पद्पेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विमजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, 
१. भ्रत्यगमाः ~ रो० 1 २. पल्व्नापेस्सन्ति ~ सी ०, रो० । ३, उततानी करिस्न्ति - म०; 
चत्तावि ~ कस्त्पिन्ति ~ रो०; तत्तानि करिस्सन्ति ~ सी” । 
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उप्पन्नं परप्ययादं सहधम्मेन रौनिगगहितं' निग्गहेत्वा सप्याटिहारियं धम्मं 
देसेस्सन्ति । 

“ न तावाह, पापिम, परिनिव्यायिस्सामि याव मे भिक्युनियो न 
" साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा कहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु- 
धम्मप्परिपन्ना सामीचिप्पटिपन्रा श्रनुघम्मचारिनियो, संक ग्राचरियकं 5 
उग्गहेत्वा श्राचिक्विस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्नपेस्सन्ति पद्रेस्सन्ति विवरि- 
स्सन्ति विभजिस्सन्ति उक्तानीकरिस्यन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन 
सूनिग्गहितं निग्गहेद्वा सप्पाटिहासियिं धम्मं देसेस्सन्ति । 

'* “न तावाह, पापिम, परिनिव्यायिस्सामि याव मे उपासका न 
सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता चिसारदा वहस्य धम्मवरा धम्मानु- 1० 
धम्मप्पटिपन्ना सामिचिप्पटिपन्ना ्रनुघम्म चारिनो, सक्र श्राचरियक उग्गहेत्वा 
प्राचिकरिखस्सन्ति देसेस्सन्ति परञ्ञपेस्सन्ति पद्वुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति चिभ- 
जिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उष्पन्नं परप्पवाद सहधम्मेन सुनिगगरहितं 
निगगहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसंस्सन्ति । 

* मन्‌ तावाह, पापिम, परिनिव्यायिस्सामि याव मे उपासिकां न 15 
साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसार्दा वहुस्सुता धम्मधरा घम्मानु- 
धम्मप्पटिपच्ा सामीकिष्पटिपन्ना भ्रनुधम्मचारिनियो, सकं श्राचरियकं 
उरगहेत्वा ्राचिनिखस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्व्नपेस्यन्ति पद्ुपेस्सन्ति चिव- 
रिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहम्मेन 
सुनिग्गहितं निरमहेत्वा सप्पाटिहारियं चम्मं देसेस्सन्ति 18 

“ नन तावाह, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि याव भे इदं ब्रह्मचरियं 
न इद्धञ्चेव भविस्सति फीतं च॒ वित्यारिकंः बवाहुजज्जै पुयुभूतं, याव 
देवमनुस्सेहि सुप्पकारितं ति । 

४६. “इदानेवेः खो, श्रानन्द, प्रज्ज चापातेः चेतिये मारो पापिमा 
येनाहं तेनुपस दधमि; उपस दमित्वा एकभन्तं अद्राि 1 एकमन्तं चिति खो, ,. 
परानन्द, भारो पापिमा मं एतदबोच - परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भमव; 
परिनिब्वातु सुगतो 1 परिनिच्वानकालो दानि, मन्ते, मगवतो 1 भासिता खो 
पनेसा, भन्ते, भगवतां वाचा -न तावाह, पापिम, परिनिव्वायिस्यामि 
याव मे भिक्खू न सावका भविस्सन्ति...प ०...यावे मे भिवसुनियो न साविका 
भविस्सन्ति...पे०...यावे मं उपासका न सावका भविस्सन्ति...पे० ,,नमपाव म 


१, सुनिग्महीतं .- रो । २, विच्यारितं - सोऽ 1 ३. वहुजश्य्नं ~ 
~ऽ 1} भ. वावातं ~. स्या०। 
दीष०-र. 
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उपासिका त साविका भविस्सन्ति...पे०...याव मे इदं ब्रह्मचरियं न" इद्धञ्चेव 
भविस्सतति फोतं च वित्थारिकं बाहुजञ्नं पुथुभूतं, याव दैवमनुस्सेहि 
सुप्पकासितं ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो ब्रह्मचरियं इद्ञ्चेव 
फोतं च वित्थारिकं वाहुजज्ज्यं पृथुभूतं, याव देवमनुस्पेहि सुप्पकासितं 

5 परितिव्वातु दाति, भन्ते, भगवा; पररिनिन्वातु सृते । परिनिन्वानकालो 
दानि, मन्ते, ममवतो' ति । 

४७. “एवं वृत्ते, प्रह, आनन्द, मारं पापिमन्तं एतदवोचं ~ श्रप्पो- 
स्सुक्को स्वं, पापिम, होहि । नचिरं तथागतस्स परिनिष्वानं भविस्सति । 
इतो तिण्णं मासानं अच्चयेने तथागतो परिनिव्यायिस्सती' ति । इदानेव 

15 खो, अ्रानेन्द, रज्ज चापाले चेतिये तथागतेन सतेन सम्पजानेन श्रायुसदह्लारो 
ग्रोस्सद्रौ' ति । 
8 १६. प्रानन्दयाचनकया 

४८. एवे वुत्ते, मआयस्मा अ्रानन्दो भगवन्तं एतदकोच ~ “तिद्तु, 
भन्ते, भगवा कप्पं, तिद्रतु सुगतो कप्पं वहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु- 
कम्पाय अ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं“ ति 1 

15 '"प्रलं दानि, श्रानन्द \ मां त्रथागते याचि । अफालो दानि, ्रानन्द, 
तथागतं याचनाया” ति । दुतियं मि खो भ्रायस्मा श्रानन्दो...पे०...ततियं पि 
सरो श्रायस्मा आनन्दो भयवन्तं एषदयोच ~ “तिटरुतु, भन्ते, भगवा केप्प, 
तिदरुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय 
सुखाय देवमनुस्स्ानं ` ति । 

20 "सहसि, ग्रानन्द, तेथागतस्स बोधि" ति ? 

"एव्‌, मत्ते" । 

“श्रय कि चरहि त्वं, श्रानन्द, तथागतं यावतत्तियकं स्रभिनिप्पीकेसी' 
ति? 
"सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं ~ यस्स 

25 कस्सचि, श्रानन्द, चत्तारो इदिपादा भाविताः वहलीकता यानीकता वत्थुकता 
प्नद्धिता परिचिता सुस्मारद्धा, सो ्राकल्ुमानो क्प्पं वा तिद्य्य कप्पा- 
वसेसं वा । तथागतस्य खो, श्रानन्द, चत्तारो ददिपादां भाविता वहुलीकता 
यानीकता वत्युकता अनुद्टिता परिचिता सुसमार्डा। सो श्राकल्लमानी, 
स्रानन्द, तयागतो कप्पं वा सिद्रुय्य कप्पावसेसं वा' '* ति । 


१ दर स्याम पौत्य्े नि ° पोत्रे नस्ि। २. तिभ्रं-सी°। 
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सह्ह्सि त्व, ्रानन्दा" ति ? 

1 एव, मन्त १ | 

` तस्मातिहा नन्द, तुय्टेवेत टक्कर" तुय्टेवेत ग्रपर द्ध, य त्व॒तथागवेन 
एवे श्रोव्छरिकेः निमित्ते कयिरमाने श्रोल्लारिके ओभासे कयिरदमाने नासविख 
पटिविज्कितु, न तथागत याचि ~ तिटुतु, भन्ते, भगवा कप्प, तिटुतु सुगतो 
कप्प॒ बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्याय हित्ताय सुखाय 
देवमनुस्सान' ति । सकें त्व, श्रानन्द, तथागत याचेय्यासि, देव ते वाचा 
तथागतो परिक्छिपेय्य, अरय तत्तियक अ्रधिवासेय्य । तस्मातिहानन्व, तुग्हेवेत्त 
दुक्कट, तुय्हेवेत भ्रपरद्ध । 

४६ “एकमिदाह, भ्रानन्द, समय राजगहे विहरामि भिन्मकृटे 
पव्वते } तना पि खो ताह, ्रानन्द, भ्रामन्तेसि ~ (रमणीय, ग्रानन्द, 
राजगह्‌, रमणीयो, ब्रानन्द, गिज्छकूटो पन्वतो । यस्स कस्सचि, ग्रानन्द, 
चत्तारी इद्धिपादा भाविता चहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्धित्ता परिचिता 
सूसमारद्धा, सो श्राकद्धु मानो कप्प वा तिद्धुय्य कप्पावसेस चा । तथागतस्स 
खो, भ्रानन्द, चत्तारो दद्धिपादा भावित्ता यहुलीकता यानीकता वत्थुकता 
ग्रनुद्िता परिचिता सुसमारद्धा, सोः म्राकद्भुमानो, ग्रानन्द, तथागतो कप्पवा 
तिद्ुय्य कप्पाचसेस वा" ति । एव पि खो त्व, श्रानन्द, तथागतेन भ्रोकारिके 
निमित्ते कथिरमाने ग्रो्रारिके श्रोभासे कपिरमाने नसि पटिविस्कितु, 
न तथागत याचि ~ "तिद्ुतु, यन्तं, भगवा कप्प, तिट्टुतु सुगतो कप्य बहुजन 
दिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रव्थाय हिताय युखाय देवमनुस्सानः 
ति} सखचेत्व, ्रानन्द, तथागत्त पाचेय्यासि, द्रं तं वाचा तथागत्रो पटिचिख- 
पेय्य. अथ तत्तियक भ्रधिवासेय्य । तस्मातिहानन्द, वुय्हुवे दुक्कट. तुय्टेषेत 
ग्रपरद्ध । 

५० “'एकमिददृह्‌, भ्रानन्द, समय तत्थेव राजगहे विहरामि गोतम- 
निग्रोषे पेऽ तत्येव राजगहे विहरामि चोरपपातेः तत्थेव राजगहे विहरामि 
केभारपस्से सत्तपण्णिगुहाय तस्येव राजगु विहरामि इसिमिलिपस्से काच 
सिलाय तत्थेव राजगडहे चविहसमि सीत्वने सप्पस)ण्डिकपन्भारे तेत्थेव 
रजगदे विहरामि तपोदारामे तत्थेव राजगहं विहरामि वेटुवने कलन्दक- 
निवापे तत्थेव राजगहे विहरामि जीवकम्कवने तत्थंव 'यजगहे विहरामि 
महकूच्स्मि भिगदाये । ततापि खो त्ताह्‌, ग्रानन्द, ्रामन्तेसि ~ ^रमणीय, 
्रानन्द, राजगु, रमणीयो जिज्भकूटे पस्चततो, रमणोयों योतमनिग्रोधो 
` ई शरुवकत्त ~ रो । २ करीयमानै - सी । ३ रो० पोतके नदियि। ४ जोरप्पपाति ~~ स्मा० ; 
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रमणीयो चौरपपातौ, रमणीया वेभारषस्से सत्तपण्णिगृहा, रमणीया इसि- 
गिलिपस्से काठसिला, रमणीयो सीतवनें सप्मसोण्डिकपन्भारो, रमणीयो 
तपोदारामो, रमणीयो वेद्ुवने कलन्दकनिवापो, रमणीयं जीवकम्बवने, 
रमणीयो महूकुच्छिस्मि मिगदायो । यस्स कस्सचि, श्रानन्व, चत्तारो इदधिपादा 
5 भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता श्रनुद्टिता परिचिता युसमारदा...पे०... 
ग्राकद्भुमाने, भ्रानन्द, तथाग्रतो कप्पं वा त्टिय्य कप्मावसेसं वा" ति। 
एवं पि सो त्वं, ्रानन्द, तथागतेन ग्रोच्छरिके निमित्ते कयिरमानें श्रोटारिके 
ग्रोभासे कविरमाने नासविद पटिषिज्मितु, न तथागतं याचि ~ ततिदटुतु भगवा 
कप्पं, तिटुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय ग्रत्थाय 
19 हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । सचे त्वं, ग्रानन्द, तथागतं याचेय्यारसि, 
देव ते वाचा तथागतो परिक्ल्िपेय्य, श्रथ ततियकं श्रभिवासेय्य । तस्मा 
तिहानन्द, सु्हेवेतं दुक्कट, तु्हेवेतं म्रपरद्धं । 
५१. “'एकृमिदाहुं, श्रानन्द, समयं इधेव वेसालियं विहरामि देने 
चेतिये ! तत्रा पि खो तार, म्रानन्द, श्रामम्तेसिं - (रमणीया, म्रानन्द, वेसाली, 
15 रमणीयं उदेनचतियं । यस्स ॒ कस्सचि, प्रानन्द, चक्तारो दद्धिपादा भाविता 
वटुलीकता यानीकतता वत्थुकता श्रनुद्ता प्ररिचिता सूसमारद्धा, सो प्राकेद्धुः 
मानो कष्पं वा तिदेथ्य कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो, भ्रानन्द, चत्तारो 
दद्धिपादा भाविता वहुलीकता यानीकता वत्थुकता अ्रनुद्टितां परिचिता सुसमा- 
रद्धा, सौ प्राकद्मानो, ग्रानन्द, तथागतो कप्पं वा तियय कप्पावसेसं वा 
20 ति। एवंपिखोत्वं, श्नानन्द, तथागतेन श्रोकारिके निमित्ते कयिरमाने भ्रोव्ा- 
रिके श्नोभासे कयिर्माने नासक्खि पटिविज्मितु, न तथागतं याचि ~ 'त्िद्रुतु 
भगवा कर्प्प, ¶तिटुतु सुगते। क्पे बहुजनहिताय 'वहुजनसुखाय -तोकानुकस्याम 
प्रत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । सचे त्वं, श्रानन्द, तथागतं याचे 
य्यास्ति, देव ते वाचा तथागतो परटिक्खिपेय्य, श्रथ ततियकं श्रधिवासेय्य । 
तस्मातिहानन्द, तुष्देयेतं दुक्कट, तुष्हेवेतं रपर । 

५२. “"एकमिदाह, ्रानन्द, समयं दधेव पेसालियं विहरामि गोतमके 
चेतिये...पे०...इघेव येसालियं विहरामि सत्तम्ये चेतिये..-इघेव वेंसालियं 
विहरामि वदह्ुयत्ते चेतिये..-दयेव वेसालियं विहरामि सारन्ददे चे्िये...हदानेन 
सो ताह, भ्रानन्द, भ्रज्ज चापाले चेतिये म्नामन्तेसि ~ (रमणीया, भ्रानिन्द, 
वेसाली, रमणीयं उदेनं चेतिये, रमणीयं गोतमकं चेतियं, रमणीयं सत्तम्यं 
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25 


५। 


> 





१, पटेन तियं - स्या०, सो» । 


६,१५७.५४ | सहावमे धम्मदेसना ६३ 


चेतियं, रमणीयं वहुपृत्तं चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, रमणीयं चापालं 
चेतियं । यस्स कस्सचि, श्रानन्द, चत्तारो इद्धिपादा भावित्ता वहूुलीकेतां 
यानीकता वस्थुकता अ्नुद्ता परिचिता सुसमारद्धा, सो भ्राकद्भुमानो कप्पं 
वा तिटरय्य कप्पावसंसं वा । तथागतस्स सो, भ्रानेन्द, चत्तासो दृद्धिपादा 
भाविता बहुलीकता यानीकत्ता वत्युकता भ्रनुद्ता परिचिता सुसमास्द्धा, सी 5 
ग्राकद्धूमानो, प्रानन्द, तथागतो कप्पं वा तिदस्य कप्पावसेसं वा ति । 
एवं पि सोर्वं, आनन्द, तथागतेन श्रोद्धादिके निमित्ते कयिरमानें ग्रोट्ारिके 
श्रोभासे कथिरमाने नासर्विख पटिविञ्सितुं, न तथागते याचि ~ "तिदुतु भगवा 
कप्पं, तिदुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' वि 1 सचे त्वे, श्रानन्द, तथागतं याचेय्यासि, 10 
देव ते वाचा तथागतो परिक्खिपेय्य, सरथ ततियकं ग्रधिवासेयय । तस्मातिटा- 
नन्द, तुर्हेवेतं दुक्कटं, तु्ुवेतं श्रपरुद्धं । 

५२. “ननु एतं, भ्रानन्द, मया पटिकच्चेव भ्रवखातुं ~ सव्वेहेव 
पियेहि मनपेरि नानाभवो विनाभावो म्रञ्जथाभावो । तं कुतेत्य, ्रानन्द, 
लन्भा 1 यं त्तं जातं भूतं स्तं पलोकधम्मं तं वतं मा पलुज्जी ति नेतं खानं 5 
चिज्जत्ति \ यं खो पनतं, श्रानन्द, तथागतेन चन्तं वन्तं मुत्तं पीनं परिनिस्पटु, 
ग्रोस्सदो श्रायुसह्लारो । एकसेन वाचा तथागतेन धारिता ~ (नचिरं तथा- 
गतस्स परिनिव्वानं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं म्रच्चयेन तथागतो 
परिनिव्वायिस्सती' ति 1 तं चः तथागतो जीवितहेतु पुन पच्चागभिस्सती 
ति' नेतं ठानं विज्जति । प्रायामानन्द, यैन महावनं कूटामारसाला तेनुपसद्धु- 29 
मिस्सामा'” ति । “एवं, जन्ते" ति खो ्रायस्सा ग्रानेन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 

९ १७. महए्वने घम्मदेसना 

५८. श्रथ खो भगवा भ्रायस्मता आनन्देन सदधि येन महावनं कूटा- 
गारसाला तेनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा आयस्मन्तं ब्रानन्दं स्रामन्तसि ~ 
“गच्छ त्वं, श्नानन्द, यावत्तिका भिवू वससि उपनिस्साय विहरन्ति तै सच्ै 
उपद्टानसालायं सद्निपातेही"" ति 1 “एवे, भन्ते" ति खो श्नायस्मा भ्रानन्दो 
भगवतो पटिस्सृत्वाः यावतिका भिक्खू वेसालिं उपनिस्साय विहरन्ति सं 
सन्ये उपटानस्रालायं सन्निपातेत्वा येन मगवा तेनृपसद्धुमिः उपसद्धुमित्वा 
भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रह्ाक्ि । एकमन्तं ठित खो भ्रायस्मा 

१. एवं ~ स्या०. रौ० । २. पटिगच्चेव ~-स्नो०, रो० । ३. तद्ेन-सौ०। 


क . 
धभिस्यती ति~ म०, सी०, यो । ५ पदिस्सुणित्या ~ स्वार ॥ पञ्चाः 
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६४ धीध॑निकायो [ ३.१७.१४- 


परानन्दो भगवन्तं एतदनोच - “सन्निपतितो, भन्ते, भिव्खुसद्धो । यस्स दानि, 
भन्तं, भगवा कालं मज्जती” ति 1 

५५. मरय खो भगवा येनुपद्रानसाला तेनुपसद्कमि; उयसद्धुमित्वा 
पञ्ग्नत्तं मासनं निसीदि 1 निसज्ज सो भगवा भिक्स श्रामन्तेसि - "तस्मा- 
तिह" भिक्खवे, ये तेः मया घम्मा भ्रभिज्च्या देसिता ते वो साधुकं उगगहेत्वा 
ग्म सेवितव्का भप्रेतच्का वहलीकतव्वा, यथयिदं त्रह्यचरियं श््धनिये प्रसर 
चिरद्वितिकं, तस्स वहुजनदहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय प्रत्याय 
हिताय सुखाय दचमनुस्सानं । कतमे च ते, भिक्खवे, धम्मा मया श्रभिज्जा 
देसिता ये वो साधुकं उग्गहेत्वा श्रासेवितव्वा भावेतव्वा वहुलीकातव्वा, 
यथयिदं ब्रह्मचर्यं ब्रद्धनियं त्रस्स॒ चिरद्ितिक, तस्स कहुमनहिताय 
वहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय त्र्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सान, सेष्यथिदं 
~ चत्तारो सतिपटाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो “इद्धिपादा, पच्वि- 
च्ियानि, पञ्व वलानि, सत्त वोनज्णद्धा, श्ररियो श्रद्द्धिको मग्गो । इमे 
खो ते, भक्खने, घम्मा मया भ्रभिञ्या देसिता ये वौ साधकं उग्गहेत्वा 
ग्रासेवितव्वा भावेतग्वा वहुलीकातव्वा, यथयिदं ब्रह्मचरियं ग्रद्धनियं, अस्स 
चिरद्धितिके, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय सोकानुकस्पाय अत्याय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । 

५६. श्रय खो मेगवा भिक्स श्रामन्तेसि ~ "हन्द दानि, भिक्खवे, 
ग्रामन्तयामि वो - व्यधम्मा सह्ुमरा; ग्रप्पमादेन सम्पादेथ । नचिर 
तथागतस्य परिनिव्वानं भविस्सति । इतो तिण्णं माघानं श्रच्वयेन तथागतो 
परिनिन्वायिस्सततो'" ति । इदमनोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो श्रथापर 
एतदेव सत्य - 

''परिपिकव्को वयो म्ह, परित्तं ममं जीवितं | 
पहाय वो गमित्सामि, कतं मे सरणमत्तनो ॥ 
(श्रप्पमत्ता सत्रीमन्तो, सुसीला होय भिक्छवो । 
रुसमाहितख्द्धुप्पा, सचित्तमनुरक्खथ ॥। 


` १. मञ्व्मसी -सी०। २, यो - रो । ३. एत्थ स्या० पोत्यके श्रयं भ्रधिको पाटो दिस्सति ~ 
दह्रापिष्यये वृह, ये बाना मे श्र पण्डिता 1 
प्रद चेव दलि च, सभ्ये मच्चुपरापना ॥ 
यथाः पि बुम्भर्परस्स, पं मत्तिक्भायन । 
पूट्व न्च मह्न्तञ्च, यश्व पदक पल्य स्मामकः । 
रम्यं भेदपरियन्वं एवं मण्वामेदीकितं ॥ 
प्रपापर्‌ एठवदवोच रात्पा ~~ 


९२.१७.५८ ] भटाषने पन्पदेना ६५ 


भ्यो टर्मस्मि धम्मविनये, अरपमत्तो चिह॒स्सति' । 1. 
पहाय जातिस्नसार, दुक्यस्सन्तं करिस्सती"” ति । 
तत्तियं भाण्वारं 1 


पठ्लिभक वेषालीदस्सनं 


५७. श्रयं खो भगवा पृन्वण्टुसमयं निवासेत्वा पत्तत्ीवरमादाय ४ 
वेसालि पिण्डाय पायिसि । वंसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छामत्तं पिण्ड- 
पातपरिवकन्तो चागापलोकितं* वेसालि श्रपलोकेत्या भरायस्मन्तं भ्रानन्दं 5 
प्नामन्तेसि ~ “ददं पच्छिमक, ्रानन्द, तथागतस्स वेसाचिया दस्सनं भचिस्सत्ति । 
ग्रायामानन्द, येन मण्डगामो' तेनुपसद्धमिस्सामा' ति । “एवं, मन्वे" ति 
रयो श्रायस्मा थरान॑न्दी भगवतो पर्चस्सोपि । 

५८. श्रथ खी भगवा महता भिषसुसद्धुन राद्धि येन भण्डगामो । 
तदवसरि । तत्रं सुदं भगवा भण्डगामं विहरति । तत्र सखौ भगवा भिक्सू 19 
ग्रामन्तेसि ~ “चतुश्र, भिक्खवे, धम्मानं श्रननुवोधा भ्रप्पटिवेधा एवमिदं 
दीघधमद्धानं सन्धावित्तं संसरति ममं चेव तुम्दाकं च । क्तमेसं चतुन्नं ? 
्ररियस्स, भिक्खवे, सीलस्स श्रननुनोधा म्रष्परिवेधा एवमिदं दीवमद्धानं 
सम्धाचित्तं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । भ्ररियस्स, भिक्खवं, समाधितस्स 
ग्रननुबोधा अ्रप्पटिवेधा एवमिदं दोधमद्धानं सन्धावितं संसरितिं ममं चेव 1 
त्म्हाकं च 1 श्ररियाय, भिवसवे, पञ्व्याय अननुवोधा ्रप्पटिवेधा एवमिदं 
द्रीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्टाकं नच । भ्ररियाय, भिक्सवे. 
विमुत्तिया श्ननुवोधा अ्रप्पटिवेधा एवभिदं दीषमद्धानं सन्धावितं संसरितं 
ममं चेव तुम्हाके च । तयिदे, भिक्सवे, अरियं सीलं भ्रनुवृद्धं परिविद्ध, 
प्रियो समाधि भ्रनुबुद्धो पटिविद्धो, भ्ररिया पञ्जा अनुबद्धा पटिचिद्धा, „ 
म्ररिया विमुत्ति भ्रनुवुद्धा पटिविद्धा, उच्िन्ना भवतण्ठा, खीणा भवनेत्ति, 
नस्थि दानि पुनन्भवो'' ति 1 द्रदमवोच भगवा । इद बत्वान सुगतो ्रयापरं 
एतदवोच सत्या - 

“सीलं समाधिं प१ञ्या च, विमुक्ति च भ्रनुत्तया । 
अनुबद्धा इमे धम्माः गोत्तमेन यसस्सिना ।। 
“इत्ति वुद्धो अ्रभिज्वाय, धम्ममक्खासि भिक्खुनं । 
दुक्खस्सन्तकरो सत्था, चक्सुमा परिनिव्वुतौ" ति ॥ 


` पसल स; सी ॥ २. मवत स्या" । ३. नुने 
म० 1 ड- वत्वा सी रो ॥ । 
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६६ दोधविक्ायो [ १,१७.५८. 


तत्रा पि सुदं भगवा भण्डगामे विहरन्तो एतदेव वहुलं सिक्सूनं 


धम्मि कथं करोति ~ “इति सीलं, इति समाधि, दति पज्या, सीदपरि- 


भावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता षर्ञ्ना 
महप्फला होति महानिसंता, पञ्ज्नापरिभावितं चित्तं सम्मदेव शसवह 
विमुच्चति, सेय्यथिदं ~ कामासवा, भवास्रवा, भ्रविज्मासवा' ति । 
| § १८. चत्तारो महापरेसा 
५६. ग्रथ खो भगवा भण्डगामे यथाभिरन्तं विहरित्वा भ्रायस्मन्तं 
परानन्दं ग्रामन्तेसि ~ “श्रायामानन्द, येन हत्यिगामो येन अरम्वगामो येन 
जम्वुगामो येन भोगनगरं तेनुपसद्धुमिस्सामा'' ति । “एवं, भन्ते" ति खो 
ग्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि 1 श्रथ खो मगवा महता भिक्सु- 
सदेन सदधि येन मोगनमरं तदवसरि । तच्र सुदं भगवा भोगनगरे विहरति 
प्रानन्दे* चेतिये । सत्र खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “चत्तारोमे, भिक्स, 
महापदेसं देसेस्सामि, तं सुणाथं साधुकं मनसिकरोथ, भाकिस्सामी'' ति । 
"एवं, भन्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 
६०. “ध, भिक्खये, भिक्खु एवंवदेय्य ~ सम्मुखा मेतं, भ्रावुसो, 
भगवतो सुतं सम्मृखा परटिग्गहितं ~ श्रयं धम्मो प्रयं विनयो इदं सत्युसास्नं 
ति } तस्स, भिक्यवे, भिक्स॒नौो भातितं नेव म्रमिनन्दितव्वं नप्पटिकेकोसि- 
तव्यं 1 अ्रनभिनन्दित्वा भ्रप्पटिक्कोसित्वा तानि पदन्यर्यनानि साधुकं उग- 
हित्वा सुत्त प्नोसारेनेव्वानि विनये सन्दस्सेतय्यानि । तानि चै सुत्त श्रोसारिय- 
मानानि विनये सन्दस्वियमानानि, न चेव सत्ते ग्रोसरन्तिः न च विनयं 
सन्दिस्सन्ति, निट्ुमेत्य गन्तव्वं ~ श्रद्धा, इदं न चैव तस्स भगवतो पचन; 
ट्मस्स च भिवसुनो दुग्गहितं" ति । इतिह, भिक्सये, दछद्टेय्याय ! तानि 
चै सुते प्रोसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि, युते चेव श्रो्रन्ति 
विनये च सन्दिस्सन्ति, निटमेत्य गन्तव्यं ~ श्रद्धा, इदं तत्स भगवतो वचनं; 
धूमस्य च भिक्पुनो सुगदित' ति । शरद, भिक्यवे, पटमं महापदेसं धारंय्याय | 
"दुध पन, भिसवे, भिर्यु एवं यददेय्य ~ “यमुकर्पिम नाग प्रायां 
मद्र विहरति सेस सपामोकसो । तस्म मे गद्धस्म सम्मुग्ा गुतं सम्मा 
पटिग्यरितं ~ श्रस्पं धम्मो श्रयं विनयो एदं मत्य्‌ मागन! ति । तस्म, भिरे, 
भिुनो भितं नेव श्रभिनन्दिनिन्यं नप्परिन्तेनमिततस्यं । श्रनभिनरिदप 


[ श 3 3 शि । | 








१. हर ^्दा$ ३ २. द्दिःमषा एकदम ~सन रो + ‰. मस्ट वि 


८ दमवषा भो, रा । 2. सोरम पीन भर | 


२३.१८.६० | तारो महुष्डैएा ६७ 


प्रप्पटिच्कोसिरवा तानि पदव्यरञ्जनानि साघुक उग्गदेत्वा युत्ते श्रोसारेतव्चानि 
चिनये सन्दस्सेतव्वानि । तानि चे युत्ते श्रोसरियिमानानि विनये सान्दस्सिय- 
मानानि न चेव सृत्ते श्रोसरन्ति न च विनये सन्दिस्यन्ति, निद्रुमत्य गन्तव्वं ~ 
"प्रद्धा, इदं न चेव सस्स भगवतो वचनं; तस्सचे राद्धुस्स दुगगरित्ंः ति) 
डति हेतं, भिक्सवे, छडय्याय । तानि चे गुत्ते श्रोसारसियिमानानि विनये 5 
सन्दस्सियमानानि सत्ते चेव' भ्रोसरन्ति विनये च सन्दिस्सन्ति, निद्रुमेत्य 
गन्तव्वं - श्रद्धा, इदं तस्स भगवतो वचन; तस्सचं खद्धुस्स सुग्गदहितं ˆ ति । 
दं, भिक्सवे, दतियं महापदेसं वारेथ्पाय । 

“इध पन, भियसमे, भिक्स एवं वदेय्य ~ ्रमुकफस्मि नाम श्रावासे 
सम्बहुला भेरा भिक्स विहरन्ति यहुस्सुता प्रागतागमा धस्मधरा विनयधरा "० 
मातिकाधसा । तेसं मे येरागं सम्मुखा सुत्तं सम्मुखा परटिगगहितं ~ (अयं धम्मो 
ग्रयं विनयो इदं सत्थुसासनं' ति । तस्स, भिक्खवे, भिक्सुनो भासितं नेव 
प्रथिनन्दितव्यं...पे०...ल च विनयं सन्दिस्सन्ति, निदट्रुमेत्य गन्तव्यं ~ श्रद्धा, 
टद न चेव तस्स भगवतो वचनं; तसं च थेरानं दुगगदहितेः ति! रति देत, 
सिक्ख, दहय्याय । तानि चे सुत्ते ग्रोसासियमानानि..पें०...विनये च $ 
सन्दिस्सन्ति, निदुमेत्य गन्तव्वं ~ श्रद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं; तेसं च 
थेरानं स॒ग्गहितं' ति । इदं, भिक्चे, ततियं महापदेसं धारेय्याय 1 

““दय पन, भिक्खवे, भिक्ख एवं वदेय्य ~ '्रमुकस्मि नाम आवासे 
एकोः भैरो भिक्खु विहरति बहुस्सुतो श्रागतायमो धम्मघसे विनयघसो 
मातिकाधरो 1 तस्स मे येरस्स सम्मुखा चुतं सम्मुखा परिम्गरहित्तं ~ श्रयं 2 
धम्मो श्रयं विनयो शद सत्युसासने' ति । तस्स, भिक्सवे, भिक्सुनो भासितं 
नेवं श्रभिनन्दितव्वं नप्परिक्कोसितव्वं; ग्रनभिनन्दित्वा अष्परिस्कयोतित्वां 
तानि पदन्यच््जनानि साधुकं उग्गहत्वा सुत्तं श्रौसास्तिव्धानि विनये खन्दस्से- 
तव्यानि । तानि चं सुत्तं ्रोसारियिमानानि विनये सन्दस्सियमानानिने चेव 
सुकते ओसरन्ति न च विनये सन्विस्सन्ति, निद्रुमेत्य गन्तच्चं ~- श्रद्धा, ददं न॒ 2 
चेव तस्स भगवतो वचनं ; तस्स च येरस्स दुग्गरहितं' ति 1 इति हेतं, भिक्खवे, 
छटेय्याथ 1 तानि च सुत्तं ्रोसारियम्ानानि विनये सन्दस्तियमानानि मुत्ते 
चेय ओसरन्ति विनये च सन्दिस्यन्ति, निद्धुमेत्य गन्तन्वं ~ “श्रद्धा, इदं 
तस्स सगवतो वचन; तस्स च येरस्स सुग्गदिल' ति । इदं, भिक्तवे, 
चतुत्थं महाषदेरं धारेय्याथ ॥ इमे सो, भिक्सवे, चत्तारो महापदेसे + 
चारस्याया* ति । 


१. चे-स्या० १ २. भूगरिषं -स्दार 1 ३. स्वार पोःपङ्‌ नत्वि। 
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६१. त्रै पि सुदं मगवा भोगनगरे विहरन्तो ग्रानन्दं चेतिये एतदेव 
वहुलं भिक्सूमं धम्मि कथं करोति ~ “इति सीलं, इति समाधि,इति पञ्जाः 
सौीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसौ, समाधिपरिभावित्ता 
पञ्या मह॒प्फला होति महानिसंया, पञ्ज्नापरिभावितं चित्तं सम्मदेव श्रासयेहि 
विमुच्चति, संय्ययिदं ~ कामासवा, भवास्वा, प्रविज्जासकवा'" ति) 

६ १९. कम्मारपुत्तदुन्दवत्थ 

। ६२. म्रथ खो भगवा भोगनगरं यथाभिरन्तं विहरित्वा श्रायस्मन्तं 
ग्रानन्दं अ्रामन्तेसि - “ग्रायामानन्द, येन पावा तेनुपसङद्धुमिस्सामा" ति! 
"एवं, भन्ते" ति खो ्रायस्मा अरानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ खो 
भगवा महता भिक्लुसद्धुंन सदधि यंन पावा तदवसरि । तत्र सुदं भगवा 
पावायं विहरति च॒न्दस्स कम्मारपृत्तस्स भ्मम्बवने । श्रस्सोसि खो चुन्दो 
कम्पारपुत्तो ~ भगवा किर पावं श्रनुप्पत्तो, पावायं विह्रत्ति म्ह म्रम्बवने' 
ति 1 ग्रथ खो चन्दो कम्मारपुत्तौ येन भगवा तेनृपसङमि; उपसद्धमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि 1 एकमन्तं निसिन्नं खो चृन्दं कम्मारः 
पत्तं भगवा घम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसंसि । 
ग्रथ खो चन्दो कम्मारपृत्तौ भगवता धम्मिया कयाय सन्दस्तितो सम्रपदपितो 
समुत्तेजितो सम्पहंसितो भगवन्तं एतदनोच - “श्रधिवासेतु मे, भन्ते,भगवा 
स्वातनाय भत्तं सदधि भिक्सुसद्धना' ति । भ्रधिवासेसि भगवा वुण्डीभावेने । 
प्रथ खो चन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा उद्रायासमा 
भगवन्तं श्रभिवदेत्वा पदर्विखणं कत्वा पक्रकामि' । 

ग्रथ खो चन्दो कम्मारपृत्तो तस्सा रत्तिया श्रच्चयेनं सके निवसनं 
यसि कय्लण्ि' मोल्न्ीरं वटिक्रष्दारेन्वा शर्ण! क प्रस्तं पगतौ 
कालं श्रारोचापेत्ति ~ “कालो, नन्त, निद्वितं भ्त" ति ¦ श्रथ सो भगवा 
ुव्वण्ठसमयं निवासेहवा पत्तचीवरमादाय सिद्धं भिवसुसद्धंन येन चुन्दस्स 
कम्मारपुकत्तस्स निवसनं तनुपसद्धुमि; उपसद्धमित्वा पल्खनत्ते शरासने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा चुन्द कम्मारपृत्तं श्रामन्तेसि ~ “यं ते, चुन्द, मूकरमहयं, 
तेन मं परिविस; यं पनल्नं सादनीयं मोजनीयं पटियत्तं तेन भिक्सद्धं 
परिविसा”" ति 1 “एवं, भन्ते ति सो चन्दो कम्मारपृत्तौ भगवतो परिस्सुरंवा 
य॑ श्ररोनि शूकस्मदवं परियत्तं तेन भगवन्तं परिथिसि; यं पनस्य्यं सादनीयं 

भजनीयं पटियत्तं तेन भिक्सु्द्धं परिविनि। श्रयो ममवानुन्दं कम्मार- 
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पुत्तं अ्रामन्तेसि-प्यंत, चुन्द, सूकरमहूवं श्रवसि तं मोत्मे निगणादहि । 
नाहं त, चुन्द, पस्सामि रदेवके सोके रामारयेः मव्रहमकै सस्फमणग्रादाणिया 
पजाय रदेवमनुस्साय यर्रं तं परिभुक्तं सम्मा परिणामं गच्येय्य, श्रज्याप्र 
तथागतस्ता'' ति । “एवं, मन्ते ति सो नृन्दो कम्भारपृत्तो म्मारपुत्तो भगवतो 
परिस्युत्वा यं श्रहोसि सूकरमहूवं श्रवसि तं सोव्मे निखपित्या पेन मगया 
तेनुपसद्धुभि; उषस द्धूमित्वा ममवन्तं अमिव्देत्वा एकमन्तं निरी दि 1 एकमन्तं 
निसिन्नं रो चुन्द कम्मारपुत्तं अगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा खमादपेत्या 
समुत्तेजेत्यां सम्पटंसेत्यां उद्रायासना पक्कामि । 

६३. श्रय सो भगवतो चुन्दस्स कम्मारपुकत्तस्स भत्तं भुक्ताचिस्म खरो 
्रावाधो उप्वज्जि ! लोहितपक्खन्विका पवान्दुम वेदना वत्तन्ति मार्रणन्तिका  । 
ता सुदं भगवा सतो सम्पजानो श्रधिवासेसि ग्रविहन्मानौ । भ्रयसौो 
भगवा श्रायस्मन्तं श्रानन्दं ग्रामन्तेसि - “श्रायामानन्द, येन कुखिनास 
तेनुपसद्धुमितस्सामा'* ति ) “एवं, भन्ते'' ति सो स्रायस्मा ग्रानन्दो मगवततो 
पस्चस्सोसि । 

चुन्दस्स भक्तं भुचल्जित्वा, कम्मारस्सा ति मे सुत्तं । 
प्रावाघं सम्फ़सी धीसे, पवाच्ट्‌ भारणन्तिकि \1 
मृत्तस्स च सुकरमटहवेन, व्याचिप्पवान्हो उदपादि सत्यूनो । 
विरेचमानो' भगवा श्रव।च, गच्छामहं कुसिनारंः नगरं ति ॥ 
& २०. स्यागतस्स महिदिफता ~ चवरुच्ुग्ना 
नदिका शनाश्िवा सन्यति 


४. अथय खो भगवा भम्मा भ्मोत्कम्म येन अ्रञ्व्यतरं स्क्खमूलं 
तेनुपसद्ुमि; उपन्नद्धमित्वा आ्रायस्मन्ते भ्रानन्दं भ्रामन्तेसि - “इद्धम त्वं, 
भ्रानन्द, चवुग्गुणं सद्धुटि पर्न्नपेहि ! किलन्तीस्मि, श्राचन्द, निसीदिस्मामो' 
ति 1 च्व, भन्ते ति खो श्रायस्मा श्मानन्दयो मगक्तो षटिस्यत्वा 
चतुग्गुणं सद्ाटि पञ््पेक्िः । निसीदि भगवा पज्नत्ते श्रासने । नित्तज्ज 
रो अगवा अायस्मन्तं ्रानन्दं ्ामन्तेसि - “इद्ध मेत्वं, ्रानन्द, पानीयं 
म्राह्‌र \ पिपासितोस्मि, श्रानन्द, पिचिस्सामोः' ति 1 एवं वृत्ते, भ्रायस्मा 
प्रानन्दो मयवन्तं एतदवोच - “इदानि, भन्ते, पन्चवमत्तानि चकटसतानि 


१. मरणन्तिक्ल -स्या० ! २. सबान्ह्-स्दा० 1 ३. तिद्िन्विमानौ -सी०, स्या $ 
४. दु-सिनर- रपा० १! ‰ षञ्जापेयि ~ सेर ! 
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।# ॥ 


मरत्तिक्कन्तानि ! तं चक्कच्छि्नं उदक परित्तं लुलितं" आायिलं सन्दति । 

129 ग्मयं, भन्ते, ककूषधाः नदी श्रविदूरे अ्रच्छीदकाः सातोदकाः सीतोदका 
सेतोदका सुप्पतित्था रमणीया । एत्य भ्रगवा पासीयं च पिविस्सति मत्तानि 
च सीतीकरिस्सती ति । 

5 दुतियं पि सो भगवा ्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेसि - “द्धु मेत्वं, 
ग्रालन्द, पानीयं म्राहर । पिपासितोस्मि, ग्रानन्द, पिविस्सामी'' त्ि। दुततियं 
पि खो भ्रायस्मा ग्रानन्दो भगवन्तं एतदवोचे - “इदानि, मन्ते, पञ्नमत्तानि 
सकटसतानि श्रतिक्कन्तानि । तं चवकच्छित्नं उदकं परित्तं सुचितं प्राविल 
सन्दति । श्रयं, भन्ते, ककुधा नदी श्रविद्रूरे मरच्छोदको सातोदका सीतोदका 

10 सेतोदका सुप्पतितव्था रमणीया । एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति गत्तानि 
चे सीतीरकरिस्सती' ति । 

ततिं पि खो भगवा भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेसि - “इद्धमेत्व, 
प्रानन्द, पानीयं श्राहर । पिपासितोस्मि, श्रानन्द, पिविस्सामी' ति । "एव, 
भन्ते” ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो मगवतो परिस्सुत्वा,पत्तं गहेत्वा येन सा नर्दिका 

15 क्षनुपसद्धुमि 1 श्रथ सो सा नदिका चक्कच्छिन्ना परिता लुकिता श्राविला 
सन्दमाना, श्रायस्मन्ते श्रानन्दे उपसद्धमन्ते श्रच्छा विप्पसन्ना श्रनाविला 
सन्दित्थः । श्रथ सो ग्रायस्मतो ग्रानन्दस्स एतदहोसि ~ “श्रच्छरियं वत, 
भो, भ्रन्भूतं वत भो, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता { ञ्य हिसा 
नदिका चक्कच्छिन्ना परित्ता लुलिता श्राविला, सन्दमाना, मयि उपसद्धुमन्त 

20 श्नच्चा विष्पसन्ना श्रनाविला सन्दतीः' ति ¦ ! पत्तेन पानीयं श्रादाय येन भगवा 
लेनुपसङ्धमि; उपस द्मित्वा भगवन्तं एत्तदवोच ~ “अच्छरिय, भन्ते, अन्भुत, 
भन्ते, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! इदानि सां भन्ते नदिका 
चक्कच्दछिन्ना परिता लुलिता भ्राविला सन्दमाना, मयि उपसङ्कुमन्तें भ्रच्छा 
विप्पखन्ना श्रनाविला सम्दित्य !! पिवतु भगवा पानीयं, पिवतु सुगती 

25 पानो" ति । अथ खो भगवा पानीयं भ्रपायि । 


§ २१. पुक्कुसमत्लपुकत्तवत्य 
६५. तेन खो पन स्मयेन पुक्कुस मल्लपृत्तो ग्राठारस्स कालामस्स 
> 1 सायकः शरुसिनाराय पावें शद्धानमम्गप्पटिप्नो होति । प्रद्रा सौ पुज्करूुसो 


१, मभिक्कन्तानि स्या ! २. सृल््ति-स्या०। २ पदुत्या-सो; कदु नुदी ~ 
स्या० । ४. प्रच्छोदिका -ते० । ४. सातोदिका रो 1९ गौतोदिका-रो० । ७. सेतर्वा~ 
द°, शेत । पर. सन्दति ~-स्या०। 
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मल्लपृत्तो भगवन्त श्रञ्जतरस्मि स्क्खमूले निसिन्नं । दिस्वाः येन भगवा 
तेनुषसङ्कुमि ; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसोदि † एकमन्तं 
निसित्नो सो पृष्कुसो मत्वपृत्तो भगवन्तं एतदयवोच ~ “ग्रच्छरियं, भन्ते, 
श्रस्भुतं, भन्ते { सन्तेन वत्त, भन्तं, पञ्यजिता चिहारेन विहरन्ति ! भूत- 
पुञ्वं, भन्ते, श्राछ्ारो कालामो श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नो मम्गा श्रोक्कम्म श्रविदूरे 
प्रञ्तरसिमि सक्खमूले दिवएविहारं निसीदि । भ्रथ खो, भन्ते, पञ््वगत्तयनि 
सकटसतानि म्राटारं कालामं निस्साय निस्सय भ्रत्तिक्कर्मिघ्यु । ग्रथ सो, 
भन्ते, श्रर्जातरो पुरिसो तस्स सकटसत्थस्सः पिद्धितो पिद्धित्तौ श्रागच्छन्तो 
येन श्रारछारो कालामो तेनुपसद्धमि; उपसद्धमितवा म्राद्धारं कालामं एतद- 
वोच ~ श्रपि, भन्ते, पञ््चमत्तानि सकटसतानि स्रततिक्कन्तानि म्रदूसा' ति 

' न खो अहु, ावुसो, श्रदसं' ति । 

"कि पन, भन्ते, सदं ग्रस्सोसीः ति 

न खो ग्रहं, भ्रावुसो, सद्‌ श्रस्सोर्सि' त्ति । 

कि पन, भन्ते, सुतो भ्रहोसी' ति ? 

' न सो श्रहं, ग्रावुयौ, सत्तो ग्रहोसिं' ति १ 

फ षन, भन्ते, सञ्जी ्रहोसी" ति ? 

'एवमावुसो' ति । 

'सो त्वं, भन्ते, सञ्मी समानो जागर पञ््चमत्तानि सकटसतानि 
निस्साय निस्साय भ्रतिक्कन्तानि नैव श्रहुस न पन सदं अ्रस्सोत्ि; भ्रपिसु 
ते, मन्ते, यद्धूाटि रजेन ओकिण्णा' ति ? 

एवमावुसो' ति । 

“श्रथ खो, भस्त, तस्स ॒पुररिसस्स एतदद्ोसि ~ श्रच्छरियं वतत भो, 
स्नन्मुतं वते मो, स्तेन चतं भो पन्वणितां विहारेन विहरन्ति, यत्रं हि नाम 
सञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसत्तानि नित्याय चिस्साय 
प्रतिक्कन्तानि नेव दक्खति न पन सर्द सोस्सती' ति ! श्राठ्छारे कालामे 
उकारं पसादं पवेदेत्वा पक्कामी' ति. 

६६. "तिं कि मज्व्यसि, पृचरुस, कतमं नु खो दुक्करतरं वा दुरभि- 
सम्भवत्तरं वा - यो वा सञ्जनी समानो जागरो पञ्न्वमत्तानि सकरघतानि 
निस्साय निस्याय परत्तिवकन्तानि भेये मस्सेय्य न॒ पन सदं सुणेय्य,यौवा 
सञ्जी समानो जामयो देवे पस्सन्तं देवे गदटगद्ायन्ते विज्जुल्लतासुः 


। "कणर कणडष्णफशण 


१. दिलमन्‌ स्म) २. कावर ~ रो ! ३ सकटसतस्व _ 
टि ~ सी, स्यार से ) ५. विघ्युचतानु ~ छीर, स्वा०, रो» 4 जस्त दत १1 ४ भि 
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निच्छरन्तीयु श्रसनिया फलन्तिया नेव पस्सेय्य न पन सह 
सुणेय्या'“ ति † 

“किञ््हि, भन्ते, करिस्सन्ति पञ्च वा सकटसतानि छं वा सकट- 
सतानि सत्त वा सकटसतानि ग्रह वा सकटसतानि नव' वा सकटसतानि 
सकटसहस्स वा सकटसतसहस्स वा, श्रथ सखौ एतदेव दुक्करतर च दुरभि- 
सम्भवतर च यो सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गद्रगद्टायन्ते 
विज्जुल्लतासु निच्चरन्तीसु प्रसनिया फलन्तिया नेव पच्सेय्य न पन सद्‌ 
सुणेम्या'' ति ¦ | 

'एकमिदाह्‌, पुक्करुस, समय भ्रातुमाय विहरामि भुसागारे । तेन 
सखो पन समयेन देवे वस्सन्ते देवे गकगल्ायन्ते विज्जुत्लतासु निच्छरन्तीसु 
ग्रसनिया फलन्तिया म्रविद्भूरे भसागारस्स द्रे कस्सका भातरी हता वचत्तारो 
च वलिवदहाः । रथ खो, पुक्कुस, भ्रातुमाय' महाजनकायो निक्खमित्वा 
येन ते दवे कस्सका भातरो हता चत्तारो च वलिवदा तेनुपसद्धुमि । तेन खो 
पनाह, पुक्कुस, समयेन भुसामारा निक्खमित्वा भुसागारद्वारे ग्रन्भोकासे 
चद्धमामि । ्रथ खो, पुक्कुस, ्रज्व्नतरो पुरिसो तम्हा महाजनकाया येनाहं 
सेन॒पसद्युमि, उपसद्धुमित्वा म प्रमिवादेत्वा एकमन्त श्रहुकि । एकमन्त 
सिति खो ्रह, पुक्कुस, त पुरिस एतदवोच - किनु सो एसो, श्रावुसो, महाजन- 
कायो सल्िपतितो' ति 

“इदानि, भन्ते, देवे वस्सन्ते देवे गठगव्ययन्ते विश्जुत्लतासु निच्छ- 
रन्तीसु श्रसनिया फलन्तिया द्वे कस्सका भातसे हता चत्तारो च वसिवदा ¦ 
एत्थेसो महाजनकायो सस्निपतितो । त्व पन, भन्ते, क्यं प्रहोसी' ति ? 

"दुधेव खो ग्रह, ग्रासो, ्रहोसिः ति । 

"कि पन, भन्त, श्रट्सा' ति ^ 

° नु सौ श्रद, श्रावुसो, ्रहस' ति । 

"क्रि पन, मन्ते, सद्‌ भरस्सोसी" ति ? 

न सो ग्रह्‌, भ्राव्‌सो, सद्‌ श्रस्सोसि' ति । 

“कि पन, भन्ते, सुत्तो सहोसी' ति । 

° न सो भ्रु, श्रावूसा, सत्तो श्रटोसि' ति । 

पि पन, भन्ते, सस्यी प्रलेती' ति ? 


१~ १ नप दा संङटा्नाि दमः चा रद्टभनानि ~ पी*। २ भरगु्णर्‌ = श्या 1 
१, द{ठिपिदा ~ पी+, गोष) प्यातुमारं ~ स्यार ॥ 
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'एवमावृसो' ति । 

सो त्व, भन्ते, सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गक्रगद्धायन्ते 
विज्जृल्लतास्रु निच्छर्तीषु ्रसनिया फलन्तिया नेव प्रहस न पन सद्‌ भ्रस्सोसी' 
ति? 

'एवसाचुसोे' ति † 5 

“प्रथ खो, पुक्कुस, पुरिसस्स एतरदहोसि - भ्रच्यरिय वत भो, अन्मूत 
वत भो, सत्तेन चतत भो पठ्वजिता विहारेन विहरन्ति, यम दहि नाम सञ्ञी 
समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गरग्रच्छायन्ते विज्जृत्लतासु निच्छरन्तीच 
प्रसनिया फलन्तिया नेव दक्खति न पन सहु सौस्सती" ति । मयि उच्छार्‌ 
पसाद पवेदेत्वा म श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामी'' ति } 10 

एव वृत्ते, पुक्कुसो मल्लपुत्तो मगयन्त एतदबोच -- “एसाह्‌, भन्ते, 
यो मे श्राव्ठारे कालासे पसादो त महावाते वा ग्रोफुणामि सीघसोताय वा 
नदिया पवाहेमि । श्रसिक्कन्त, भन्ते, अथिषकन्त, भन्ते 1 सय्यथापि, भन्त, 
निक्कूज्जित वा उककूज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हुस्स वा मग्ग न्राचि- 
क्खेय्य, ग्रन्थकार वा तेलपज्जोत' धारेय्य, चक्खमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, 35 
एवमेवे भगवता शअरयेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह, भन्ते, भगवन्तः 
सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ध च ! उपासक म भगवा धारेतरु श्रज्जत्तरे 
पाणुपेत सरण गत” ति । 

६७ रय सखो, पुक्करसो मल्तपृत्तो ग्रञ्खतवर पुरिस श्रामन्तेसि ~ 
“इद्धः में त्व, भणे, सिद्धीवण्णः युगमट्रुः धारणीय अआआहुरा” ति 1 “एवे, 20 
भन्ते" ति खे सो पुरिसो प्ुक्डरुसस्स मल्लपरुत्तस्स परिस्युत्वा त चिद्धीवण्ण 
युगमटु धारणीय श्राहरि । अथ खो पुक्युसमै मल्लपुत्तो त सिद्धौवण्ण युगमटु 
धारणीय सगवतो उपनामोकि ~ दद, भन्तः लिद्धवण्ण युगसद्र्‌ धारणी । 
त्र मे भगवा पदटिगगण्डातुः स्ननुकम्प उपादाया ति 1 

“तेन हि, पूक्करस्स, एकेन म मच्चादेहि एकेन म्रानन्द'' ति 1 25 

"एव्‌, मन्ते" ति खो पृक्कुसो मल्लपुत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा एकेन 
भगवन्तः अ्रच्छादेसि' एकेन श्रायस्मन्त "परानन्द! श्रय खो भगवा पुककुस 
मल्लपुत्त धभ्मिया कयाय सन्दस्संसि समादपेसि प्मुत्तजेसि सम्पहसेसि \ 

१ सरुणिस्तति -स्या० \ २ ममोपुनामि ~~ स्या०, श्रोपूनामि--सी०, से} ३ सिद्ध ~ 

सताम - इति पि } ४ तेलप्पज्जोतत -स्या० ॥ ४ दक्लिन्ती- रौ” {६ विद्धिवण्ण ~ स्या, 


रोऽ । ७ युग महु - रो» युग महु -सी० । र षरिगष्हात्ु- रो°, सी° 1 ६ श्रच्छादैति-सी° 
स्पा०ऽ, भण) | 
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प्रथ खो पुक्करुसो मल्लपृत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो 
समुत्तेजितो सम्पहसितो उद्रायासना भगवन्त प्रभिवादेत्वा पदविखिण कत्वा 
पवेकामि । 


६८ श्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो भ्रचिरपक्कन्ते पुक्कुसं मत्लपुत्ते 
ते सिद्धौवण्ण युगमदटु धारणीयं भगवतो काय उपनामेसि । त भगवतो काय 
उपनामित हतच्चिक' विय खायति 1 श्रथ खो ग्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्त 
एतदवोच - “श्रच्छरिय, मन्ते, श्नव्भुत, मन्ते, याव परिसुद्धो, भन्तं, 
तथागतस्स दविवण्णो परियोदातो । इद, भन्ते, सिद्धीवण्ण युगमद्रु धारणीय 
भगवतो काय उपनामित हतच्चिक विय खायती'' ति । 

एवमेत, म्रानन्द, एवमेत, श्रानन्द । दीस कालेसु भ्रतिविय तथा- 
गतस्स परियुद्धो कायो होति छविवण्णो परसियोदातो । कतमेयु द्वीसु 7 य 
च, श्रानन्द, रत्ति तथागतो श्रनुत्तर सम्मासम्बोधि श्रभिसम्बुज्छति, य च 
रत्ति ्रनुपादिसेसाय निन्वानधातुया परिनिन्वायति ~ इमेसु खो अ्ानन्द द्वीसु 
कालेसु अ्रतिविय तथागतस्स कायो परियुद्धो होति छविवण्णो परियोदातो । 
ग्रज्ज खो पनानन्द, रत्तिया पच्छिमे यामे कुसिनाराय उपवत्तने मल्लान सालवनं 
प्र्तरेन* यमकसालान तथागतस्स परिनिन्वान भविस्सति । श्रायामामन्द, 
येन ककुघा नदी तेनुपसङद्धमिस्सामा' ` ति । 

"एव्‌, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा ग्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि ! 


सिद्धोवण्ण युगमट्ु, पुक्कुसो भ्रमिहारयि। 
तेन अच्छादितो सत्था, हेम्वेण्णो' श्रसोभथा ति 


६8 ग्रथ खो भगवा महता भिक्खुसद्धन सदधि पेन ककुधा सवी 
तेनपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा ककुध नदि अज्ज्ञोगाहेत्वा नहत्वा" पिचित्वा च 
पच्चुत्तरित्वा येन भ्रम्बवन तेनुपसद्धुमि, उपस द्ुमित्वा ग्रायस्मन्त चुन्दक 
ग्रासन्तेसि - “इद्ध मे त्व, चुन्दक, चतुग्गुण सद्धाटि पञ्पेहि । किलन्तोर्मि, 
चुन्दक, निपज्जिस्सामी"' ति । “एव, भन्ते'* त्ति खो श्रायस्मा चुन्दको भगवत) 
परिस्युत्वा चतुग्मुण सद्खारि पञ्पेसि 1 श्रथ खो भगवा दक्िणेन परस्संन 
सीहसेय्य कप्पेसि, पादे पाद म्रच्चाघाय, सतो सम्पजानो उदुमनसञ्ज्य 
पनसिकरसित्वा । अआायस्मा पन चुन्दको तत्थंव भगवतो पुरतो निसीदि । 

` ११ दीतल्विक विय ~ रौ०, इतच्िक -सी०,स्मा० । २ भन्तरे-स्या०। प सौम 
वण्णो - स्या० । ४ नहात्वा~रो०। ५ पदेन -~स्या० । 


१.२२ ७० || ष्टे पिण्डपात्ता समसमरला १५५ 


गन्तवा वुद्धो नदिकः ककुध; 
ग्रच्छोदक सातुदक तिप्पस्न्न ¦ 
ग्रोगाहि सत्था अकिलन्तरूपो , 
तथागतो श्रप्पटिमो चः सोके ॥ 


नत्वा च पिवित्वा चुदतारि' स्था, 5 
पुरक्छतो भिक्छुगणस्स मज्छ । 
वत्ता पवत्तां भगवा इध धम्मे, 
उपागमि भ्रम्ववन महसि ।, 


श्रामत्तयि चुन्दक नाम भिक्छु, 

नवतुग्गृण सन्थरः मे निपज्ज । 10 
सो चोदित्तोः भावितत्तेन चन्दो, 
चतुस्युण सन्थरि किप्पमेव । 
निपज्जि सत्था भश्रकिलन्तरूपो, 
चन्दो पि तत्थ पमुख निसीदीति 1) 


& २२ दे पिण्डपाता समसखमफला 


७० श्रथ खो मरवा प्रायस्मन्त श्रानन्द भ्रामन्तसि ~ “सिया खो 
पनानन्द, चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स कोचि विप्पटिस्तार उप्पादेग्य ~ तस्स ते, 
ग्रावुसो चुन्द, श्रलाभा, तस्स ते दूल्लद्ध, यस्स ते तथागतो पच्छिम पिण्डपात 
परिभल््जित्वा” परिनिन्ुतो' ति । चुन्दस्स, ्रानन्द, कम्मारपृत्तस्म् एव 
चिप्परिसारो परटिविनेतन्यो ~ तस्स ते, आवुसो चुन्द, लाभा, तस्स ते सुलद्ध, 
यस्स ते तथागतो पच्छिम पिण्डपात परिभुल्जित्वा परिनिव्वृतो । सम्मुखा 2 
मेत, आआावुसो चुम्द, भगवतो सुत सम्मुखा पटिग्गहित - 

वेमे पिण्डपाता समसमफला समविपाका ्रतिविय अञ्मेहि 
पिण्डपातेहि महप्फलतरा च महानिससतरा च । कतमं द्वं † य च पिण्डपात 
पुरिभस्म्जित्वा तथागतो भ्रनसर सम्मासम्बोधि गश्रभिसम्युज्यति यच पिष्ड- 
पात परिभ जत्वा तथागतो ग्रनुपादिसेसाय निव्यानधातुयां परिनिन्वायति ~~ 
इमे दे पिण्डपाता समसमफला समविपाका अतिविय श्रञ्ञेहि पिण्डपातेहि 
टर नदिव-सी०, सो०। २ सकरिलन्तरूपो-सी०, रो! ३ च-रो०। ५ 
~ सी०, चुदकानि सुत्वा ~ स्या० 1 ५ सत्या -स्या० रोऽ 1 & पस्यर- रोर, सन्यदि ~ स्या० , 
७ निर्पास्नि -स्या० 1 न भोदितो-रो०। £ मम्मूल्तं ~सौ 1 १० भुच्जिच्वा- से० । 


१९. समसुमतिपाका ~ सी०ग स्यार) सो० 
दीष ० -२ 


१०१ | ` कीपतिकायी [ ९.२२.७०- 


महप्फलतरा च .महानिसंसत्तरा च । प्रायुसंवत्तनिकं श्रायस्मता चन्देन 
कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, वण्णसंवत्तनिकं भ्रायस्मता वृन्देन कम्मारपुत्तेन 
कम्मं उपचिते, सुखसंवत्तनिकं श्रायस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, 
सससंवत्तनिक ्रायस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, सम्गसंवत्तनिकं 
5 प्रायस्मता चुन्देन केम्मारपुकत्तेन कम्मं उपचितं, श्राधिपतेय्यसंवत्तनिकं' 
प्रायस्मता चृन्देनं कम्मारपृत्तेन कम्मं उपचित्तं' ति | 
'-चुन्दस्स,र श्रानन्द, कम्मारपृत्तस्स एवं विप्पदिसारो पटिविनेत्घ्नो' 
ति । । 
रथं खो भगवा एतमत्यं विदित्वा तायं वेलायं दमं उदानं उदानेसि - 
10 "ददतो पुज्व्गं पवडुति, 
, संयमतो वेरं मे चीयतिः | 
कुसलो च जहाति पापकं, 
रागदोसमोहुक्खया सनिन्वुतो'"" ति । 


-चतुत्थ सणवार* | 
४ २३. परिनिञ्बानमञ्चनिपन्लो भगवा 


१२. 137 ७१. श्रथ सखो भगवा श्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेसि ~ श्रायामा- 
15 तन्द, येन हिरञ्जवतिया नदिया पारिमं तीरं येन कूसिनारया उपवेत्तनं 
| मल्लानं सालवनं तेनृपसङ्कमिस्सामा'* ति । “एवं, भन्ते" ति खो भरायस्मा 
म्रानन्दो भगवत्तो पच्चस्सोसि । श्रय खो भगवा महता भिक्छुसद्धेन सदधि 
येन हिरस््यवतिया नदिया पारिमं तीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं मद्लानं 
सालवनं तेनुयस दं, उयस दु्नित्वः अयत्मन्तं श्रानन्दं श्रामन्तेषि - “द 
2० मे त्वं, ्रानन्द, अनन्तरे यमकसालानं उत्तरसीसकं मञ्चक पर्ञ्नपेह । 
किलमन्तोस्मि, श्रानेन्द, निपज्जिस्सामी"' ति 1 “एवे, भन्ते"* ति खो म्रायस्मा 
ग्रानन्दो भगवतो परिस्सुत्वा श्रन्तरेन यमकसालानं उत्तरसीसकं मञ्चक 
पर्ज्येसि । श्रथ खे भगवा दक्खिणेनं पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं 

, शअ्रच्चाधाय, सततो सम्पजानो । | 
४. 114 25 तेन खो पन समयेन यमकसाला सव्बफालिकुल्ला होन्ति प्रकाल- 
पुप्फेहि 1 ते तथागतस्स सरीरं श्रोकिरन्ति ब्रज्छोकिरन्ति -अर्भिप्पकिरन्ति 


१. मध्पतेय्यरब्रत्तनिके - स्या०। २. वीयत्ति-स्या०। ३. भिब्वृतो स्या । २ 
ग्राकस्विदल्तमाणवारं निर्दिति चततत्यं ~ सी०, सरो० ; चतुत्यो माणवाते ~ भ । ५. पारिभा ~ रौ० ) 





{ 


३.२२ ७९ 1 परिनिम्यानमर्वनिषनमो भगवां १५४ 


तथागतस्सं पूजाय । दिव्वानि पि मन्दारवपुष्फानि अ्रन्तलिक्सा पपतन्ति 1 
तानि तथागतस्सं सरीर श्रोकिरन्ति ्रज्त्ोकिरन्ति ्र्िप्पकिरन्ति चथागततस्स 
प्रजाय । दिव्यानि पि चन्दनचुण्णानि श्रन्तविक्खा पपतन्ति ! तीनि तयागतस्स 
सरीर श्रोकिरन्ति ग्रञ््ोकिरन्ति श्रभिष्पकिरन्ति तयामतस्स पूजाय । 
दिन्वानिं पि तूरियानि अन्तलिक्खे वज्जन्ति तयागततस्स पूजाय, दिव्यानि पि 
सद्लीतानि अन्तलिक्खे वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय 1 
७२ रथ सो मगवा आयस्मन्त म्रानन्द श्रासन्तेसि ~ "सन्यफालि- 

पत्ता खो, श्रानन्द, समकसाला श्रकालपृष्फेहि ! ते तथाग्रतस्स सरीर 
प्नोकिरन्ति श्रज्ज्ञोकिरन्ति श्रभिप्पकिरन्ति तयामतस्स्र पूजाय । दिव्यानि पि 
मन्दा स्वपु्फानि अ्न्तलिक्खा परन्ति । तानि तथारतस्स सरीर भ्रोकिरन्ति 
श्रज्छोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्यानि पि चन्दन- 
सृण्णानि भ्रन्तलिक्छा प्रपतन्ति । तानि तथागत्तस्स सरीर श्रोकिरन्ति प्रज्सो- 
किरन्ति श्ममिप्पकिरन्ति तथागत्तस्स प्जाय । दिव्वातति पि तूरियानिं ्रन्त- 
लिक्खे बज्जन्ति तथागतस्स पुजाय, दिव्वानि पि सद्धीतानि म्न्तलिक्से वत्तन्ति 
तथागतस्स पूजाय । न खो, अ्रानन्द, एत्तावता तथागतो सवकतो वा होति 
गरुकतो चा मानितो वा पूजितो वा श्पचिततेवा } योसो, ग्रानन्द, भिक्स 
वा भिर्वखृनी चा उपासको वा उपासिका वा घम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरति 
सामीचिप्पटिपन्नो श्रन॒धम्मचारी, सो तेथागतत सक्करोति गरु करोतिः 
मानेति पूजेति अपचियतिः परमाय पूजाय । तस्मातिहानन्द, घम्मानुघम्म- 
प्परटिपन्ना विदहरिस्साम सामीचिप्पटिपन्ना प्रनृधम्मचारिनो त्ति, एव हि वो, 

सनन्द, सिकिसितच्य' ति । 

उपवामत्थंर श्रयसारंसि 
७२३ तेन खो पन समयेन अ्रायस्मा उपवाणो प्रगवतो दरतो रितो 

होत्ति भगवन्त वीजयमानो । त्रय खो मगवा भ्रायस्मन्त उपनाण अए- 

सारेसि* ~ “श्रपेहि, भिक्खू, मा मं पुरसो अदासी'" ति । अ्रथ खो भ्रायस्मक्तो 

प्रानन्दस्स एतदद्येसि - श्रय खो अमायस्मा उपकाण दीघरत्त मगवत्ते 

उपद्धाको सन्तिकावचरो समीपचारी 1 स्रय च पन भगवा पच्छिम काते 

प्रायस्मन्त उपवाण श्रपसारेति ~ "अपेहि भिक्खु मा मे पुरतो श्रह्ासी' ति 

वमे नु खो हेतु, को पर्जयो, य गवा श्रायस्मन्ते उपवाण ग्रपसारेति ~ "अ्रपेहि, 

भिक्खु, मा मे पुरतौ श्रद्ासी'" ति " श्रथ खो ब्रायस्मा ्रानन्दो भगवन्त 


१९ सामोचिपरिपग्रो ~ स्या० 1 २-२ गस्कसोति ~ स्पा०, से 1 ३ सीर, स्या० + ये» पौत्थकेसु 
नत्पि) ४ बीजमानो -स्या०ज श्ये ३ ५ श्रपरसादेति ~ स्था ; श्रपस्तदेनि ~ रो० । 
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१०८ ~ धोधनिकायो | १.२६.७१- 


एतदवोच ~ “श्रयं, भन्ते, श्रायस्मा उपवाणो दीधरत्तं भगवतो उपट्राको 
सन्तिकावचरो समीपचारी 1 अथं च पनं भगवा पच्छिमे काले भ्रायस्मन्तं 
उपवाणं श्रपसारेति ~ श्रपेहि, भिक्सु, मा मे परतो श्रदासी^्ति। कोनु 
खो, भन्ते, दमु, को परच्चयो, यं भगवा आ्रायस्मन्तं उपवाणं अ्रपसारेति - 

5 श्रपेहि, भिक्सु, मामे पुरतो ब्रह्सीः "ति 

“येभुय्येन, ्रानन्द, दससु लोकधातूसु देवता सन्निपतिता तथागतं 
दस्सनाय । यावता, भ्राचन्द, कृङिना रा उपवत्तनं मत्लानं सालवनं समन्ततो 
हादस्र योजनानि, नत्थि सो पदेसो वालग्मकोटिनितुदनमत्तो पि महसक्खाहि 
देवताहि श्रप्फुटो । देवता, ्रानन्द, उज्ज्ञायन्ति ~ दूरा च वतम्हु श्रागता 

10 तथागतं दस्सनाय । कदाचि करहूचि तथागता लोके उप्पञ्जन्ति ग्ररहन्ती 
सम्मासम्बुद्धा । म्नज्जेव रत्तिया पच्छिमं यामे तथागतस्स परिनिनव्वानं 
भविस्सति । श्रयं च महसक्खो भिक्खु भगवतो पुरतो चितो श्नोवारेन्तो । 
न मयं लभामं पच्छिम काले तथागतं दस्सनाया" ति !। । 

७४. “कथंभूता पन, भन्ते, भगवा देवता मनसिकरोती"* ति ? 

15 '“सन्तामन्द, देवता श्राकासं पथवीसच्व्िनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति, 
वाहा पग्गय्ह्‌ कन्दन्ति, चिन्रपातं' पपतन्ति, भ्रावट्रन्ति विवटून्ति ~ रति- 
खिप्पं भगवा परिनिन्वायिस्सति, भ्रतिसिप्पं सुगतो परिनिन्वायिस्सति, भ्रति- 
खिप्पं चक्खु" लोक श्रन्तरधायिस्सती' ति : 

““सन्तानन्द, देवता पथवियं पथनीसन्िनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति, 

„> वाहा पग्गय्ह्‌ कन्दन्ति, छिन्नेपातं पपतन्ति, ्रावटून्ति, विव्टुन्ति ~ श्रतिसिप् 

भगवा परिनिन्वायिस्सति, यतिखिप्पं सुगतो परिनिन्वायिस्सति,^भततिसिष्प 

चक्खु लोके भ्रन्तरधासिस्सती ति 1 

“या पन ता देवता वीतरागा ता सता सम्पजाना ग्रधिवासेन्ति~ 
प्रनिच्वा सद्धारा, दं कुतेत्थ लव्मा` ति । 
चत्तारि संवेजनीय दानानि | 
७५. “ुव्ये, भन्ते, दिसासु वस्सं वुत्था' भिक्स त्रागच्छन्ति तथागतं 
दस्सनाय 1 ते मयं तेभाम मनोमावनीये भिक्खू दस्सनाय, लभाम पयि- 
रपासनाय 1 भगवतो पन मयं, भन्ते, श्रच्चयेन न लमिस्साम मनोमावनीये 
भिक्स दस्सनाय न सभिस्साम पयिर्पासनाया"' ति । 


2 


१, मनमि चैन्तीति ~ स्यार 1 २. पय्वौ० ~ र्या०, रोर । ३~६. दविपर॑पादं दिय प 
हन्ति ~ स्या० ! ४. वतुमा~-स्या० । ‰. वत्तवुदरा ~मर। 


१.२ ३.७६ ] परि{प्यनमट्त्त्रिपत्नो भता 1 


चत्तारिमानि, परानन्द, सद्धस्य कुरपुत्तस्या दरममीयानि संवेजनीयानि 
खानानि 1 कत्तमानि चत्तारि? इष तयागता जातो ति, भ्रागन्द, सद्दा 
युलपुत्तस्य दस्सनोयं संपेजनीपं ठानं । इ तयागत्तो भ्रनुत्तरं सम्मामम्योपि 
श्रभिसम्बुद्धो त्ति, श्रानन्य, राद्धस्स वुःतपुत्तस्स दस्रानीमं शमेजनीये ठानं 1 
दुध तयाोगततन श्रनुत्तरं धम्मयकक पयवत्तितं ति, श्रानन्द, रदस्य चुःतपुतस्य 
दस्रानीयं सवेजनीयं ठानं 1 शरव तयागत्तो ग्रनुपादिमेसाय निव्यानपतिुपा 
परिनिव्वुतो ति, भ्रानन्द, स॒द्धस्सय कुलपुत्तस्स दस्यनीयं सावंजनीयं खान 1 
मानि खो, श्रानन्द, चत्तारि रद्धस्स कुसपुत्तस्य दस्मनीपानि रावजनीपानि 
ठनिानि । 
श्रागमिस्सन्ति खो, परानन्द, राद्धा भिक्स भिवनुनियो उपारम 
उषासिकायो -- इध तथागतो जातो तिपि, दय तथागतो श्रनुक्तरे राम्मा- 
सम्बोधिं भ्रभिसखम्वुद्धो ति पि, द्धं तयागतेन श्रनृत्तरं धम्मचत्कं प्वचितं 
ति पि, एध तथागतो श्रनुपादिसेखाय निव्वामयाघ्रुपा परिनिन्युतो तिपि) 
ये हि केचि, च्रानन्द, चेतिपचारिकःं ऋऋटिण्टन्ता पन्नचित्ता कालं करिस्सन्ि, 
सच्वे ते क्नयस्सया भदा प्ररे गरणा सुगत्ति सग्गं लोक उपपज्जिस्रन्तीः ति । 
श्रानन्दपच्छा 
७९. “कयं मयं, भन्ते, मातुगामं षटिपज्जामा“ˆ त्ति ‡ 
अदतस्समं, श्रानन्दया'' ति 1 
"दस्सनं, भगवा, सति च्य परिपज्िकव्य'' त्ति 
'-अनालापो, श्रानन्दा' ति 1 
“'आत्तपन्तेन पन, भन्ते, केयं परिमज्ज्य ति ई 
“सति, भानन्द, उपदटुपिक्तय्यः'' ति । 
७७. "कथं मयं, भन्ते, तथागतस्य सरीरे परटिपरज्जामा'* ति ? 
-श्रव्यावटा तुम्ह्‌, श्रानन्द, होय तथागतस्य स्रीरपूजाय 3 शद्ध 
तुम्ह्‌, श्रानन्द, सास्त्य' धरय आनुयुञ्जयः; स्ारत्ये श्रप्पमत्ता श्रात्तापिनो 
पटितत्ता विहुरय । सन्तानन्द, खत्तियपणप्डिता पि ब्राहयाणपण्डिता पि गहपत्ति- 
पष्टिता पि तयागे श्रभिप्पसन्रा 1 ते तयागतस्स सरीरपुजं कारिर्सन्ती'* ति । 
७८. “कयं पन, मन्ते, तयागतस् सरीरे एटिपज्जित्यं'" त्ति ? 
. यया सखो, भ्रानन्दे, रज्ञा चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एवं 
तथायतस्स सरीरे परटिपञ्जितव्वं" ति । 


१. सर्पं ~ सौररम्पाऽकयेर 1 २. सरत्यं मनुयुध्य - सौ०, स्या०; रत्य प्रनपुय्मप ~ े* + 
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कथ पन, भन्ते, रज्जौ चक्कवत्तिस्स सरीरे परिपज्जम्ती"" ति ? 
'"रञ्जो, श्रानन्द, चक्कवत्तिस्स सरीर श्रहतेन वत्येन वेठेन्ति, भहतेन 
वत्थेन वेरेत्ना विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति, विहते कप्पासेन वेठेत्वा श्रहतेन 
वेत्थेन वेरेन्ति, एतेनुपायेन पञ्चहि युगसतेहि रन्नो चवकवत्तिस्स सरीर" 

5 वेरुत्वा श्रायस्ाय तेलदोणिया पक्खिपिद्वा श्रल्निस्सा प्रायसाय दोणिया 
परिकरुज्जित्वाः सव्यगन्धान चितेक करित्वा रजञ्मो चक्कवत्तिस्स सरीर 
दापेन्ति 1 चातुमहापथे रज्नो चक्कवत्तिस्स धूप करोन्ति। एव खौ, 
प्रानेन्द, रज्ञो चक्कवत्तिस्ष सरोरे पटिपल्जन्ति ! यथा खो, भरानन्द, 
रज्ञो चक्कवसिस्सं सरीरं परटिपज्जन्ति, एव तथागतस्स सरीरे परिपज्जि.- 

6 तन्व ! चातुमद्पथे तथायतस्सं शपो कातन्यो । तत्थयये म्ल वा मन्ध वा 

चुण्णक' वा प्रारोपेस्सन्ति वा श्रभिवादेस्सन्ति वा चित्त वा पसादेस्सन्ति तेस 

त भविस्यति दीघरत्त हिताय सुखाय । 
यूपारह्पुम्बला 
७& ““चत्तारोसे, प्रानन्द, थृपारहा । कतमे चत्तारो ? तथागत 
प्रह सम्मासम्बुद्धो थूपारहो, पच्चेकसम्बुद्धौ थूपारहो, तथागतस्स साचकौ 

5 यूपारहो, राजा चक्कवत्ती  थूपारहो ति । 

कि चानन्द, अ्रत्यवस् पटिच्च तथागतो श्ररह सम्मासम्बुद्धो 
धूपारहो ? श्रय तस्स भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स धूपो ति, अ्रानन्दः 
वहूुजना^ चित्त पसादेन्ति । ते तत्थे चित्त पसादेत्वा कायस्स भेदा पर मरणा 
सुगति सम्ग लोक उपपज्जन्ति । इद खो, ्रानन्द, स्रत्थवस परटिच्च तथागतो 

% श्ररह सम्मासम्बुद्धो थूपारहौ ) 

क्रि चानन्द, प्रत्यव प्ररिच्च पच्चेकसम्बुद्धो शूषरह्यी ? श्रय तस्स 
भगवतो पच्चेकसम्बुद्धस्सं थूपो ति, ्रानन्द, बहुजना चित्त पसादेन्ति । 
ते तत्य चित्त पसादेत्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ति। 
इद खो, भ्रानन्द, श्रत्यवस्र पटिच्च यच्चेकसम्बुद्धो थूपारही । 

न “किं चानन्द, श्रत्यवस परिच्चे तथागतस्स सावको थूपारहौो 7 श्रय 
तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स सावकस्स धूपो ति, भ्रानन्द, बहु जना 
चित्त पसादेन्ति । ते तत्थ चित्त पसादेत्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति 
सग्गं लोक उपपज्जन्ति 1 इद खो, भ्रानन्द, भ्रत्थवस पटिच्च तथागतस्य 
सावको थुपारहौो । 

द सररि-स्या०। २ -स्या०। २ षपटिवुज्जत्षा ~ रो० 1 ३ चातुम्महापये ~ सी०, स्या०५ रो० । 
४ बण्णक~-सी०रो० । भ चक्कवरत्ति~-स्या०। ६. वहु जना ~ स्या । ७ स्पा, सी° 
धोस्यपैषु नत्व । 
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“कि चानन्द, ग्रत्थवसं परिच्च राजा चक्कवत्ती थूपारहौ ? श्रयं 
तस्स धम्मिकस्स धम्मरञ्मो धूपो ति, श्रानन्द, वंहजनां चित्तं पसादेन्ति 1 
तु तत्य चित्तं पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जन्ति 1 
ददं खो, म्रानन्द, म्रत्थवसं पटिच्च सजा चक्कवत्ती धुषारहौ ! दमे सो, 
` श्रानन्द चत्तारो थूपारहा' ति । 

श्रानन्दे श्रच्छुरियधस्मा 

८०. श्रथ सो श्रायस्मा श्रानन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं 
श्रालम्वित्वा रोदमानो श्रट्रासि ~ “श्र च वतम्ि सेखो सकरणीयो, स्यु 
च मे परिजिव्वानं भविस्सखति यो मम अनुकम्पक” ति । श्रय खो भगया 
भिक्खू श्रामन्तेसि ~ “कटं नु खो, भिक्खवे, भ्रानन्दो"' ति ? 

"एसो, भन्ते, भ्रायस्मा श्रानन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं 
प्रालम्वित्वा रोदमानो ठितो ~ श्रहुं व घरतम्हि सेखो सकरणीयो, सत्यु च मं 
परिनिन्वानं भविस्सत्ति यो सस भरतुकस्पको ` ति। अथसखो भगवा प्रस्तरे 
भिचखं आमन्तेसि - “एहि त्वं, भिक्खू, सम वचनेन श्रानन्दं स्नामन्तेहि - 
सत्था तं, ावुसो अ्रानन्द, ्रामन्तेती " ति । “शवं, भन्ते तिखो स्पे भिक्स 
भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा आरानन्दो तेनुपसद्खुमि ; उपसद्ुमित्वा मायस्मन्तं 
प्रानन्दं एतदवोच - “सत्या तं, ग्रावुसौो श्मानन्द, अआ्रामन्तेती ति 1 
“"एवमावुसो तति खो श्रायस्मा आनन्दो ततस्स भिक्खुमो परिस्सुत्वा 
येने भगवा तनुपसङ्खमि; उपसङ्खमित्वा भगवन्तं अरभिवादरवाः एकमन्ते 
निसीदि 1 एकमन्तं निसिच्चं खो श्रायस्मन्तं मानन्दं भगवा एतेदवोच ~ 

"पलं, श्रानन्द, मा सोचि, मा परिदेवि। ननु एतं, भ्रानन्द, भया 
पटिकच्चैव' श्रक्खातं -;सव्वेहेव पियेहि मन्ेहि मानाभाव विनाभावो 
्रञ्य्यथाभायो; तं कुतेत्थ, श्रानन्द, लन्भा 1 यंतं जातं भूतं सद्धुतं पलोक- 
धस्मं तं वत तथागतस्सा पि सरीरं मा पलृज्जी ति मेतं ठानं विन्यत्ति । 
दीघरत्तं खौ ते, प्रानन्द, तथागतो पच्चृपद्ितो मत्तेन कायकेम्मेन हितेन सुखेन 
शरद्वयेन अरप्पमाणेन, मेत्तेन नचीकम्मंन हितिन सुखेन अयेन अ्रष्पमाणेन, भे्तेन 
मनौकम्मेन हितेन सुखेन श्रदयेन भ्रप्पमाणेन 1 कतपुञ्नोसि त्वं, श्रायन्द, 
पधानमनुयुञ्ज, खिप्पं होहिसि त्रनासवोः' त्ति । 

१. श्रथ खो भगवा भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि-धयेपिते, भिक्खये, 
अटेसुः रतीतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुदधा तेसं पि भगवन्तानं एतप्परमायेद 

१. परियच्चेवे ~ रे० । २. एतपरमायेव ~ स्पा०, एनपरमः येव ~ रो० 
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उपदट्ाका श्रहेषु, सय्यथापि भय्ुं श्रानन्दो । येपि ते, भिक्वे, भविस्सन्ति 
ग्रनागरततमद्धानं श्ररहृन्तो समभ्मासम्बुद्धा, तेसं पि भगवन्तानं एतप्परमायेव 
उपद्वाका भविस्सन्ति, सेय्यथा पि म्ह ग्रानन्दो । पण्डितो, भिक्खवे, भ्रानन्दो; 
मेधावी, भिक्खवे, श्रानन्दो }! जानाति श्रयं कालो तथागतं दस्स- 
5 नाय उपसद्धमितुं भिक्खूनं, श्रयं कालो भिक्खुनीनं, श्रयं कालो उपासकानं, 
म्यं कालो उपार्सिकानं, श्रयं कालो रञ्मौ राजमहामत्तानं तित्थियानं 
तित्यियस्ावकानं ति । 
८२. `-चत्तारोमे, भिक्खवे, श्रच्छरिया भ्रन्भुता' घम्मा' श्रानन्दे | 
कतमे चत्तारो ? सये, भिक्खवे, भिक्सुपरिसा ग्रानन्दं दस्सनाय उपसद्धमति, 
19 दस्समैन सा भ्रत्तमना होति । तत्र चे श्रानन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि 
सा भ्रत्तमना होति । अ्रतित्ता व, भिक्खवे, भिक्खुपरिसा होति, श्रय खो 
प्रानन्दो चुण्टी होति । सचे, भिवखये, भिपसुनीपरिसा भ्रानन्दं दस्सनाय 
उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तवरे चे ्रानन्दो धम्मं भासति, 
भासितेन पि सा अ्रत्तमना होति! अ्तित्ताव, भिक्खवे, भिक्सुनीपरिसा 
15 दहति, श्रय खो म्रानन्दो तुण्डी होति । सचे, भिक्खवे, उपासकपरिसा श्रानन्दं 
दस्सनाय उपसद्धमति, दस्सचेन सा ग्रततमना होति । तेत्र चे श्रानन्दो धस्मं 
भासति, भासितेन पि सा श्रत्तमना होति ! प्रतित्त व, भिकव्सवे, उपासक- 
परिसा होति, ग्रथ~खो परानन्दो तुण्ही ह्येति } से, भिक्खवे, उप्तिका- 
परिसा ग्रानन्दं वस्सनाय उप्नद्धुमति, दस्सनेन सा श्रत्तमना होत्ति । तत्र 
29 ववै, आ्आरानन्दो, धम्मं भासति, भासितेन पि सा भ्रत्तमना हयत्ति । अ्रतित्ता व, 
भिकृखवे, उपासिकापरिसा होति, भ्य खो भ्रानन्दो तुण्डी होति ! इमे खी, 
यिक्ठवे, चत्तारो ग्रच्छरिया भ्रव्मुता धम्मा प्रानन्दे । 
““चत्तारोमे भिक्खवे, श्रच्छरिया म्रव्भुता धम्मा रज्ञे चक्क- 
वत्तिम्हि 1 कतमे चत्तारो ? सचे, भिक्खवे, खत्तियपरिसा राजानं चक्क- 
25 वुत्ति दस्पनाय उपसङ्धमति, दस्सनेन सा अ्रततमनमा होति 1 तन्न चे राजा 
चवकवत्ती भासति, भासितेन पि सा म्रत्तमना होति । श्रत्तित्ता व, भिवखवं, 
खन्नियपरिसा होति, भ्रथ सो राजा चनक्वत्ती तुष्टी होति । सचे भिक्खवें 
तराह्मणपरिसा..-प०...गहपतिपरिसा..-प१०-.-समणपरिसा राजानं चक्कवत्ति 
दस्सनाय उपसद्धमति, दस्सनेन सा श्रत्तमना होति । तेतर चे यजां चक्क- 
ॐ वत्ती, मास्ति, भासितेन पि सा अ्त्तमना होति । श्रत्तित्ता व, भिक्खवे, 
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समणपरिसा होति, श्रथ खौ राजा चक्कवत्ती तुष्टी होति | एवमेव खो, 
भिक्सवे, चन्तासेमे श्नच्छस्या अ्रव्भृता धम्मा ग्रानच्दे । सचै, भिक्सवे, 
भिक्सुपरिसा आ्रनन्द दस्स्रनाय उपसरद्धुमति, दस्सनेन सां ग्रत्तमना होति । 
तत चे ग्रानन्दो धम्म भासति, भारसितेन पि सा श्रत्तमना होति । श्रत्तित्ता व, 
भिक्खये, भिवेसेपरिसा होति, श्रथ खो श्रानन्दो न्रुण्टी होति 1 सचे भिक्ख॒नी- 5 
प्ररिसा पेऽ उपाप्कपरिसा पे० उपासिकापर्सि ग्रानन्द दस्सनाय 
उपसद्धमत्ति, दस्सतेन सा अरत्तमना होति ! तवर चे श्रानन्दो धम्म भासति, 
भासितेन पि सा ब्रत्तमना होति । भ्रतित्ता व, भक्खने, उपासिकापरिसा 
होति, श्रथ खो श्राचन्दो तुण्डी होति । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो श्रच्छरिया 
सन्भुता धम्मा आनन्दे" ति । 10 
महा सुदस्सनकथा 

८३ एव वृत्ते, ्रायस्मा श्रामेन्दो भगवन्त एतदवोच ~ “मा, भन्ते, 
भगवा इमस्मि खुदहुकनगरकरे' उज्जद्धुलनमरफे साखानगरके परिनिव्यायिः। 
सन्ति, भन्ते, श्रञ्वानि महानगरानि, सेस्ययिद ~ चम्पा राजगह सावस्थी 
पाकेत कोसम्यी वाराणसी, एत्य भगवा परिनिव्वायतु । एत्य वह खत्तिय- 
तहासाला ब्राह्मणमहासाला गहपतिमहासाला तथागते प्रभिप्पसघ्रा । 15 
ते तथागवस्स सरीरप्रूज करिस्सन्ती'' ति । 

“माहव, भ्रानन्द, भ्रवच, मादेव, ब्रानन्द, श्रवच ~ शखुट्‌ेकनगरक 
उञ्जद्खलनगरक सास्रानगरक ति । भृतपुस्स, श्रानन्द, राजा महाच्रुदस्सनो नाम 
प्रहोसि चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनप्पदत्थावरि- 
यप्पत्तो सत्तरत्तनसमन्नागत्तो । रल्जो, भ्रानन्द, महासुदस्सनस्स श्रय कूसि- 2 
नारा कसावती नामः राजधानी ग्रहोसि पुरत्थिमेन च पच्छिमेन च द्रादसयोय- 
नानि ग्रायामेन, उत्तरेन च दविखणेन च सत्तयोजनानि वित्थारेन ! कृसावतती, 
्रानन्द, राजधानी इद्धा चेव प्रहोत्ति फीता च यहुजना च श्राकिण्णमनस्सा 
च सुभिक्खा च । सय्यथापि, आ्रानन्द, देवान श्राकमन्दा" नाम राजधानी 
दद्धा चेव होति फीता च वहुजना च म्राकिण्णयक्ला च सुभिक्ला च, एवमेव ॐ 
खो, भ्रानन्द, कुसावती 'राजघानौ हृदा चेव श्रहतोसि फौत्ता च वहुजना च 
श्राकिण्णमनुस्सा च सुभिक्छा च । कुसावत्ती, ग्रानन्द, राजधानी दसि 
सेदि भ्रविवित्ता ब्रहोसि दिवा चेव रत्ति चख, सेय्यधिद ~ दत्थिसदेन अस्स 
ट गह्तन्क सान सौ 1 २ परिनिव्वायतु-रो०1 ३ सावस्थि _ ते 


शष ॒व्ररालकमन्दा ~ स्या 1 
दीघर 
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सदेन रथसहेन भेरिसहेन मुदिद्धसटेन वीणासटेन गीतसहेन सद्भसरेन 
सम्मसदेन पाणिताकसदेन ्रस्नाथ पिवथ खादथा ति दसमेन सहेन । 
गच्छ त्व, आ्रानन्द । करसिनार पविसित्वा कोसिनारकान मत्लान 
श्रारोचेहि ~ श्रज्जं खो, वासेद्रा , रत्तिया प्म यामं तथागतस्स परि 
निन्याने भपिस्सत्ति । श्रभितकमथ, वासेद्धा, अरभिक्कमथ, वासेदा । मा 
पच्छा विप्पटिसारिनो अ्रहुवत्य ~ श्रम्हाक च नो गामव्खेत्तं तथागतस्स 
परिनिव्वान ब्रहोसि, न मय लभिम्हा पच्छिमे काले तथामत दस्सनाया "' 
ति । “एव, भन्ते" तिं खो म्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो परिस्पुत्वा निवासेत्वा 
पत्तसीवरमादाय ग्रत्तदूतियो ` कूसिनार पातिसि । 


मसल्लाने वन्दनी 


४ तेन खो पन समयन कोसिनारका मल्ला सन्थागारे' सनि- 
पतिता होन्ति केनचिदेव करणीयेन । ग्रेण सो ञ्रायस्मा भ्रानन्दो येन कोसि 
नारकान मल्लान सन्धागार तेनृपसद्धूमि, उपसङ्कमित्वा कोस्िनारकान 
म्लान आारोचेसि ~ “श्नज्ज खो, वासेद्ा, रत्तिया पच्छिमे सामे तथागतस्सं 
परिनिन्वान भविस्सति ! ब्रभिक्कमथ, वासेदरा, स्रभिक्कमथ, वासेट्रा । मा 
पृच्छा विप्परिसारिनौ अ्रहुवत्य ~ "खअम्हाक च नो गामक्खेत्ते तथागतस्स 
परिनिव्वान ग्रहयेसि, न मय लभिम्हा पच्छिम काले तथागतः दस्सनाया' “ 
ति । इदमायस्मत्तौ ग्रानन्दस्स सुत्वा मल्ला च मल्लपृत्ता च मल्लसुणिसा 
च मल्लपजापतिभो च ग्रघाविनो दुम्मना चंतोदुक्खसमप्पिता ्रप्पेकेच्चं फेसं 
पकिरिय कन्दन्ति, वाहा पर्गण्ह्‌ कन्दन्ति, छिन्चपात पपतम्ति, म्रावट्न्ति 
विवटुन्ति ~ 'प्रतिकिप्प भगवा परिनिच्वायिस्सति, त्रत्िखिप्प सुगतो परिः 
निन्वायितस्छति, अरतिखिष्प चक्ख्‌* लोके श्रन्तरधायिस्सती' ति । अय खो 
मल्ला च मल्लयृत्ता च मंलसुणिसा च मल्लपजापतियो च अ्रधाविनी 
दुम्मना चेतोदुक्वसमपिता येन उपवत्तने मल्लान सालवन येनायस्मा ्रानन्दी 
तेन॒पसद्धमिसु 1 श्रथ खो श्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतददहीसि ~ “सचे खो प्रह 
कोसिनारके मल्ले एकमेकं भगवन्त वन्दापेस्साभि, आवन्दितो भगर्वा 
कोसिनारकेदि मत्तेहि मविस्सति प्रयाय रत्ति विभायिस्सति । यत्नूनाहं 
कोसिनारके मत्ले कुलपरिवत्तसो कुलपरिवत्तसो स्पेत्वा भगवन्तं बन्दा 
पेय्य ~ "इत्य वामो, भन्ते, मल्लो सपत्तौ सभरियो सपरिसो सामच्यो मगवती 


1 वासि ~ स्या । २ श्रदृतियो -स्या० । ३ ब्रुधिनाराय ~ स्या०, रो० । ४ सायोयार 
~-म०} ५ तेवागतस्य गी । ६ चेरामा ~ गी०स्या०। ७ म्रवदितो थ-शी०। 
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पादे सिरसा वन्दत्ती' ति \ ग्रथ खो ग्रायस्मा ्रानन्दो कोसिनार्के मत्से 
कुलपरिवत्तसौ कूलपरिवत्तसौ ठपेत्वा भगवन्तं वन्दापेसि ~ शत्यन्नामो, भन्ते, 
मल्लो सपुत्तो सभरिम्ो सपरिसो सामच्वो भगवते पादं सिरसा वन्दती' ति । 
ग्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दो एतेन उपायेन परठमेनेव यामेन कोसिनारके मल्ले 
भगवन्त वन्दपेसि । 
सुभटपरिव्वाजक वत्थु 
८५ तेन खो पन स्मयेन सुभटो नाम पर्व्वाजको कूसिनाराय 

वटिवसति । भ्रस्सोसि खो सूभद्ो परिव्वाञ्जको - “म्रज्ज किरः रत्तियां 
पच्िद्धमे यामे खमणस्स गोतसस्स परिनिव्यान भविस्सती" ति 1! न्थ खों 
सुभट्स्स परिव्बाजकस्स एतवहसि - सुत खो पने मेत परिन्वाजकान 
तरङ्खान मदल्लकान श्राचरियपाचरिमान भास्तमानान - कदाचि करहुचि 1 
तथागता कोके उप्पज्जन्ति प्ररहन्तो सम्मासम्वृद्धाः ति । अ्रज्जेव रत्तिया 
परच्द्लमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वान भविस्सतति । श्रत्थिनच मं 
मरय कद्ूाधम्पो उप्पप्नौ ~ एव पसन्नो श्रह्‌ समणे गोतमे ! पहोति मे 
समणो गोतमो तथा धम्म देंसेतु यथाह्‌ इम कद्ुषधम्म पजहेय्य- ^ ति । 
प्रथ खो खूभदो परिव्वाजको येन उपवत्षन म्लान सालवन येनायस्मा 15 
श्रानन्दो तेनुपसङ्मि, उपसद्खमित्वा अ्रायस्मन्त ग्रानन्द एतदवोच - “सुत 
मेत, भो म्रानन्द, पररिव्वाजकान चुङ्खान महत्लकाने अ्राचैरियपाचेसियान भास- 
मानान - कदाचि करहूचि तयागता लोके उप्पज्जन्ति श्ररहुन्तो सम्मासम्बुद्धाः 

त्ति 1 अ्रज्जेव रत्तिया पच्छिम यामे समणस्स गोत्तमस्स परिनिन्यामें 

भृ विस्सति ! अत्थि चमे रय कट्भूाधम्मो उप्पन्ना ~ एव पसन्नो भहु समणे 
गोतमे, पट्ोति मे समणो गोतमो तथा धम्म देसेतु यथाह इम कद्भूाधम्म 
पजहेय्य' ति । साघदह्‌ „, भो श्नएनन्द, लभेय्य सषमण गोतम दस्सनाया'* ति । 

एव वुत्ते, श्रायस्मा म्रानन्दो सुभद्‌ परव्वाजक्र एतदवोच ~ “श्रल, भ्रावुसो 

सूम्‌ , मा तथागत विहठेसि । करिलन्तो भयव * ति । दतिय पिं खो सुमहा 

परिव्वाजको पेऽ ततिय पि खो सुभदो परिव्वाजको श्रायस्मन्त भ्रानन्द ५5 

एतदवोच ~ ““सूत मेत, भो आनन्द, परिच्चाजकान वृद्धान महुल्लकान 

ग्राचरियपाचसियिकान भासमानान - कदाचि करद्वि तयागता लोके उप्प- 

ज्जन्ति अ्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा' ति 1 भ्रज्जेव रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स 

मेतमस्स परिनिन्वान भविस्सति । स्रत्यि चमे त्रय कद्ूाधम्मो उष्पश्चो 


` ` एश्‌ भर्जव- स्या ॥ २ स्वाह ~ से" ! 
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एव पसन्नो प्रह समणे मोतमे, पटोति मे समणो गोतमो तथा धम्म देसु 
यथाह इम कद्धाधस्म पजरेय्य' ति । माधाह्‌, भो श्रानन्द, लभेय्य समण 
गोतम दस्सनाया"' हि । ततिय पि खो भ्रायस्मा श्रानन्दो सूभट्‌ परिव्वाजक 
एतदवोच -- “श्ल, रावरो सुभ, मा तथागत विहठेरि । किलन्तो भगवा 
ति । 

८६ म्रस्सोसि सो भगवा श्रायस्मतो मानन्दस्स सुमदैन परिव्वाज- 
केन सदधि इम कथासंल्लाप । श्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त प्रानन्द भ्रामन्तेसि - 
“रल, ्रानन्द, मा सुभह्‌ वारसि । लभत, भ्रानन्द, युभदू तथागत दस्सनाय । 
य किल्ि म सुभटो पुच्छिस्सति सव्व त श्रञ्व्यापेक्खो व ॒पुरच्छिस्सति, 
नो विहेसापेक्छो ! य चस्साह पृद्रो व्याकरिस्सामि, त॒ सिप्पमेषे 
प्राजानिस्सती'' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दौ सुभह्‌ परिव्वाजक एतद 
वोच ~ “गच्छावुसो सुमह, करोति ते भगवा भ्रौकास'" ति 1 प्रथ खं 
सुभरो परिव्वाजको येन भगवा तेनुपसद्धुमि, उपस ङ्मित्वा भगवता सदि 
सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्ते निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो सभो परिष्वाजको भगवन्त एतदवोच ~ “येमे, भः 
गोतम, समणत्राह्यणा सद्धिनो यणिनो गणाचरिया न्ाता यस्रस्सिनो तित्थ- 
करा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेस्यथिद ~ पूरणो कस्सपो, मक्ललि गोसाल, 
श्रजितो केसकम्बलोः, पकुधो कच्चायनो, सञ्जयो वेलद्रपुत्तो, निगण्ठ) 
नार्पुत्तो, सब्वेते सकाय पटिल्व्नाय श्रन्मञ्प्निसु, सब्वेव न भ्रन्भ स््निसु, 
उदाहु एकच्चे मन्भल्लिसु एकच्चे न प्रन्भल्ज्निसूु" ति † 

शश्रल, युभर, तिद्रुतेत ~ सव्वेते सकाय परिज्ाय श्रन्भन्न्नषुः 
स्वव नं श्रन्भस्न्िसु, उदाह एकनच्चे श्रन्मन्जनिघ्ु एकच्चे न श्रन्भग्व्निष् 
ति । धम्म ते, सुमह, देसेस्सामि, त॒ सुणाहि, साधुक मनसिकरोरहिः 
भासिस्तामी ति । 

“एव, भन्ते" ति सखो सुभटो परिव्वाजको भगवत पच्चस्सोरि । 
भगवा एतदवोच' ~ 

८७ “यर्मि सो, सुभद्‌, धम्मविनये श्ररियो श्रदुद्धिन सग्गा न 
उपतव्मति, समणी पि तत्य म उपलन्भेति । दुत्तियो पि तत्य समणो च उप 
लन्भति \ ततियो पि तत्थ समणो न उपतच्भति । नतुत्यौ पि तत्य सगणो 


० म उपलय्मति 1 यसिमि च सो, सुमद, धम्मविनये रियो श्रद्रद्दधिगौ मगौ 


१ साफी स्वार योर । ९ रेगक्म्दत्ती-रो०। ३ मापपूगो ~पर) 
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उपलन्भति, समणो पि तत्थ उपलन्भति । दुतियो पि तस्थ रामणो उपलन्भति । 
तत्तियो पि तत्य समणो उपलग्भति । चतुत्यो पि तत्य समणो उपलन्भति । 


इमस्मि खो, सुभ, धम्मविनये श्रियो ग्रटुद्धिको मग्गो उपलब्मति 1 इवेव, 


भद, समणो, इध दुतियो समणो, इध तत्ियो समणो, इध चतुर्यो समणो । 


सृञ्व्या परप्पवादा समणेंभि अ्ञ्जेहि' । इमे च, सूभट्‌, भिक्सू सम्मा 5 


विह्रेय्सु, म्रसुञ्मो लोको म्ररहन्तेहि अ्रस्सा' ति । 
एकूनतिसो वयसा सुभ, 
यः प्वजि किकुसलानुएसी । 
वस्सानि पन्ञ्नास समाधिकानि, 
यतो म्रहं पन्वजलितो सुभह । 
खगायस्स ॒धम्मस्स पदेस्वत्ती, 
टतो वरहिद्धा समणो पि नत्थि ।। 

“'दुत्तियो पि समणो नस्थि । तत्तियो पि समणो नस्थि । चतुत्थो 
पि समणो नत्ि 1 सज्जा परप्पचादा समणेभि श्रञ्बेहि । इमं च, सुभद्‌, 
भिक्खू सम्मा चिहरेय्यु, ग्रसुञ्नो लोको श्र रहन्तेहि श्रस्सा' ति । 

८८ एव वृत्ते, सुभरो परिव्याजको भगवन्ते एतेदवोच ~ “श्रभि- 
क्कन्तं, भन्ते, श्रथिक्क्त, भन्ते ! सय्यथापि, भन्ते, निक्चुज्जितं वा उक्कु- 
ज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेम्य, मृब्ट्सस वा मग्गं भ्राचिक्खेय्य, मरन्यकारे 
वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चवसुमन्तो रूपानि दर्खन्ती त्ति; एवमेनं भगवता 
छ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसा, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि 
धम्मं च भिक्ख्‌सद्धुः च । लमेस्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्वज्जं लमेय्यं 
उप संम्पद'' ति । 

“यो खो.सुभट्‌, अरञ्व्नतित्थियषटन्बा इमरस्मि घम्मविनय अ्राकद्ुति 
पज्वज्जं स्राकद्ुति उपसम्पदं, सो चत्तारी मासे परिवसति । चत्तुत्रं मासानं 
्रच्चयेन ्रारु्दनित्ता भिक्खू पव्वाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्सुभावाय । 
ग्रपि च मेत्य पूग्गलवेमत्तता विदिता ति । 

“"सुचे, भन्ते, अञ्जतित्थियपुन्बा इमस्मि धम्मविनयें प्राकद्घुन्ता 
पल्वज्जं आाकद्धुन्ता उपसम्पदं चत्तारो सासं परिवसन्ति, चतन मासान 
ग्रच्चयेन श्रारदढचित्ता भिक्खू पच्याजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्सुभावाय; 


20 


र ०४। 


ग्रं चत्तारि वर्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्नं यस्सानं अच्चयेन आरदढचित्ता रि 


भिक्खू पव्वाजेन्तु खपसम्पादेन्तु भिवसुभावाया'' ति । 
१ भ्न छे । २. दयेव ~ दति पि 1 ३. पदेसवकत्ति -स्या० ' 


१२, 155 
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११४८ , + दीधनिकायो ( ३ २३.८५ 


ग्रथ खो भगवा प्रायस्मन्ते ग्रानम्दं श्रामन्तेसि ~ "तेनटानन्द, सुभट्‌ 
पव्वाजेही '* ति 1 “एवं, भन्ते" ति सौ श्रायस्मा भ्रानन्दौ भगवतो 
पच्चस्सोसि । श्रय खो सुभटो परिव्वाजको श्रायस्मन्तं श्रानन्दं एतदवोच ~ 
"लाभा वो, भ्रावुसो भ्रानन्द; सुलद्धं वो, ्रावुसो भरानन्द, ये एत्य सत्यु 


5; सम्मुखा ग्रन्तेवासिकाभिसेफेन ग्रभिसित्ता' ति! श्रलत्य खो सुमद 


परिव्वाजको भगवतो सन्तिके पव्वज्जं श्रलत्थ उपसम्पदं । ग्रचिरूपसम्पन्नोः 
खो पनायस्मा सुभटो एको वूपकटौ श्रप्पमत्तो ग्रातापी पहितत्तो विहरन्तो 
नचिरस्सेव - यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा अ्रनगारियं पल्वजन्तिः 
तदनुत्तरं ~ प्रह्मचरियपरियोसानं दिद्रंव धम्मे सयं श्रभिञ्जा संच्छिकत्वा 


19 उपसम्पज्ज चिदहासि ! “खीणा जाति, वृसितं ब्रह्मचेरियं, कतं करणीय, 


नापरं इत्यत्ताया'' ति ग्रव्मञ्ख्यासि । ्रञ्वतरो खो पनायस्मा सुभ 
प्रहतं ग्रहोसि 1 सो भगवतो पच्छिमो सव्खिसावको ्रहोसी ति । 
पस्वम भाणवार , 
तथागत्पच्छिमवाचा 
८६. श्रथ सखो भगवा श्रायस्मन्तं श्रानन्द श्रामन्तेसि - “सिया खौ 
पनानन्द, तुम्हाकं एवमस्स - श्रतीतसंत्थुक पावचन । नत्थि नो सत्था! ति । 


> 2 15 नखो पनेतं, म्रानन्द, एवं दहुव्वं । यो वो, अ्रानन्द, मया धम्मो च विनयो 


॥ 
न © 


च देसितो पञ्ज्नत्तो, सो वो ममच्चयेन सत्था 1 यथा खो पनानन्द, एतरहि 
भिक्व श्रञ्जमज्व्य ग्रादसोवादेन समदाचरन्ति, न खो ममच्चयेन एवं 
समदाचरितव्मं । थैरतरेन, श्रासन्द, भिक्सुना नवकठरो भिक्खं नामेन वा 
गोत्तेन वा प्रावुसोवादेन वा समुदाचरितव्बो । नवकतरेन भिक्खुना थेरतरां 


„„ भ्िक्खु "भन्ते ति वा श्रायस्माः ति वा समुदाचरितव्वो । श्राकह्मानो 


` श्रानन्द, सद्धो ममच्चयेन सुहानुखुद्कानि स्क्खापदानि समूहूनतु 1 छत्नस्तः 
श्रानन्द, भिवसुनो ममच्वयेन ब्रह्यदण्डो दात्तव्वो' ति । 
"कतमो पन, भन्ते, ब्रहादण्डो" ति ? 
“छन्नो, भ्रानन्द, भिक्खु यं इच्छेयय तं वदेय्य, सो भिक्खूहि नेव 
चत्तव्वो न श्रोवदितव्बो न अ्नन॒सासितव्वो'' ति । 

०, श्रथ सो भगवा भिक््‌ श्रामन्देसि ~ “सिया खो पन, भिक्खवे 
एकभिक्खस्सा" पि कद्धावा विभति घाबुद्धेवा धम्मं वा सद्धु वा मग्ग 
घा पटिपदाय वा, पुच्छय, भिक्खयै, मा पच्छा विप्पटिसारिनो श्रहुक्त्य - 

` ` द्‌. परन्वाजेया सी, स्याम „ रो? 1 २. सत्वा -स्या० 1 ३. प्रचिद्पसम्पश्नो ~ स्यार ।. 
5, ते ~ स्या ० । ५, एकर्मिक्सुस्सपि ~ स्या, रो० । 


२३.२३.६२ 1 परिनिय्वानप्रश्वनिपन्नो मगवां ११६ 


सम्मुखीमूतो नो सत्या ग्रहोसि, न मयं सक्छिम्हा' भगवन्तं सम्मुखा पटि- 
पुच्छितुं' '' ति एवं युत्ते, तं भिक्यु तुण्ी श्रहसुं । दुतियं पि सो भगवा 
.-.पे०...ततियं पि सो भगवा भियखू श्रामन्तेसि - "सिया सो प्रन, भियेव, 
एकभिक्सुस्सा पि कदा वा विमतिवा बुद्धवा धम्मेवासद्ुयामम्गे वा 
पटिपदाय चा, पुच्छथ, भिक्खवे, मा पच्छा विप्पटिसारिनी श्रहुवत्य ~ 3 
सम्मुखीभूतो ना सत्था श्रहोसि, ने मयं सविखम्हा भगवन्तं सम्मुखा 
परिपृच्छितु" '* ति ) ततियंपिखोतेभिक्ख्‌ चुण्टी ग्रहेसुं । श्रय सो भगवा 
भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि ~ “सियाखो पन, भिक्यवे, सत्थुगारयेन पि म पुच्छेय्याथ । 
सहायको पि, भिक्खवे, सहायकस्स॒त्रारोचेत्‌'" ति } एवं वुत्ते, ते भिक्छू 
तुण्डी हसं । # 

म्य खो भ्रायस्मा परानन्दो भयवन्तं एतदवोच ~ “त्रच्छसियं, मन्ते, 
प्रव्भतं, भन्ते ! एवं पसन्नो श्रं, भन्ते, इमस्मि भिक्छुसद्, नत्थि एक- 
भिक्खुस्सा पि कद्ध वा विमति वा बुद्धे वाधम्मे वाद्वा मग्मे वा पटि- 
पदाय वा" ति 1 

'“पसादा खो त्वं, परानन्द, वदेसि । व्याणमेव हेत्य, ग्रानन्द, तथा- 15 
गतस्स । नत्थि दमस्मि भिक्खुसद्ध एकभिक्सुस्सा पि कदा वा विमति 
वावृद्धेवाधम्मेवासद्धौवा मग्गे का परटिपदायवा 1 इमेसं हि, भ्रानेन्द, 
पञ्चस भिक्खुसताम यो पच्छिमको भिक्खु सो सोतापन्नो ग्रविनिपातघम्मो 
नियतो सम्वोधिपरायणो '' ति । 

६ १. श्रथ सखो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “हन्द दानि, भिक्सवै, 2 8. 
श्रामन्तयामि बो ~ वयधम्मा सद्धा, श्रप्पमादेन सम्पादेथा'' ति 1 अरय | 
सथागतस्स पषच्छिमा चाचा । 

पररिन्िव्वुतकूया 

९२. श्रथ सखो भगवा पठमं स्लानं समापज्जि । परठमज्ज्ञाना वुद्ुहित्वा 
दुतिय स्लानं समापज्जि । दुतियज्छाना वुद्ुहिंत्वा ततियं ञानं समापज्जि । 
ततियज्छाना कृदहित्वा चतुत्थं इग्नं समापज्जि ! चतुत्यज्ाना वुद्रुहित्वा 2 
्राकासानल्चायतनं समापल्जि 1 आआकासानञ्चायतेनसमापक्तिया वुदुहित्या 
चिञ्ज्याणल्चायतनं समापज्जि 1 विञ्बाणञ्चायतनस्रमापत्तिया वुदु हित्वा 
ग्राकिलञ्चञ्ञनायतनं समापन्जि 1 प्राकिस्चच्न्नायतनसमापकत्तिया वुष्ु- 
हित्वा नेवसज्व्वानासजञ्व्नायतनं समापचज्जिं । नेवस्तञ्न्ानासज्ल्यायतन- 
समापत्तिया बुदुहित्वा सञ्यव्नावेदयिततनिरोघं समापनज्जि । ०) 

१. सिक्िम्हा ~ स्या । २ सम्बोधिपरायनो ~~ स्यार, रो° 1 


१२० + दीधनिकायो | [ ३.२३ ६२- 


सरथ खो भ्रायस्मां श्रानन्दो भ्रायस्मन्तं म्रन्‌रुद्धं एतदवोच ~ "परि 


निन्वुतो, भन्ते भ्रमुरुद्ध, भगवा” त्ति । “ 
नावुसो भआ्आनन्द, भगवा परिनिव्वुतो, सजञ्ध्ावेदयितनिरोघं 
समापन्नो" ति । 
5 प्रथ सखो भगवा सज्ब्ावेदयितनिरोधसमापत्तिया नुदहित्वा नेव- 


राञ्नानासन्जायतनं समापज्जि । नेवसचञ्वानासञ्ञ्नायतनसमापत्तिया 
वुद्ुहित्वा मआ्फिच्चञ्व्यायतनं समापज्जि । भ्राकिञ्नवञ्ायतनसमापत्तिया 
वुदरुहित्वा विञ्ञ्नाणञ्चायतनं समापज्जि । विञ्जाणज्चायतनस मापक्तिया 
वृदुहित्वा न्राकासानल्चायतनं समापञ्जि । प्राकासानल्चायतनसमापत्तिया 
10 तुदुरित्वा चतुथं ञानं समापज्जि । चतुत्थज्छाना वुदुहित्वा तति्यं ज्ञानं 
समापल्जिं 1 ततियनज्दाना वुद्रुहित्वा दृतियं ज्ञानं समापज्जि 1 दुतिय- 
जज्ञाना वुद्रुहिवा परमं ज्ञानं प्रमापज्जि । परुमज्छ्ाना बुदुहित्वा दुतियं 
सानं समापज्जि । दलियज्ज्ाना वृद्रुहित्वा ततियं सानं समापज्जि । ततिय- 
जाना वुद्रुहित्वा चतुत्थं क्लानं समापज्जि । चतुत्थज्ज्ाना वुद्रुहित्वा समनन्तय 
5 भगवा परिनिन्वायि , 
६३. परिनिव्वृते भगवति, सह्‌ परिनिन्वाना, महाभूमिचालो ग्रहौसि 
२ 157 भिसनको सलोमहंसो' । देचदुन्दुभियो च फलियु । परिनिव्बुते भगवति, 
सह परिनिव्वाना, ब्रह्मासहम्पक्ति इमं गायं स्रभासि ~ 
““सव्येवे निकिखपिस्सन्ति, भूता लोके समुस्सयं । ` 
यत्य एतादिसो सत्था, लोके श्रप्पटिपुम्गलो । 
तथागतो वलप्पत्तो, सम्बुद्धो परिनिव्वुतो"* तति ।। 
६४. परिनिव्वुते भगवति, सह्‌ परिनिन्वाना, सक्को देवानमिन्दी 
. इमं गाथं श्रमास्ति - 
“अरतिच्चा वत सद्धुमरख, उप्पादवयधम्मिनो } 
उप्पञ्जिव्वा निरुज्छन्ति, तेसं वूपसमो सुखो""ति । = ` 
६५. परिनिन्ुते भगवति, संह परिनिव्वाना , शआ्रायस्मा अनुरु 
द्मा गाधायो श्रभासि ~ 
"“नाहु स्रस्सासपस्सासो, ठित्तचित्तस्स तादिनो । 
ग्रनेजः सन्तिमारन्म, यं कालमकरी मुनि 1 
“प्रसत्लीनेन चित्तेन, वंदनं अ्रञ्छवासयि । 
पञ्जोतस्सेय निव्वानं, विमोगसो चेतसो श्रु" ति ।। 
१. लोमहंसनो ~ स्या९; लोमरहुसो ~ सै० 1 २. भनेज्जो - स्या ० । 
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२६.२९.६६ † वरितिगपातमश्चवनिवन्नी भगवा | १६१ 


९९. ~परिनिव्तरते भगवति, सहं परिनिन्वाना, भायस्मा ग्रानन्दो 
दमं गायं श्रसास्ि - ¡ 


"तदासि "यं निसनकं, तदासि लोमहंसनं । 
सव्याकारवस्पेते, सम्बद्धे परिनिन्वुते ति ॥। 

९७. परिनिव्युते भगवति, ये ते तत्य भिक्सू भ्रवीतसगा भ्र प्वेकच्च 5 
वाहा पर्गय्ह्‌ कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, भ्रावटुन्ति विवटन्ति- ^प्रति- 
विप्पं भगवां परिनिव्वुतो, प्रतिखिप्पं सुगतो एरिनिव्वुतो, म्रतिलिप्पं चक्खु 
लोके श्रन्तरहितो'' त्ति ।\ ये पन तें भिक्ू वीतयागा तै सता सम्पजाना 
्रधिवासेन्ति ~ “ग्रनिच्चा वृत सह्वारा, तं कुतेत्य लन्भाः' ति 1 । 

६८. अथ खो ज्रायस्मा श्रनुरुद्धो भिक्खू श्रामन्तेसि -- “अलं, भ्रानुसो, 1 
मा सोचित्य, मा परिदेचित्य । ननु एतं, श्रावुसो, भगवता पटिकच्चव ्रक्खातं - 
'सव्येहेव पियेहि मनपिहि नानाभाव) विनाभावो म्रज्याभावो' 1 तं कूतेत्य, 
म्रावुसो, लन्भा । यं तं जातं भूतं सह्लत पलोकधम्मं तं वत मा पलुज्जी ति 
नेतं ठानं विज्जत्ि । देवता, भ्रावुसो, उज्ज्ञायन्ती' ति । 

““कयंभूता पन, भन्ते, ्रायस्मा च्रनुरुदधो देवता मनसि करोती ' ति १ 13 

'“सन्तावुसो भ्रानन्द, देवता स्राकासे पथवीसच्विनियौ कैसे पकिटिय 
कृन्दन्ति, चित्पातं पपतन्ति, श्रावहुन्ति विवट्न्ति ~ 'भ्रतिसिप्पं भगवा 
परिनिव्वतो, ्रतिखिप्पं सुगतो परिनिव्वुतो, परतिखिप्पं चक्खु लके ग्रन्तर - 
हितो ति 1 सन्तावुसो श्रानन्द, देवता पयविया पथवीसच्व्निनियो केसे 
पकिरिय कन्दन्ति, वाहा पम्गय्ह्‌ कन्दन्ति, दछिन्नपातं पपतन्ति, न्नावदटुन्ति 2 
विवदटुन्ति - श्रतिखिप्पं भगवा परिनिव्वृत्तो, भ्रतिकिष्पं सुगतो परिनिव्वुतो, 
ग्रतिखिप्पं चक्खु लोके मअन्तरटितोः ति 1 यापन ता देवता वीततरागाता ` 
संता सम्पजाना अ्रधिवासेन्ति - श्रनिच्चा सह्भारा, तं कूतेत्य लव्भाः' ति ! - | 


सरथ खो श्रायस्मा श्रनुरुद्धो भ्रायस्मा च ग्रानन्दो तं रत्तावसेसं धम्मिया कथाय 
व्रीत्तिनामेसु । 25 


६६. न्रथ खो मायतस्मा अरनुरुद्ो ग्रायस्मन्तं प्रानन्दं म्रामन्तेसि - 
““गच्छावुसो श्रानन्द, कुःसिनार पविसित्वा कोसिनारकानं मल्लानं श्रारोचेहि - 
परिनिव्वुतो, वासेद्भा , भगवा 1 यस्स दानि कालं मल्व्वथा"” ति! “एवं 
भन्ते ` ति खो भ्रायस्मा श्रानन्दो ग्रायस्मतो अ्नुरुढस्स परिस्सुत्वा ुव्व्ट- 
समयं निवासेरवा पत्त निवासेत्वा पत्तचीवरसादाय म्रत्तदुत्तियो ` युसिनारं पाचिसि 1 तेन % 


१. भन्ते प्रनृर्दं ५ 
पुष देवा मनश्चि करोन्ती ति -स्या० । २. वासिटा ~- स्या० 1 
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सो पन समयेन कोसिनारका भत्तो सन्धायारे' सन्निपतिता होन्ति तेनेव 
करणीयेन । श्रय खो श्रायस्मा श्रानन्दो पेन कोसिनारकानं म्लानं सन्धागारं 
तेनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा कोसिनारकानं मत्लानं श्रारोचेसि ~ “परि 
निन्बुतो, वासेदा, भगवा । यस्स दानि कालं मज्जया” ति । इदमायस्मतो 

$ श्रानन्दस्स वचनं सूत्वा मल्ला च मलत्लयपृत्ता च मल्लसुणिसा च॒ मह्तपमापतियौ 
च प्रचाचिनो दुम्मना चेतोदक्वसमपिता प्रप्पेकच्चे केसे प्रक्रिरिय कन्दन्ति, 
वाहा पग्मय्ह्‌ कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, ग्रावट्ुन्ति विवङ्कन्ति - श्रतिखिषप्पं 
भगवा परिनिव्युतो, श्रतिखिष्पं सुगतो परिनिन्वुतो, स्रतिखिप्पं चक्खु लोके 
ग्रन्तरहितोः ति 


। 


8 २४. घुद्धसरोरएजः । 
8 151 10 १००. श्रथ खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे श्राणापेसुं ~ "तेन हि 
भणे, कुसिमारायं गन्धमासं च सव्वं च ताट्ावचरं सन्निपातेथा'' ति । श्रथ 
खो कोसिनारका मल्ला गन्धमालं च सव्वं च ताक्तावेचरं परूच च दुस्सयुग- 
सतानि भ्रादाय येन उपवत्तनं मत्लानं सालवनं येन भगवतो सरीरं तेनुपसद्ु- 
मिय; उपसद्धमित्वा भगवतो सरीरं नच्चेहि सीतेहि वादितेहि मातेहि 
25 गन्येहि सक्करोन्ता यरं करोन्ता सानेन्ता पएूजेन्ता चेतवितानानि करोन्ता 

मण्डलमाटे* पटियादेन्ता एकदिवसं वीतिनामेसुं । 
श्रथं खो कोसिनारकानं म्लानं एतदहयेसि ~ “त्रत्तिविकालो सो श्रञ्ज 
भगवतो सरीरं क्षपेत्‌ । स्ये दानि मयं भगवतो सरीरं क्षपेस्सामा'” ति । 
ग्रथ खो कोसिनारका मल्ला भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि 
2 गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता चेलवितानानि करोन्ता 
~ भण्डलमाके पटटिथादेन्ताः दुतं ¶ि दिवसं ची्तिनामेखं, त्तत्तिधं ववि ददिवर 
वीतिनामेसु, चचुत्थं पि दिवसं वीतिनामेसु, पञ्चमं पि दिवसं वीतिनामतु, 

छु पि दिवसं वीतिनामंस्‌ ¦ 
६.1९ - ग्रथ खो सत्तमं* दिवसं कोसिनारकानं मल्लानं एतदहौसि -- “मं 
- ॐ भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सव्करोन्ता गर 
करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता दविखेणेन दव्खिणं नगरस्स हरित्वा वाहिरेन बाहिर 
दक्खिणतो नमरस्स भगवती सरीरं ज्ञपपेस्सामा'" ति } 

१०१. तेन खो पन समयेन ग्रह मल्लपामोक्ला सीसंन्ाता, ्रहतानि 


१, सष्ठायारे ~ स्या०; रन्यगारे -री०। २ फेन ~ स्या । ३. गमण्टलमालानि ~ त्या०, 
सोऽ । ४. सत्तमम्पि-स्या० । ५. सीपन्ह्ता ~ स्या०; सीसं महाता -रो०। 
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वत्यां निवत्था “मयं अगवतो सरीरं उच्वारेस्सामा'' क्ति मे सक्कोन्ति 
उच्ारेतुं । श्रथ खो कोसिनारकन मल्ला श्नायस्मन्तं अ्नुखुद्धं एतदवोचुं ~ 
कोनु खो, भन्ते श्रनुरुद्ध, दहेतु, को परच्चयो, योनिम श्रदटर मल्लपामोक्खा 
सीसन्हाता अरहतानि वत्थानिं निवल्था, मयं मेयवतो सीरं उनच्चारेस्सामा 
ति, न सक्कोन्ति उन््वारेतु" ति ? 5 

श्रज्जया खो, वासेदुा, तुम्हाकं श्रधिप्पायो, द्ञ्ञभा देवतानं 
प्रधिप्पायो ति । 

कथं पन्‌, भन्ते, देवतानं श्रधिष्पायो"' ति ? 

(पतुर्दाकं खो, वसेद्रा, अधिष्यायौ - मयं भगवतो सरीरं नच्येहि 
गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता "० 
दविखणेन दक्खिणं नगरस्स ह्रित्वा वाहिरेन बाहिर दकि्खिणत्तो नगरस्य 
मगवतो सरीर ज्पंस्सासा" ति; देवतानं खो, वासद्धा, अधिष्पायो ~ (मयं 
भगवतो सरीरं दिव्वेहि नच्चेहि गीतेहि वादितेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरं 
करोन्ता मानेन्ता पूजैन्ता उत्तरेन उत्तरं नगरस्स हैरित्वा उत्तरेन द्वारेन नगरं 
पवेसेत्वा मज्छेन मन्द्र नगरस्स ह्रित्वा पुरत्थिमेन दारेन निक्सछमित्या 15 
पुरत्थिमतो नगरस्स मकुटचन्धनं नाम॒ मल्लान चेत्तियं एत्य भगवतो सरीरं 
सापेस्सामा ति | 
"यथा, भन्ते, देवतां प्रधिष्प्यो तथा होतु ' ति । 
१०२. तेन खो पन समयेन कूसिनाय याव सन्धिसमससंक्टीराः 
जण्णुमत्तेनः श्रोधिनां मन्दारपुप्फेडि सन्थताः होति 1 रथ खो देवठा च 2 
कोसिनारका च मत्ता भंगवत्तो सरीरं दिव्वेहि च मानुसकेहि च नच्चेहि 
गीतिः वादितेहि मालेदि गन्धेहि सक्करोन्ता गरु करोन्मा मानेन्त्ा पूजेन्ता . 
उत्तरेन उत्तरं नगरस्ष हरित्वा उत्तरेन हारेन नगर पवेसेत्या मज्छधेन मज्द 
नभरस्स हुरित्वा पुरत्थिमेन द्रारेनं निक्खमित्ना पुरत्थिमत्तो नगरस्य मकुट 
वन्धनं नाम मल्लानं चेतियं एत्य च भगवतो सरीरं निक्खिषिसु । ~ ५ 

१०३. श्रथ खो कोसिनारका मल्ला ग्रायस्मन्तं भानन्दं एतदवोचं -_ 
“थं मय, भन्ते आनन्द, तथायत्तस्स सरीरे पटिपज्जामा' त्ति ? ॥ 

“यया खो, वासवा, र्नो चक्कवत्तिस्स सरीर पटिपज्जन्ति, एवं 
तथामतस्स खरीरे परटिपज्जितन्य'ˆ ति । 


भि 





१, खन्विसमससकटिया- स्य } २ जद्भूमत्ततरे~ स्या 1 ३. स्रष्टा ~. स्या० । 
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+ "कथं पन, भन्ते श्रानन्द, रज्ञो चक्कवत्तिस्स सरीरे परटिपन्जन्ती" 
त्रि-? । 
~ . “रज्ञो, वासेद्ा, चवकेवत्तिस्स सरीरं श्रहुतेन वत्थेन वेठेन्ति 
म्रहुतेन ˆ वल्थंन वेरुत्वा विहूतंन कप्पासेन वेठेन्ति, विहुतेन कप्पासेन वेर्वा 
ग्रहतेन वत्थेन वेरेन्ति । एतेने उपायेन पञ्चहि युगसतेहि र्नो चक्क- 
वत्तिस्स सरीरं वेटेत्वा, ग्रायसाय' तेलदोणिया पविसेपित्वा अल्व्निस्सा 
ग्रायसाय दोणिया पटिकुञ्जित्वा, सव्वगन्धानं चितकं करित्वा रज्जो 
चक्कवत्तिस्स सरीरं पन्ति ¦ चातुमहापथेः रञ्मो चक्कवत्तिस्स धूपं 
करोन्ति । एवं खो, वासेद्रा, रज्नो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति | 
यथा खो, वासेद्रा, रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जम्ति, एवं तथागतस्य 
सरीरे पटिपन्जित्तव्वं 1 चातुमहापथे तथागतस्स भूपो कातव्वो । एत्य ये 
मायं वा गन्धं वा चुष्णकं वा ब्रारोपेस्सन्ति चा श्रमिवादेस्सन्तिं वा चित्तंवा 
पसादेस्सन्ति, तेसं त भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया” ति । 

९१०४. श्रथ खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे प्राणापेतुं - "तेन हि 
भरणे, मल्लानं विहतं कप्पासं सध्िपातेथा ति । अथ खो कोर्सिनारका 
मल्ला भगवतो सरीरं ब्रहतेन वत्थेन वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेदेसु 

विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा ब्रहुतेन वत्थेन वेटठेसु 1 एतेन उपायेन पञ्नवहि 
युगसतेहि भगवतो सरीरं वेठेत्वा श्रायसाय ठदेलदोणिया पक्छिपित्वा 
प्रञ्ज्निस्सा श्रायसाय दोणिया परटिकूुज्जित्वा सस्वगन्धान चितकं करित्वा 
भगवतो सरीरं चितक ्रारोपेसुं । 


नि [) 


$ २५. महाकस्सपत्येरवत्यु - 
१०५. तेन सखो पन समयेन श्रायस्मा महाकस्सपो पावाय कुर्सिनार 
ग्रद्धानभग्गप्परिपन्नो होति महता भिक्ुसद्धंन सद्धिं पलञ्चमसेहि भिक्लु- 
सतहि 1 श्रय खो ग्रायस्मा महाकस्सपो मग्ग श्रोककम्म प्रञ्यतरस्मि 
रक्खमूले निसीदि । तेन खो पन समयेन अज्जतरौ प्राजीवको कुसिनाखय 
मृन्दारपुप्फ ग्रहेत्वा पावं श्रद्धानमगष्पटिपन्नो होति ! श्रद्रा सो श्रायस्मा 
महाकस्सपो त प्राजीवकं दूरतो व श्रागच्छन्तं । दिस्वा तं ग्रायीवक एतदः 


वोच ~ “श्रपावुसो, श्रम्हाकःं सत्यारं जानाप्ती त्ति ? 


““श्रामावुसो, जानामि ~ अज्ज सत्ताहपरिनिव्युतो समणो गोतमो । 


ततो म इदं मन्दारपुप्फं गहितं ति । तत्थ येतं भिक्स्‌ श्रवीतयागा श्रप्पच्व 


# व 


१, प्रपफाप स्पार 1 २. षयतुम्महापरचे ~ स्या, रोर। 
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वाहा पग्गय्ट्‌ कन्दन्ति, छिन्रपात पपतन्ति, श्रावहूुन्ति विवटरन्ति ~ श्रतिखिष्प 
भगवा परिनिब्वृतो, भ्रतिखिप्प सुगतो परिनिष्वुतो, अतिसिप्प चक्खु लोके 
ग्रन्तरहितो" ति 1 ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता सम्पजाना भ्रधि- 
वासेन्ति ~ “्रनिच्चा सहारा, तत कुतेत्थ सन्भा'"' ति । 


१०६९ तेन खो पन समयेन सभी नाम वृद्धपव्वजितोः तस्स 35 
परिसाय निखिलो होति । म्रयखो सुभदौ बुद्धपव्वजितो ते भिक्खू एतद- 
वोच ~ “श्ल, भरावृसो, मा सोचित्थ, मा पर्दिवित्थ । सुम॒च्ा मय तेन 
महासमणेन 1 उपहता चश्टोम - इद वोः कप्पति, इदं यो न कप्पती' ति । 
इदानि पन मय य इच्छिस्साम त करिस्साम, य न इच्छिस्सामन त 
करिस्सामा'" ति । म्रथ खो श्रायस्मा महाकस्सपो भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “श्र, 10 
ग्रावुखो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्य 1 ननु एत, भ्रानुसो, भगवता पटि- 
कच्चेव स्रक्खात - “सब्बेहेव पियेहि मनप हि नानाभावो विनाभावो श्रज्जथा- 
भावो । त कृतेत्य, भ्रावुसो, लव्भा । य त जातं भूत सह्धत पलोकधम्म 
तं तथागतस्सा पि सरीर गए पलुज्जी ति नेत ठान विज्जती त्ति । 


१०७ तेन खो पन समयेन चत्तारो मल्लपामोक्खा सीसन्हाता 15 
ग्रहतानि वत्यानि निवत्था ~ “मय भगवतो चितक श्राद्िम्पेस्सामा' ति 
न सक्कोन्ति श्रादिम्पेतु 1 अरय सखौ कोसिनारका म्ला श्रायस्मन्त॒ सन॒रुद्ध 
एतदवोचु - “को नु सो, भन्ते ञ्मनुरुद्ध, देतु, को पच्चयो, येनिमे चत्तारो 
मत्लपामोक्खा सीसन्हाता श्रहतानि वत्थानि निचत्या - मय भगवतो चितक 
पआरछिम्पेस्सामा' ति न सक्कोन्ति श्नाछिम्पेतु' ति 


““अञ्च्यथ्‌ खो, वासेद्धा, देवतान ्रधिप्पायो' ति । 

'"कृथ पन, भन्ते, देवतान भ्रधिप्पायो ति 

“देवतान खो, वासेद्भा, अ्रधिप्पायो ~. श्रय श्रायस्मा महाकस्सपो 
पावाय कूसिनार श्रद्धानमर्गप्पटिपन्नो महता भिक्सुद्धंन सदधि पञ्चमत्तेहि 


भिक्खुसतेहि, न ताच भगवतो चितको पज्जलिस्सति यावायस्मा महाकस्सपो +5 
भगवतो पादे सिरसा न वन्दिस्सती' ति । 


“यथा, भन्ते, देवतानं अ्रधिप्पायो तया होत्‌"" ति । 


१०२ श्रथ खो आयस्मा महाकस्सपो येन कुसिनारा मफूटयन्धम 
नाम सेल्लान चेतिय येन भगवतो चितको तेनुपसद्भमि, उपसद्भुमित्वा 


आ सिय 


20 





१ भन्तरहित ~ रो० ! २ वृड्ढपव्वजितो ~स््यार्सो° । ३ तै-स्या० 


११६ ॥ वोधतिंक्ायो ३ २५.१०८ 


एकसं चीवरं कत्वा ्रञ्ज्सि पणामेत्वा तिक्खत्तं चितकं पदविखणं कत्वा 
भगवतो पादे सिरसा वन्दि । तानि पि खो पल्वभिक्सुसत्तानि एकंसं चीवरं 
फत्ना भ्रज्जलि पणामंत्वा तिक्खत्तुं चितकं पदर्िखणं कत्वा भगवतो पादे 
५16 सिरसा नेन्दिसु ¦! वन्दिते च पनायस्मता महाकस्सपेने तेहि च पञ्चहि 
$ भिक्सुसतेहि सयमेव भगवतो चितको पज्जलि । | 
7.15 १०६. ज्ञायमानस्स खो पन भगवत्तो सरीरस्स यं श्रहोसि छवी ति 
वाचम्मत्तिवामंसं ति वान्हारू' तिवालसिकातिवा, तस्सनेव ल्ारिका 
पञ्ज्नायिच्य न मसि; सरीरानेव श्रवेसिस्सिखु । सय्यथापि नाम सप्पिस्स 
वा तेलस्सं वा श्ायमानस्स नेव छारिका पञ्च्ायति न मसि, एवमेवं भगवतो 
1०9 सरीरस्स क्षायमानस्स यं ्रहोसि छवो तिवाचम्मंतिवा मंसंतिवाम्हार 
+ ति वा लसिका त्ति वा तस्स नेव लारिका पञ्व्यायित्य न मसि, सरीरानेव 
ग्रवसिस्सियु 1 तेसं च पञ्यन्नं दुस्सयुगसतानं द्वेव दस्सानि न उर््िसु यं 
च सम्वश्रन्मन्तरिभं यं च बाहिर । दड्दे च खो पन भगवतो सरीरं भ्रन्त- 
लिक्खा उदकधारा पातुमवित्वा भगवतो चितकं निच्वापेसि । उदकसालतो 
5 पि श्रर्भृत्रमित्वा भगवतो चितेक निव्वापेस्ि ) कोसिनारका पि सत्वा 
सन्बगन्धोदकेन भगवतो नितकं निन्वापसु । भ्रथ खो कोसिनारका मत्वा 
भगवतो सरीरानि रात्ताहं सन्धामारे सत्तिपज्जरं करित्वा धनुपाकारं परि 
क्खिपापेत्वा! मच्पेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करियु गरू करर 
मानेसुं पूजेसं ! 


& २६. पररोरधादुविभजनं 


११०. भ्रस्सीसि खो राजा मागधो अजा्तसत्तु वेदहिपत्तो ~ "भगवा 
किर कुसिनारायं परिजिव्धृतो'' ति 1 म्रथ खो राजा मागधो प्रजात्तसत्तु 
वेदेहिषुत्तो कोसिनारकानं गट्वानं दूतं पादेसि - “भगवा पि खत्तियो, अहं 
पि खत्तियो, ग्रहं पि अ्ररहामि भगवतो सरीरानं भागं, श्रहं पि भगवती 
सरीरानं धूपं च महं च करिस्सामी" ति , 

यस्सोसुं खो वेसालिका चिच्छवी ~ “भगवा किर कुसिनारायं 
परिनिच्वुतो" ति) श्रथ खो वेसालिका लिच्छघी कोसिनारकानं मल्लानं 
४६.185 दूतं पाहेसुं ~ ““मगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि श्ररहाम भगवती 
सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं यूपं च महु च करिस्सामा' ति 1 


"कणा 99 पणयीर्योः रोपो 


0 


29 








१. भहारू -- तेर 1 २, उदकं चालतो ~ सौ०, स्या । ३. परिक्शिपित्वा -स्पा० 1 


१.९१६.११३ 1 गस्तु शिमितन १२२ 


प्रस्सोसूं गो किलयत्मुवामी समा ~ "भगवा सिर गूमिनाग्ं 
परिनिन्नुतोः ति 1 प्रयग वपिलयत्युयासौ यज्या कोनिनारद्रानं मन्तानं 
दूतं परे ~ “भगवा श्रम्टाकं व्वातिमेद्धो, मयंनि श्राम्‌ भगमनो मरीगानं 
मामं, मयं पि ममवतो ररीरानं गूषंलमटुं य करिसमामा"" त्ति । 
प्रररोरुं पो भ्रल्तकष्यवा वुलयो' ~ “जमया किर गुभिनारायं 
पदिनिन्नत्तो' ति । श्रय रो श्रत्तकपका बुलयो कोगिनारतानं मन्नं 
गरतं षादेमं ~ '“ममवा वि मक्तियो, मयं पि गत्तिया, मयं नि पम्रराम भगवती 
सरोरानं भागं, मयं पि भगयतो शरीरानं चृषं ल महं न करिर्माभा'* ति । 
भ्रस्सोमुं ग्रो रामगापका ननदित ~ “भगया फिर नुमिनापं 
परिनिच्चूतो'' त्ति 1 भय रो रुममामका कोटिया कोमिनार प्नं मत्यानं 
दूतं पटर ~ “भगवा पि सतियो, मयं पि रत्ति, मयं यि परराम भयतो 
सरोरानं भामे, मयं पि भगवतो सरीरानं ूपंन मदुंन करिम्मामा'” नि) 
प्रररोरि सो वेद्रुदीपको ग्राद्यणो - “मयका हिर चुनिनारोयं धरि- 
निन्युतो' ति 1 अरय सो वद्रुदीपि ब्राद्ाभो कोमिनारकनं मल्सानं दुतं 
पाहूरि - “मगा पि रात्तिपो, अट्‌ पिरिमि श्रयो, श्रहुतिप्ररहामि ममेव 
रारीरानं भाय, चर्‌ सि भगवतो सरीसमं शूप न महन कस्द्गामी''नि 1 
प्रस्सोसु सो वावेस्यका मत्ता - (मगका किर दुमिनारामं परि. 
निच्युतो'' ति। श्रय सो पावेम्यान मत्वा कोनिनारयतनं मत्पाने श्वं 
पाट ~ ममवा पि सर्पो, भयं पि गत्तिगिा, पयं पि श्राम्‌ अमवनौ 
रारीरानं भागं, मयं पि गगयतो सरीखने भूयं च मरं च करिम्मामा'' त्ति 
१११. एवं युत्ते, गोनिनारवा मन्ता क्षे मद्धो गं एनदवोचं - 
"गया श्नम्हाः गामगमेत्ते परिनिध्वनो. न मयं दम्नाम भमपतो मरोगानं 
भगं ' ति) 
११२. एवं युत्ते, दोषो द्रादुग्णो ते सद्धं गणे दनद - 
"“मूणन्तु भोन्तो मम एनयाच, 
- सम्टाह चे प्ट गन्तिदारो 1 
न हि सषु पं उक्तमुग्गन्द्न्म, 
भरीरमाये सिया भम्पदुरो ॥ 





णे 


१. बरतदषण स्वान. शो* 1 उ- भुनो ्दन् य 3 भन्न. +, 
नकः ¢ (4 चज ¢ 
५. पवरःस्दं- स्यार शोर 1 १. भरीए्ररे- रः) 


% 


19 


15 


{~ 16 


१२५ ` वोधनिकापो ` { ३.२१६.११२ 


सव्वेव भोन्तो* सहिता समग्गा, 
सम्मोदमाना ^ करोमद्रभागे" 1. 
चित्थारिका होन्तु दिसासु थूपा, 
वहू जना चक्खुमतो पसप्ना" ति ॥ . 


> ११३. “तेन हि, ब्राह्मण, त्वजञ्जेव भगवतो सरीरानि श्रद्धा समं 
सविभत्तं विभजाही“ ति । “एवं, भो ति खो दोणो ब्राह्यणो तेसं सद्धानं 
गणानं परिस्सुत्वा भगवतो सरीरानि श्रद्धा समं सविभत्तं विभजित्वा ते 
सद्धं गणे एतदवोच - “इमं मं भोन्तो तुम्बं ददन्तु" श्रहं पि पुम्बस्स यूपं च 
मह्‌ च करिस्सामी ति । प्रदं खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्तं तुम्बं । 


19 ११४. ग्रस्सोसुं खो पिषप्पलिवनियाः मोरिया ~ “भगवा किर 
कुसिनारायं परिनिन्वृतो'' ति । ग्रथ खो पिप्पलिवनिया मोरिया कोसिनार- 
कानं मल्लानं दूतं पाहसुं ~ “भगवा पि खत्तियो, मयं पि लक्तिया, मय पि 
प्ररहाम भगवतो सरीरानं भागं, भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा' 
ति । “नत्थि भगक्तो सरीरानं भागो । विभत्तानि भगवतो सरीरानि। 

5 इतो श्रञ्धारं हरया' ति । ते ततो भ्रज्ञारं हररिसु* । 

धातुथ॒पपूजा 
११५. प्रथ खो रजा मागधो ्रजातसन्तु वेदेदहिपुत्तो राभगहे भगवतो 
सरी सानं पं च महं च श्रकास्सि । वेसालिका पि लिच्छवी वेसालियं मगवतो 
सरीरानं धूपं च महं च अ्रकसु । कपिलवत्युवास्री पि सक्या कपिलवत्युस्मि 
भगवत सरीरानं थुपं च महं च श्रकेययु । ग्रस्लकस्यका पि बुलयो श्रल्लकप्प 

29 भगवतो सरी रानं थूपं च मह च म्रकसु । यमगामका पि कोलिया रामराम 
भगवतो सरीरानं भूपं च महं च श्रकसु । वेद्ुदीपको पि ब्राह्यणो वेद्दीपं 
भगवतो सरीरानं धूपं च महं च श्रकासि । पावेय्यका पि मल्ला पावा 
मगवतो सरीरानं धूपं च महं च श्रकसु । कोसिनारका पि मल्ला बुःसिनाराय 
भगवतो सरीरानं भूषं च महं च भ्रकसु । दोणो पि ब्राह्यणो वुम्बस्स धूप 

28 च महं च श्रकासि । पिप्पलिवनिया पि मोरिया पिप्पलिने श्रद्धारानं धूपं 
च महं च रकस 1 इति श्रदु सरीरथूपा , नवमो तुम्बथूपो, दस्मो भ्रद्लारः 
ूपो 1 एवमेतं भूतपुव्वं ति । 


ष 


| 


११. वहुज्जनो - रो० । र. दन्तु ~ स्था० । ३. पिप्पलियनिया - रो०, स्या । 
प्रार्णु -स्या० 1 ५. सरीरत्ुपा -~-स्या० 1 <* 


ह 


२.२९६.११५ 1 सरोरधातुंविभजन १२६९ 


११९६ श्रदरदोण चक्समतो सरीर, 
। सत्तदोण जम्बुदीपे मन्ति 

एक च दोण पुरिसवरुततमरस, 
राभगामे नामयजा मर्हति 1 


एका हि दाख त्तिदिवेहि पुजिता, 
एका पनं गन्धारपुरे महयति 1 
कालिद्धरञ्मो विजितं पुनेक, 
एक पन नागराजा महेति ।। 
तस्सवे देजेन अय वसुन्धरा, 
म्रायागसेदुहि मही म्रलङ्ता। 
एव॒ इम चक्खुमतो सरीर, 
ससकन्कत सवंकतसक्कतेहि ॥। 
देविन्दनागमिन्दनरिन्दपुजितो, 
मनुस्सिन्दसेद्रुहि तथेव भूलितो । 
तं॑वन्दथः पञ्जलिका लभिंत्वा, 
सृद्धो हवे कप्पसतहि दुल्लभो. ति ।। 
*“चत्तालीस' समा दन्ता, केसा लोमा च स्षव्वसो । 
देवा हरिस एकैक, चक्कव्छपरस्परा ति* (| 
मह्यरिनिव्वानसुःसं निद्रित तपतिय । 





श्रकै ड्राय 


९ महिन्ति-स्या०, रौ २ एका निरो 1 ३ मरिम्यति-स्या०) ४ तत 
वन्दथ --स्या० 1 ५ भवित्वा ~ स्यार" रो 1 +° सोऽ पोत्यके नत्यि। ६ तास ~ श्या० । 


दोघ ०-२ ॥ ू 


9. 199, 
२.69 


६. \79 
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४. परहाघुदस्सनघुचं 


१. एवं मे भुतं । एक समयं भगवा कुञिनारायं विहरति उपवत्तनं 
मल्लानं तालवने ्रन्तरेन यमकक्षालानं परिनिव्वानसमये । श्रथ खो श्रायस्मा 
ग्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धुमि; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो श्रायस्मा श्राचन्दो भगवन्तं एतद- 
वोच ~ “मा, भन्ते, भगवा इमस्मि सुदकनमरके' उज्जद्धलनगरके साखा- 
नगरे परिनिन्वायि । सन्ति, मन्ते, यञ्व्नानि महानगरानि, सेय्यथिदं' - 
चम्पा राजगहं सावत्थि साकेत कोसस्बी वाराणसी । एत्य भगवा परि 
निव्वायतु । एत्य बहू खत्तियमदहासाला ब्राह्मणमहासाला गहपतिमहासाला 
तथागते ्रभिप्पसन्ना । ते तथामत्तस्स सरीरपूजं करिस्सन्ती"" ति । 

“मा हषं, स्रानन्द, म्रवेच; मा हेवं, भ्रानन्द, भ्रवच ~ खुह्‌क- 
नगरकं उज्जख्कलनगरकं सराखानगरक. ति । 

४ १. कुसावती राजधानीं 

२. “भूत्तपुज्वं, श्रानन्द, राजा महुसुदस्सनो नाम श्रहोसि सत्तियो 
मुद्धावसित्तो चातुरन्तो जनपदत्थावरियप्पत्तो" । रजञ्जौ, भ्रानन्द, महा- 
सुदस्सनस्स भ्रयं कुसिनारा कुखावत्ती नाम राजधानी ्रहोसि* पूरत्यिमेन च 
पच्छिमेन चे द्दसयोजनानि भ्रायामेन, उत्तरेन च दक्सिणेन च सत्तयोज- 
नानि वित्थारेन । कुसावत्ती, अ्रानन्द,राजधघानी इदा चेव भरहीि फीता 
च वहुजना च अआकिण्णमनुस्ता च सुभिक्खा च । सय्यथापि, भ्रानन्द, देवानं 
ग्राठकमन्दा नाम राजधानी इद्धा चेव होति फोता च वहुजना श्राकिण्णयक्खा 
च सुभिक्खा च; एवमेव खो, ्रानन्द, कुसावती राजधानी इद्धा चेव शहोसि 
फीता च वहूुजनां च श्राकिण्णमनुस्सा च सुभिक्खा च । कुसाचती, श्रानन्दः 
राजधानी दसि सदेहि श्रविवित्ता श्रहोसि दिवा चेव रत्तिं च, सेय्ययिदं - 
हत्थिसहेन ्रस्सस्हेन रथ सैम भेरिसदेन म॒दिद्धसदेन वीणासहेन गीतसदहेन 





१. कुहुनगरके ~ सो०, रो० । २. सय्यथीदं ~ स्यां०, रो» 1 ३. साखनगरफः ~ सी ०, रो« । 
४. जनपदद्रावरियप्पत्तो ~~ स्या० । *एत्यं “सा खलो धानन्द कुसावती" दति धिको पाठो सी०, रो” 
पोत्यकेसु दिस्ति । ५. श्ातकमन्दा --स्मा० |. ६. रत्ती ~ रो० । 
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सम्मसरहेन पाणिताद्छमदेन' सृद्धसदन" शअरम्नाय' पियय सादया ति दमम 
मरत ॥ 


“"वूरावती, श्रागन्, राजधानी गत्तरि पातरेहि परिपियत्ता ग्रदोसि- 
एको पाकारो सोवण्णमयो, एको स्पियमयो, एतो वदधुरियमयो, एको 
फलिकमयो, एको लोहितद्ुमयो), एव ममाग्मत्लमयो, ए सव्वस्ननमयो । 3 
युःसावत्तिया, श्रानन्द, गजयानिगरा चतुर वण्णान द्वारानि श्रेसु - एकः द्वार्‌ 
सोयण्णमय, एकं स्पियमय, एकः वेद्भुखियमय, एक फलिकमय । एकेकम्मि 
हारे सत्त एसिका निपाता प्रहर तिपोरिसद्धा तिपरिगनिपाताः दवादस- 
पोरिसया उन्वेयेन^ - एका एङिका सोवण्णमया, एता स्पियमया, एका वंद्टुरिय- 
मया, एका फलिकमया, एका लोहित द्धमया, एका ममसारगत्नमया, एङ "0 
सव्वरततनमया । 


“कुसावती, ग्रानन्द, राजधानी सप्तहि तालपन्तीहि परिप्रियत्ता 
ग्रहोसि ~ एका त्ालपन्ति सोवष्णमया, एका रूपियमया, एवा वेदयुरियमया, 
एका फलिकमया, एका लोहितद्धमया, एका मसरारगतल्लमया, "पया साय्च- 
रतनमया ! सोयण्णमयस्स तासस्स सोचण्णमयो खन्धो श्रटोनि, सूपियमयानि 
प्ताति च फलानि च 1 र्पियमयस्स तालस्स रूपियमयो रन्यो श्रटोसि, 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । वेयुसियिमयस्म तालस्म वेद्धुसियममो 
सन्धो भ्ररोचि, फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च । फलिकमसम्प ततालस्स 
फलिकमयो सन्ये ग्रहोसि, वेद्ुप्सिसिमयानि पत्तानि च फलानि च । लोहितद्भु- 
मयस्स तालस्स लोहिक्द्धूमयो सन्धो श्रहोनि, मसारयतस्वमयानि पत्तानि च 
फलानि च 1 मसारगत्लमयस्स तालम्स मसारगत्समयो खन्धो ब्रहोसि, 
लोहितद्धमयानि पत्तानि च फलानि च 1 सव्वरतनमयम्म तायस्स सच्च 
रतनमयो सन्धो श्रयसि, सन्वरतनमयानि पत्तानि च फपतानिच। तासु 
सौ पनानन्द, तालपन्तीन वातेरितान रदा ्रटोमि कग्गु च रजनीयोच 
कमनीयो' च मदनीयो च 1 सेस्ययापि, श्रानन्द, पज्चद्धिकस्स ससियिस्म 
सुदियस्स सुधिनीतस्स सुप्पटिताघ्ततस्स सुगु सलदि समन्नाहतस्म सदौ होति 
वर्ग च रजनीयो च खमनोयो च मदनीयो च, एवमेते सो, भ्रानन्द, 
तास तालपन्तीन वातेरितान सदो श्रटोति च्यु च रजनोयो च खमनीयौ च 


रा । 9" १ "गणष 





१ तासन - स्यार, गीर, सातमदुन-रो० | २ रोज स्या भायष्मुनेशि। ३ 
प्रच --स्या० 1 ४ तत्प & 2 ण ६३। = र सोपय भ 18] प्रि | ~ ¢ न्विारियन्र- 


शदता० ~ भ्या, चतुपोपिमा एम्न्यन शर 1 ७ समनीयो ~ म* ; न्ननिदा ~ स्द्म* 


= 17 


9. 142 


40 


१२३२ 4 परीघनिकायो [ ४.१. 


मदनोयो. त । यं खो पनानन्द, त्तेन समयेन कुसावत्तिया खजधानिया धृत्ता 
ग्रहेसु सोण्डा पिपासा, ते तासं तालपन्तीनं वातेरितानं सहेन परिचारेमुं । 


8 २. चवकरतनं 

३. “राजा, श्रानन्द, महापुदस्सनो सत्तहि रतनेहि समन्नागतो ग्रहौसि 

चतह च इद्धीहि । कतमेहि सत्तहि ? इघानन्द, रज्बो महासुदस्सनस्स 

तदहपोसये पन्नरसे सीसंन्हातस्स उपोसथिकस्स उपरिपासादवरगतस्सं दिव्व 

घवक्करतनं पातुरहौसि सहस्सारं सनेमिक सनाभिकं सन्याकारपरिपूरं । दिस्वा 

रञ्ओ महासुदस्सनस्स एतदहोसि ~ सृतं खो पनेतं - यस्स रज्ञो खत्तियस्स 

मुद्धावसित्तस्स तवहूुपोरथे पञ्नरसे सीसनहातस्स उपोसथिकस्स उपरि 

पासादवरगतस्स दिव्वं चक्करतमं पातुभवति सटस्सारं सनेमिकं सनामिक 

सव्वाकारपरिपरूर, सी होति राजा चक्कवत्तीति । भ्रस्सनुखो ग्रह्‌ राजा 
चक्कवत्ती' ति । 


४. “ग्रथ खो, ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो उद्रायासना एकस उत्तरा- 
सद्धं करित्वा, वामेन हव्येन सुवण्णभि द्धर्‌ गहेत्वा, द क्खिणेन हत्यंन चक्करतन 
ग्रव्भुकिकिरि ~ पवत्ततु भवं चक्करतन, श्रभिचिजिनातु भवं चक्करतनं ति । 
ग्रथ सखो त, श्रानन्द, चक्करतनं पुरस्थिमं दितं पवत्ति, अन्वदेव राजा 
महासुदस्सनो सदधि चतुरद््धिनिया सनाय । यस्मि खो पनानन्द, पदेसे चक्क- 
रतनं पत्िद्ास्ि तत्थ रजा महासुदस्सनो वास उपगच्िः सदधि चतुरद्धखिनिया 
सेनाय । से खो पनानन्द, पुरत्थिमाय दिसाप परिराजानो ते राजानं महासुदस्सन 
उपसद्धुमित्वा एवमाह ~ एहि खो, महाराज; स्वागते" ते, महाराज, 
सक तं, महाराज; ग्रनुसास, महाराजा" ति । राजा महासुदस्सनो एवमाह - 

पाणो न ह॒न्तव्बो, अदिघ्नं न भ्रादातव्वं, कामेसु मिच्छा त चरितन्वा, मुसान 
भणितव्वा , मज्जं न पातव्वं ¦ यथामृत्तं च भुज्जथया' ति! ये खो पनानन्द, 
पूरत्थिमाय दिस्राय पटिराजानो ते रज्जो महासूदस्सनस्स अ्रनुयन्ता 
ब्रहेसुं । श्रथ सखो तं, न्रानन्द, चक्करतनं पुरत्थिमं समुदं श्रज्छोगाहेस्वा' 
पच्च्तरित्वा दव्खिणं दिसं पवत्ति...पे०..दविखणं समर्‌ श्रज्ोगाहैत्वा परच्चु- 
तरित्वा पर्िमं दिसं पवत्ति...प०...पच्छिमं समुद्‌ अ्रज्ञ्ोगाहत्वा पर्चुत्तरित्वा 


उत्तरं दिसं पवत्ति, स्नन्वदेव राजा महासुदस्सनौ सदधि चतुरद्धिनिया सेनाय । 


१ पवदात्ति -स्थ्ा० 1 २. श्रनुदेव-स्ना० । ३. उषगच्नद्धि- सी । ५ सागत्ं~ 
तोऽ । % भाविषठन्वा सीर, स्या०, यो०। ६. श्रनुपुत्ता ~ रो०: भ्रनुयन्ता ~ सी० 1 ७. 
प्मज्डोगरहैत्वा - रो०1 
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छ |, 
यस्मि खो षपनानन्द, पदेसे चक्करतन पतिद्रासि तत्थ राजा महासुदस्सनो 
वासय उपगच्दछि सदधि चदुरद्धिनिया सनाय । यं सो पनानेन्द, उत्तराय 
दिखाय पटिराजानो ते जान महासुदस्सन उपसद्धुमित्या एवमाहयु ~ एटि 
खो, महाराजे , स्वारत ते, महाराज, सक ते, यहाराज , श्रनुसास, महासजा' 
ति ! राजा महासूदस्सनो एवमाह ~ पाणो म हन्तव्यो, ग्रदिल्न न प्रादातथ्य, 5 
कामेसु भिचा न चरितव्य, मुसा न भणित्तव्या, मज्ज न पातव्वे । 
यथाभुत्त च भुल्जथा' ति} ये सो पनानन्द, उत्तराय दिसाय परटिरयाजानो 
ने रस्जो मरहुसुदस्मनस्स ्रनुयन्ता ब्रहस्‌ । 

५ “सरथ खो त, अ्रानन्द, चक्कभसन समृहुपरियन्त पथवि' श्रभि- 
पिजिनित्वा, कुसावति राजधाति पच्चागन्त्या, रञ्नो महसुदस्मनस्स 1 
ग्रन्तेपुरद्वारे श्रर्थकरणपमुखेः अक्साहूत मन्ने श्रद्रासि, रस्भो महा- 
सुदस्सनस्स भ्रन्तेपुर उपस्ोभयमान । रनमो, परानन्द, महासुदस्सनस्स एव- 
रुप चक्करतम पातुरहौसि । 

& २. दहाट्थरतन 

६ “पुन च पर, भ्रानन्द, रञ्मौ महासुदस्सनस्स हत्थिरतन पाचू- 
रहोसि सब्बसेतो सत्तप्पतिटो इद्धिमा वेदासद्धमो उपोसयो नाम नागराजा । 15 
त दिस्वा रज्ञो महासुदस्सनस्स चित्त पसीदि ~ भदक पेत भो हृत्यियान, 
सच्चे दमथ उपेय्या' ति । रथ खो त्त, प्रानन्द, हत्थिरतन ~ सेव्ययापि नाम 
भरो हत्याजानियोः दीघरत्त चुपरिदन्तो एवमेव ~ दमय उपयच्छ । 
भृत्पुव्च, श्रानर्द, सजा महासुदस्सनो तमेव हत्थिरतन वीमप्तमानो पूव्वण्टू- 
समय श्रभिरुदित्वा समुटृपरियन्त पथवि ्रनुयायित्वा , कुसाचति राजघानि 2 
पल्यागन्त्वा पतरारम्क्य्ति १! रच्छ, अनन्द, महुत्युदस्सनस्स स्वस्य 
त्यिरतन पातुरटोखि । 

६ ८ भ्रस्सरतनें 

७ “पुन च प्र, श्रानन्द, रज्य महासूदस्सनस्स श्रस्सरतत पातु- 
रटोसि सन्वसेतो काछसीसो मुञ्जकेसो इदिमा वेहासद्धमो वलाहको नाम 
भरस्सराजा ! ते दिस्वा रज्ञो महासुदस्सनस्स चित्त पसीदि - "महक वत 2 
भो श्रस्सयान, सवं दमय उपेय्या' ति । श्रय खो त, ्रानन्द, अ्रसमर्तन 
सय्यथापि नाम महो अस्साजानियो रीघरत्त सुपरिदन्तो एवमेव ~ दमय 


१ पठ्वि~स्या०ः तोऽ 1 २ भभिविनित्या-स्या० 1 ३ पत्यकरणणमुये _ मी 
+~ ग-पहत्याजानिमे ~ मर । ५ श्रनूसस्रापित्वां ~ सोऽ , ६ कार्मोीयो ` ववार स | 
फ प्र 
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उपमच्छि । भूतपुव्यं, यानन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव अस्यरतनं दीमेन- 
मनि पुव्वण्हूसमयं अरभिरटहित्वा खमुटृपसियन्तं पथवि प्रनुयापित्या यंतायति 
राजघानि पच्चागन्तवा पातरास्मकासि । रच्यो, भ्रानन्द, महादुदस्ननस 
एवू्पं भ्रस्सरतनं पातुरहोसि । 

$ ५. मणिरतनं 

८. “पुन च परं, ब्रानन्द, रल्मो नहामुदस्सनस्से मथिरतन पातु 

रोति \ सो श्रहोति मणि वेद्ुसियो सुमो जात्तिमा अरस सुपरिकिम्मस्तो 
श्र्दधो विष्पसन्नौ सच्यागनरसम्पप्नौ । तस्स सौ पनामन्द, भणिरतमस्य प्राा 
समन्ता योजनं फु श्रदोनि । मूतपुच्यं, भानन्द, राजा महाचुदस्सनः समयं 
मयिर्तनं वीमंसमानो चतुरद्िमि सेनं सप्नप््त्वि मथि धमनं भारोपया 
रतन्थकारततिमित्ताय पायासि 1 ये मो पनानन्द, समन्ता गामा पटेन ते 
तेनोमामेन कम्मन्ते पयोजेमं दिवा ति मञ्यमाना ॥ रस्मो, पानन्र, 
मदहामदस्मनस्सय एवस्पं मणिरतनं पातुरटोनि । 

४ ९. दत्पिर्तन 


५,६.१२ 1 चतुदद्धसमघ्तायतो मेहासुदस्तनो - १२३५ 


। 


सस्सामिकं पि श्रस्सामिकं पि 1! सो राजानं महासुदस्सनं उपसद्भुमित्वा 
एवमाह ~ ्रप्पोस्सुक्को त्वे, देव, होहि) श्रद्‌ ते धनेन धनकरणीयं 
करिस्सामी' ति! भूतपृव्वः भ्रानन्द, राजा महासुदस्सची तमेवं गहपतिरतनं 
वीमंसमानो नावं म्रभिरहित्वा मञ्क्े गद्खाय नदिया सोतं श्रोमाहित्वा' 
गहपत्तिरतनं एतदवोच ~ भ्रत्यो मे, गहपति, दिरज्व्नसुवण्णेना" ति 1 तिन 5 
टि, महाराज, एक तीरे नावे उपेत्‌' ति 1 'ईइधेव मे, गहपति, श्रत्थो हिरज्ब्- 
सुवण्णेना' ति 1 अय सो तं, श्रानन्द, गहुपतिरतनं उभोहि ह्येहि उदकं 
ग्रोमसित्वा पूरं हिरञ्व्गसुवेण्णस्स कुम्मि उद्धरित्वा राजानं महासुदस्सनं 
एतदवोच ~ न्रलमेत्तावता, महाराज ; कतमेत्तावता, महाराज ; पूजित- 
मेत्तावता, मदहासाजा" ति ? राजा महासुदस्सनो एवमाह - श्रलमेत्तावता, 19 
गहपति । कतमेत्तावता, गहपति 1 पूजितमतावता, गह्पती' ति । र्नो, 
श्रानन्द, महासुदस्सनस्सु एवरूपं गहपतिरतनं पातुरहोसि । 
४ ८. परिणायकरसन 


११. “पुन च परं, आरानन्द, रञ्नो महासुदस्सनस्स पररिणायकरतनं 
पातुरहोसि पण्डितो वियत्तो मेधावी परिवली, राजान महायुदस्सनं उपया- 
पेतव्वं * उपयापेतु, भ्रपयापेतन्वं श्रपयापेतु, स्पेतच्वं उपेत । सौ राजानं 15 
महायुदस्सनं उपसद्धुमित्वा एवमाह - श्रप्पोस्युबको त्वं, देव, होहि । 
ग्रहमनसासिस्सामी' ति 1 रञ्नो, आ्रानन्द, महासृदस्सनस्स एवरूपं परि- 
णायकरतनं पातुरहटासि । 

“राजा, ग्रानन्द, महासुदस्सनो इमेहि सत्तहि रतनेषहि समन्नागतो 
श्टासि 20 

$ €. चचतुदद्धित्तमन्नागतो महासुदस्सनो 


१२. “राजा, श्रानन्द, महासुदस्सनो चतूहि इद्धि समश्नागतो 
म्रहोसि । कतमादि चति इदधीहि ? इधानन्द, राजा महासुदस्सनो भ्रभि- 
रूपो अ्रहोसि दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्खर्ताय समन्नःगतो 
ग्रतिविय श्रञ्जेहि मनुस्से्ि । राजा, श्रानेन्द, महासुदस्सनो इमाय परमाय 
दद्धिया समन्नागत्ते स्रहोसि । १ 

"पुने च प्रं, परानन्द, सजा महासुदस्सनो दीघायुको श्रहोसि चिर- 


ण्यक 9 गणि 


%. श्रोगारेत्वा - येऽ । २. नावा~-म० । ३- परिनायकर्तनं -स्यांऽ ॥ ५. उपेय्या- 
पेतन्वं ~ स्मा० 
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ट्तियाय इदिया सयन्नागतो श्रहौसि । 

पुन च पर, ्रानन्द, राजा महासचदस्सनो श्रष्पावाधो होसि श्रप्या- 
तद्ध, समवेषाकिनिया गहणिया समघ्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्ाय 
ग्रतिविय श्रज्जेहि मनुस्सेहि ! राजा, ्रानन्द, महासुदेस्सनो इमाय ततियाय 

5 इद्धिया समन्नामतो म्रहयेसि । 

“पुन च पर, श्रानन्दं, राजा महास्चदस्सनो प्राह्मणमहपतिकानं परियो 
ग्रहोसि मनापो । सय्यथापि, भानन्द, पिता पुत्तानं पियो होति मनापो; 
एवमेव खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो ब्राह्मणगरहपतिकानं पियो ब्रहोसि 
मनापो । रज्ञो पि, म्रानन्द, समहूयसुदेस्सनस्स व्राह्णगहपतिका पिया 

0 श्रहेसु मनापा । सय्यथापि, अ्रानन्द, पितु पत्ता पिया होन्ति मनापा; एवमेवं 
खो, ग्रानन्द, रज्य पि महापुदस्सनस्सर तब्राह्मणगहूपतिका पिया प्रहस 
मनापा । 

“भूतपूव्वं, भ्रानन्द, रोजा महासुदस्सनो चतुरद्धिनिया सेनाय 
उय्यारभूर्मि निय्यासति । म्रथ खो, श्रानन्द, ब्राह्मणगहपतिका राजानं भहा 

15 सुदस्सनं उपस द्धमित्वा एवमाहृसु ~ श्रतरमानो, देव, याहि, यथा तं मय॑ 
चिरतरं पस्सेय्यामा' ति ! राजा पि, मानन्द, महासुदस्सनो सारथि श्रामन्तेसि 
-- श्रतरमानो, सारथि, रथ॒ पेसेहि, यथा श्रह्‌ं ब्राह्यणगरहपत्तिके चिरतर 
पस्सेय्यं' ति । राजा, श्रानन्द, महासुदस्सनो इमाय चतुत्थिया' इद्धया 
समघ्नागतो अ्रहोसि । राजा, म्रानन्द, महासुदस्सनो इमाहि चतूहि इद्धीहि 
20 समन्नागतो म्रहोसि । 
४ १०. चल्पपासादपोक्खरणी 

१३. “प्रथ स्रो, श्नानन्द, रन्नो महासुदस्सनस्स एतदहोसि ~ 
यन्ननाहुं इमासु तालन्तरिकासु धनुसते घनुसते पोक्छरणियो मापेय्य' ति | 

““मापेसि खो, म्रानन्द, राजा महासुदस्सनो तायु तालन्तरिकासु 
घनृसते घनुसतं पोक्छरणियो 1 ता खो पनानन्द, पोक्खरणियो चतुन्न वण्णान 

25 इदुकाटि चिता ्रहेुं - एका इटका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका 
वेद्ुरियमया, एका फलिकमया । 

“तासु खो पनानन्द, पोक्खेरणीसु चत्तारि चत्तारि सोपानानि ब्रहम 
चतन्तं वण्णानं - एकं सोपानं सोवण्णमयं, एक रूपियमयं, एकः देद्ुरियमय, 
एक फलिकमयं । सोवण्णमयस्स सोपानस्स सोचण्णमया अम्मा प्रहुत, 

१, चतत्पाय -- स्या । २. रूपिमया ~ रो० । 


४ १०.१५ †} धरमरपासादपोश्रणी १२३७ 
रूपियमया सूचियो च उण्टीसर च । रूपियमयस्स सोपानस्सं रूपियमया 


यम्भा ग्रहस्‌, सोवण्णमया सूचियो च उण्हीस च । वेद्धुरियमयस्स सोपानस्् 
वेद्भुरियमया धम्भा ग्रहेसू, फलिकमया सूचियो च उण्टीस च । फलिकमयस्स 


सोपानस्स फलिकमया म्भा श्रहेस्‌, वेद्टुरसियमया सरचियो च उण्टीस च । 
ता खो पनाचन्द, पोक्खरणियो दीहि वेदिकाहि परिक्खित्ता ग्रेस -एका 
वेदिक सोवण्णमया, एका र्पिममया । सोवेण्णमयाय वेदिकाय सोवेण्णमयां 
थस्भा ग्रहस्‌, रूपियमया सूचियो द उष्हीस च} रूपियमयायं बेदिकाय 
रूपियमया थम्मा ग्रहूसु, सोकण्णयया सूचियो च उण्टोस च । श्रय खो, 
परानन्द, रज्नौ महासुदस्सनस्स एतदहोति - 'यन्नूनाह इमासु पोक्खरण्रीू 
एवरूप माल रोपापेय्यं ~ उप्पल पदूम कुमुद पुण्डरीक सनव्वोतुक सन्वजनस्स 
्रनावट * ति । रोपपेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्समो तासु पोक्डरणीसु 
एवरूप माल ~ उप्पल पदुम कुमुद पुण्डरीक सव्योतुक सव्वजनस्स 
ग्रनावट । 

१४ श्रथ खो, श्रानन्द, रज्जो महापुदस्सनसरस एतदहासि - 
'यन्ननाह इमास पोक्खरणीन' तीरे न्ापके पूरिसे ठपेय्य, यें भ्रागतागत जन 
न्दापेस्खन्ती' ति । स्पेसि खो, स्रषनन्द, राजा महासुदस्सनो तास पोक्खरणीने 
तीरे न्हापके पुरिसे, ये म्रागतागत जन न्हापेसु 1 

“ग्रथ खो, अ्रानन्द, र्यो महासुदस्सनस्स एतदहोसि ~ यच्नूनाह्‌ 

इमास पोक्छरणीन तीरं एवरूप दान पद्ुपेय्य ~ म्रत्न ग्रन्तत्थिकस्सः, पाने 
प्रानत्थिकस्स, वत्य वत्यत्थिकस्स, यान यानत्थिकस्स, सयन सयनत्यिकस्स, 
दत्थ इत्थित्थिकस्स, हि्रिञ्जा हिरञ्ात्थिकस्स, स्रुवण्ण॒सुवण्णत्थिकस्साः 
कि, प््प्रस्ि त्रो. अनाततन्द्र- रगक् सद्भासटस्सत्तो न्क परङ्ठरपतिक्र रर 
एवरूप दान ~ यन्न ग्रत्रत्थिकस्स, पानं पानत्थिकस्स, धत्य देत्थत्थिकस्स. 
यानं यानत्थिकस्स, सयन सयनत्थिकेस्स, इत्थि इत्थित्थिकस्स, हिरच्व्य 
हिरञ््नत्थिकस्स, सुवण्ण सुवण्णत्थिकस्सा तिं ) 

१५ श्रय खो, श्रानन्द, ब्राहयणगहपतिका पूत सापतेय्य म्रादाभ 
राजान महायुदस्सन उपस द्खगित्वा एवमाहसु - इद, देव, पहतं सापतेय्य्‌ 
देवस्सेव* उदिस्स आराभत । त देवो परटिग्गण्टत्‌" ति । श्रल भो, ममपिद 


१ भ्रचावदट्े-स्या०, ग्रनचार-रोऽ। २ श्रस्रटटिक्स्स~-म} इं पटत - रमि० । 

४ देव येव ~ रौर, देवज्जेव ~-सी० 1 भ पटिग्गण्ठातु- सी, स्या०, पतियष्टूतु ~ र । 
६ भमपि-रोऽ1 
दीघ ०-र२ 


५ 


10 


15 


20 
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पत सापतेय्य धम्मिकेन वलिना प्रभिसद्धत, त च वी होतु, इतो च भिय्यो 
हरथा' ति । ते रञ्व्या परिक्छित्ता एकमन्त॒प्रपवकम्म एव समचिन्तसु - 
न खो एत म्रम्हाकं पत्तिर्प य इमानि सापतेय्यानि पूनदेव सकानि धरानि 
पटिहूरेय्याम' । यस्रून मय रज्मो महासुदस्सनस्स निवेसन भापिग्यामा 
5 ति । तं राजान महासुदस्सन उपस द्ुमित्वा एवमाह ~ निवसन ते, देव, 
मापिस्सामा“ ति ! अ्रधिवासेसि खो, ्रानन्द, राजा महायुदस्सनो तुष्टी 
भावेन ¦ 
१६ “श्रथ सो, श्रानन्द, सक्को देवानमिन्दो रज्जो महासुदस्रानस्स 
चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्व्ाय विस्सकस्म देवयुत्त श्रामन्तेसि- 
19 एहि त्व, सम्म विस्तकम्म, रजञ्मो महा सुदस्सचस्स नवेन मार्पेहि धम्म 
नाम पासाद' ति} एव भहन्तवा' ति' खो, श्रानन्द, विस्सकम्मो देवपुत्तो 
सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा ~- सेय्यथापि नाम बलवा पुरिन्नो समिच्जित 
वा वाह पस्रारेय्य, पसारित वा बाहु समिञ्जेय्य, पुचमेव ~ देवेषु 
तावतिसेसु भ्रन्तरदहितौ रञ्ज महासुदस्सनस्स पुरतो पातुरहोसि । श्रथ खो, 
15 ्राचन्द, विस्सकम्मो देवपृत्तो राजान महासुदस्सन एतदवोच ~ 'निवेसतव 
ते, देव, मापेस्सामि धम्म नाम पसाद ति 1 श्रधिवासेसि सो, अ्रानन्द 
राजा महायुदस्सनो वुष्डौभायेन । 
“मापेसि खो, अ्रानन्द, विस्सकम्मो देवपृत्तो रञ्मो महायुदस्सनस्व 
निवेसन घम्म नाम पासाद 1 धम्मो, श्रानन्द, पासादो पुरत्थिमेन पच्छिमेन 
2 च योजन श्रायामेन श्रहोसि, उत्तरेन दक्खिणेन च अ्रडूयोजनः वित्थारेन । 
धम्मस्सर, श्रानन्द्‌, पास्मादस्स्र त्िपोरिस उच्चतरेन वत्थु चित श्रहोति चतु 
वण्णान इट्रकाहि ~ एका इट्रुका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेद्धुरिय- 
मया, एका फलिकमया । 
““घम्मस्स, आनन्द, पासादस्स चत्रुरासीति थस्भसहस्सानि प्रहु 
‰% चतुन्च वण्णान - एको थम्भो सोवण्णमयो, एको रूपियमयो, एको वेद्युदियमयो 
एको फलिकमयो 1 धम्मो, परानन्द, पासादो चतस्र वण्णान फलकेहि सन्यतो 
ग्रहोसि ~ एक फलक सोवण्णमय, एक रूपियमय, एक वेद्युरियमय, एषं 
फलिकमय । 





१ पदिद्ारम सो पटिहुमरेव्याम स्या पटिष्रेव्यामा ति-सी०। २ मपि 
य्यामा-स्यार) ३ भन्ते ति-सी०। ४ पटिश्लुणित्या -स्या० 1 ˆ श्रद्धयोजन~ 
सी०, रो*। 


४,९१०.१८ | घंस्मपातरदिपोवेखरभी १२३९ 


“धस्मस्स, प्रानन्द, पासादस्स चतुवीसति सोपानानि श्रहेसुं चतुर 
वप्णानं - एक्‌ सोपानं सोवण्णमयं, एक रूपियमपं, एक वेटुरियमयं, एक्‌ 
पलिकमयं । सोवण्णमयस्सं सोपानस्स सोवण्णमया म्मा ्रहेसुं, रूपियमया 
सुचियो च उण्दीसं च । रूपियमयस्स सोपानस्सं रूपियमया म्भा अहसु, 
सोवण्णमया सूचियो च उण्टीसं च ! वे्टूरियमयस्स सोपानस्स वेद्युरियमया 3 
थ॒म्भा श्रहेसु, फलिकमया सूचियो च उण्टीसं च 1 फलिकमयस्स सोषानस्स 
फ़लिकमया यम्मा श्रहेसु, वेलुरियमया सूचियो च उण्डीसं च । 

"श्वस्मे, श्रानन्द, पासादे चतुरासीति कटागारसहस्सानि भ्रहसु 

चतल्लं बण्णानं ~ एकं कूटामारं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एक वलुरियमयं, 
एकं फलिकमयं । सोतण्णप्रयं कूटा रे हपियमयो पल्लद्खुो पञ्नत्तो 10 
ग्रहोसि । रूपियमये कूटागारे सोवण्णमयो पर्ल पञ्जत्तो श्रहौसि । 
वेटुरियमये कूटागार दन्तमयो पर्लद्धो पञ्खत्तो ब्रहोसि । फलिकमये 
कटागारे सारमयो पत्लद्धो पञ्जत्तो ब्रहोसि 1 सोवण्णमयस्स कटा- 
गारस्ख द्वारे रूपियमयो तालो छितो श्रहोसि; तस्स रूपियमयो खन्धो 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । रूपियममयस्स कसगारस्स दारे 1 
सोबण्णमयो तालो शितो अ्रहोि; तस्स सोवण्णमयो खन्धो रूपियमयानि 
पत्तानि च फलाति च ! वेद्ुरियमयस्स कूटागारस्स द्वारे फलिकमयो 
तालो सितो अरहोसि; तस्स फलिकमयो खन्धो वेदूरियमयानि पत्तानि च 
फतानि च 1 फलिकमयस्स कूटागारस्स द्वारे वेद्रिममयो तालो छितो 
ग्रहोसि; तस्स बेद्टुरियमयो खन्धो फलिकमयानि पक्तानि च फलानि च । 


१७. "श्रथ खो, न्नानन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - 
"यन्नूनाहं महावियूहुस्स कूटामारस्स दारे सोवण्णमयं तालवनं मापेय्यं, 
यत्य दिवाविहारं निसीदिस्सामी' ति। मापेसि खो, श्नानन्द, राजा महा- 
सुदस्सनो महावियूहस्स कूटामारस्स द्वारं सब्बरसोवण्णमयं तालवनं, यत्य 
दिवाविहारं निसीदि । घम्मो, त्रानन्द, पासादो द्वीहि वें दिकाहि परििखन्नो 2 
ग्रहोसि - एका चेदिकोा सोवण्णमया, एका रूपियमया । सरोवण्णमयाय 
वेदिकाय सोवण्णमया यम्भा ग्रहेसु, रूपियमया सूचियो च उण्टीसं च, 
रूपियमयाय वेदिकाय रूपियमया थम्भ ग्रहेस, 
च उण्टीस च! 


81 नन्द प्‌ 
९८. ` धम्मो, ्रानन्द, पादादौ दहि किद्धिणिकजालेहि' 
९. मसारगत्लमयो ~-स्पा°, सी | 
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सोचण्णमया सूचियो 


परिक्चिप्तो ॐ 


९ दि दरगिक्जाचदि = व्या 9। 
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प्रहोसि ~ एक जात सोवण्णमय, एक रूपियमय । सोवण्णमयस्स जालस्त 
रूपियमया किद्धिणिका अ्रहेसु । रूपियमयस्स जालस्स सोवण्णमया किड्धिणिका 
ग्रेस । तेस सखो पनानन्द, किद्िणिकजालान वातेरितान सदो ग्रहि 
वग्गु च रजनीयो च कमनीयोच मदनीयो च { सय्यथापि, भ्रानन्द, 
४ 150 5 पञ्चद्धकस्स तुरियस्स' युविनीतस्स सुप्परटिताल्ितस्स सुकरूसलेहि समन्ना- 
हेतस्स सदौ होति वगु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव 
खो, श्रानन्द, तेन॒ कि्किणिकजालान वात्तेरिताच सहयो अ्रहोसनि वम्पु 
च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च । ये खो पनानन्द, तेन समयेन 
कूसावतिया राजघानिया धुत्ता रहस सोण्डा पिपासा, ते तेस किड्ड्िणिक- 

0 जालान वातेरिताने सहेन परिचारेसु । निद्धितो खो पनानन्द, धम्मो पासादो 
द्दिक्खी श्रहोसि मुसति चक्खूनि । सेय्यथापि, आनन्द, वस्सान पच्छिम 
मासे सरदस्षमये विद्धे विगतवलाहके देवे श्रादिल्यो नभ प्रन्मुग्गममानो 
184 दुदिक्वो होति मुसति चक्खूनि, एवमेव खो, अआ्भानन्द, धम्मो पासाद 

दुहिक्खो ग्रहोति मुसति चक्खूनि ! 

15 १६ “ज्रथ सो, भ्रानन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - 
"यन्नूनाह्‌ धम्मस्स पासादस्स पुरतो धम्म नाम पोक्खरणि मय्य 
ति । मापेसि खो, त्रानन्द, राजा मह्सुदस्सनो धम्मस्स एासादस्स पुरतो 
घम्म नाम पौक्छरणि । धम्मा, म्रानन्द, पोक्लरणी पुरत्थिमेन पच्छिमेव 
च योजन श्रायामेन श्रहोसि;, उत्तरेन दक्खिणेन च शअ्रह्ुयोजन वित्थारेन । 
धम्मा, ग्रानन्द, पोक्खरणी चतुन्न वण्णान इटूुकाहि चिता अरहसि ~ एका 
दुटका सोवण्णमया, एका रूपियमय, एका वेष्टुरियिमथा, एकग फलिकमया । 

""धृम्माय, श्रानन्द, पोक्खरणिया चतुवीसति सोपानामि श्रहेसु चत्त 
वण्णानं ~ एक सोपान सोवण्णमय, एक रूपियमय, एक वेद्भुरियमय, एक 
फलिकमय । सोवग्णयमयस्स सोपानस्स सोवेष्णभया धस्भा ग्रहेसु, रूपियमया 
सूचियो च उण्टीस्र च । रूपियमयस्स सोपानेस्स रूपियमया धम्मा ग्रसु 
सोवणष्णमया सूचियो च उण्ठीसर च । बेद्धुरियमयस्स सोपानस्स वद्टुरियमया 
थम्मा ग्रहसु, फएलिकमया दचियो च उण्टीस च । फलिकमयस्स सौपानस्सं 
फलिकमया थम्भा ब्रहम, वेद्रियमया सूचियो च उण्ठीस च । 

“धम्म, श्रानन्द, पोक्छरणी द्वीहि वेदिकाहि परिक्ित्ता श्रहोसि - 


` इ तरियस्स-म०) २ 4 तूरियस्स मभ दुदिक्ख) ~-शोऽ । ३ प्रच्मुस्सऱमानो ~ मण ४ मटोरसि ~ 
च्या® 1 ५ चम्मो ~ रों०। 


2 


अ 


2१ 


४,११.२० 7 भा रर्षदि १४१ 


एकां वेदिका सरोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवपष्णमयाय वेदिकाय 
सोवण्णमया म्भा श्रहेसु, रुपियमया सूचियो च उण्टीसं च । स्पियमयाय 
येदिकाय रूपियमया यम्भा श्रहसुं, सौोवण्णमया सूचियोौ च उण्टीसं च। 


'"धम्मा, ्रानन्द, पोक्छरणी सक्ति तालपन्तीहि परिपिखयत्ता अ्रहोरि- 
एका तालपन्ति सोवण्णमया, एका रूपियमया, शका वेद्युरियमया, एका ॐ 
फलिक्रमया, एका लोहितद्धुमया, एका असारमत्लमया, एका सव्व्ररतन- 
मया । सोवण्णमयस्स तालस्स सोवण्णमयो सन्धो अ्रहोसि, स्पियमयानि 
धत्तान्नि च फलानि च । सू्पियमयस्स त्ालस्स सूपियमयो खन्यो श्रहौोसि, 
सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च + वेद्धुरियमयत्सं ताचस्यं वेद्टुरिमिमय 
पन्यो श्रहुीसि, फलिकमयानि पत्तानि चलानि च । फलिकमयस्स तालस्स 19 
फलिकमयो सन्य श्रहोतसि, वेद्धुरियमयानि पत्तानि च फलानि च 1 लाहितिद्भू- 
मयस्स तालस्स लोहितद्धमयो सन्यो ग्रहो, मस्रारगत्लमयानि प्रत्तानि 
च फलानि च । मस्रारगत्लमयस्स तालस्स मसारगस्लमयो सन्यो प्रहोस्ति, 
लोहितिद्धमयानि पत्तानि च फलानि च । सन्यरतनमयस्स तालतस्स खव्य- 
रतनमयो खन्यो श्रटोसि, सच्रस्तनमयानि पत्तानि च फलानिच । तासं सखो 15 
पनानन्द, तालपन्तीनं वातेरितानं सहो श्रहोसि, ग्ग च रजनीमौ च 
कमनीयो च मदनीयो च 1। सय्यथापि, ग्रानन्द, पञ्चद्धिकस्स तूरियस्स 
सुविनीतस्स सुप्परिताच्छितस्स सुकुसलेहि समन्नाहूतस्सछ मदौ द्ोत्ति 
वस्म च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव स्रो, सनन्द, तासं 
तासपन्तीनं वातेरितानं सदो होसि यग्म च रजनीयो च कमनीयो च 29 
मदनीयो च ।ये खो पनानन्द, तेन समयेन कूसावतिया राजघानिया धुत्त 
ग्रेस शण्डा पिपासा, ते तासं तालपन्तीनं वातेरितिान महेन परिचारेमुं । 

““निदधिते खो पनानेन्द, धम्मे पासादे निद्िताय घम्माय न पोक्य- 

रणिया, रान महासुदस्सनो येः तेन ममयेन समणेगु वा समणस्सम्मता 
ब्राह्मणेसु वा ब्राह्यणसम्मता, ते सन्यकामेहि मन्तप्पेत्वा धम्मं षासादं ८ 


व्रभिरूहि । . 


परुममरापचौट | 
४ १९१. इनसन्पत्ति 
२०. शय्य खो, घ्नानन्द, रज्ञो महामुदस्ननस्य एतदद्ोचि ~ 
"किस्सनु खो मे इदं कम्मस्त फलं ? क्ित्स कम्मच्नः विपाङो येनाहं एतरहि 
१. पै सो षनानन्द-स्या० ॥ २ वउ्चमपयकारो ~ म; वठनकमागदार ~ रौन । 


२. 170 


१. 153 
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एवंमदिद्धिको एवेमहानुभावो' ति ? श्रय सो, श्रानन्द, रज्मो महासुदस्सनस्स 
एतदहोसि ~ ्िण्णं' सो मे इदं कम्मानं फलं, त्िण्णं कम्मानं चिपाको 
येनाह्‌ एतरहि एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो, सेस्यधिदं ~ दानस्स, दमस्स, 
संयमस्सा ति । 

"श्रय सो, श्रानन्द, राजा महायुदस्सनो येन महावियूहं कूटागारं 
तेनुपसद्भुमि; उपस द्भुमित्वा महावियूहस्स कूटागारस्स द्वारे ठित उदानं 
उदानेसि ~ 'तिटरु, कामयितक्कः मथितः व्क ! तिद, व्यापादवित्तक्क ! तिद , विहिसा- 
विततक्के ! एत्तावता कामचित्तक्वः, पएत्तातता व्यापादविततफ्क, एत्तावता 
विदहिसावितक्का' ति । 

२१. “श्रय खो, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो महाचियूहं कूटागारं 
पृविसित्वां सोवण्णमयं पल्लद्ु निसिद्ो, विचिच्वेव कामेहि विविच्चग्रकुस- 
लेहि धम्मेहि सवितवकं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ` क्षानं ` उपसम्पज्ज 
विहासि । वित्तक्कचिचारानं वृपस्मा श्रज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभाव 
प्रवितवकं ,अचिचारं समाधिजं पीत्तियुखं दृतियं शानं उपसम्पज्ज विहासि । 
पीत्तिया च विरागा उपेक्यकोः च विहास्ि सतो च सम्पजानो सुखं च कायन 
पटिसवेदेसि' यं तं म्ररिया भ्राचिक्वन्ति ~ 'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी 
ति तत्तियं श्षानं उपसभ्पज्ज विहासि । सुखस्स च पाना दुक्खस्स च पदाना 
पुव्वेव सोमनस्सदोमनस्सानं त्रत्य स्मा, श्रदुकेखमसुखं उपेक्लासतिपारिसमुरदि 
चतुत्थं सानं उपसम्पज्ज विहासि | 

२२. “श्रथ खी, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो महा वियृहा कूटागारा 
निक्खमित्वा सोवण्णमयं कटागारं पविसित्वा रूपियमये पल्लद्धे निसित्तो 
मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विदहासि, तथा दुतिय, तथा ततिं, 
तथा चतुत्थं । इत्ति उदमधौ तिरियं सव्बधि सव्वत्तताय सन्वाचन्तं लोकं 
मेत्तासहमतेन चेतसा वियुूलेन महग्गतेन भ्रष्यमाणेन श्रवेरेन श्रव्यापज्जेन' 
फरित्वा वहासि 1 करुणासहूगतेन चेतमा..पे०...मदितासहगतेन चंतसी 

पे ° ..-उपक्खासह्‌गतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहासि, तथः दुतिय, तथा 
तत्तियं, तया चतूत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सव्वत्तताय सचस्परावन्त 
लोके उपक्खासहगतन चंतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन ग्रवेरेन अ्रन्या- 


पज्जेन करित्वा वहासि । 


पणय बय 





१. विन ~ सी ० । २-२ पठमञ्क्षान - स्या०, रो० । २. उपेखकां ~ रो० { ४. परि 
सवेदेतिं - स्मा०. रो० । ५. पहाणा -सी० 1 ६. अत्थगमां ~ रो» । ७. अव्यापन्न ~ रो» । 
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$ १२ चतुरासीतिनमरसहस्सा्दि 


२३ ““रज्मो, ग्रानन्द, महसुदस्सनस्स चतुरासीत्ति नगरसहस्सानि 
प्रहस कुखवतीराजधानिप्पमुखानि, चतुरासीत्ति पासादसदहस्सानि ब्रहेसु 
घम्मरपासादप्पमुखानि, चत्ुरासीत्ति कूटागारसहस्सानि ब्रहेसु महावियूह्‌- 
कूटायारप्पमुखानि, चतुरासीति पत्लद्धुसहस्सानि श्रहेस्‌. सोवण्णमयानि 
रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि भीनकत्यतानि परिकत्थत्तानि 
पटलिकत्थतानि कदलिमिगपबरपच्चत्थर्णानि' सउत्तरुच्छदानि उभतो- 
लोहितकपघानानि , चनतुरसीत्ति नागसहस्सानि श्रहेसु सोवण्णालद्धारानि 
सोवण्णधजानि हैमजालपरटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि, चतुरासीति 
भ्रस्ससहस्सानि भ्रहेस्‌ सोवण्णालद्धारानि सोवण्णधजानि हेमजालपरिच्छ- 
न्नानि वर्लाहुकम्रस्सराजप्पमुखानि, चुरासीति रथसहस्सानि ग्रहेसु 
सीदह्चम्मपरवाखनि; व्यग्चस्मपरिवारनि दीपिचम्मपटिवारएनि पण्डु 
कम्बलपरिवारानि सोवेण्णालद्भारानि सोचण्णधजानि हमजालपटिच्छन्नानि 
वेनयन्तरथप्पमुखानिं, चेतुरासीति मर््सिहस्सानि श्रहेसु मशिरतनप्प- 
मुखानि, चतरुरासोति इत्थि सहस्सानि प्रहेसु सुभद्देविप्पमृखानि, चतुरा- 
सीति गहपतिसहस्सानि म्रहेसु गहपतिरतनप्पमुखानि, चतुरासीति खत्तिय- 
खहस्सानि म्ररेसु ग्रनृयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि, चत्त॒रासीति 
धेनु सहस्सानि ग्रहेसु दुहसन्दनानि केसूपधारणानि , चतुरासीति वत्थकोटि- 
सहस्सानि अहस खोमसुखुमान कप्पासिकसुखुमान कोसेम्यसुखुमान कम्बले- 
सुखुमाने, रञ्मो* श्रानन्द, महासुदस्सनस्स' चतुरासीति थालिपाक- 
सहस्सानि हेसु, साय पाते भत्ताभिहासे ्रभिदट्रियित्थ । 

२ `तेन सो पनानन्द, समयेन रसनो महसुदस्सनस्स चतुरासीति 
नागसहस्सानि साय पात्त उपदान माग॑च्छन्ति । भथ खो, अनन्द, 
रज्ञो महासुदस्सनस्स एतद्दि - इमानि खो मे चत्तुरासीत्ति नाग- 
सहस्कानि साय पात उयह्ान आगच्छन्ति । यन्नून चस्ससतस्स वस्वसतस्स 


10 


15 


20 


समच्चयेन दवत्तासीस ठेचत्तालीस नामसहस्सानि सपि सकि उपदान ॐ 


प्रागच्छेथ्य" ति ! अथ खो, श्रानन्दः राजा महासुदस्सनो परिणायकरतनं 
ग्रामन्तेसि ~ मानि खो मे, सम्म परिणायकरतन, चतु रासीति नाग सहस्सानि 

१ फदट्लि० स्यार = भिगपेरचत्थर्णानि--रोऽ ) > > वुँषवानानि ~ स्या० 
३ इ्थी० -स्पा० ) ४ दुकलसन्दनानि ~ योऽ । ५ केसुपधारणानि--स्या० 1 ६६ सोर 
र६= पोत्यन्धयु नत्थि १ ७ मन्खन्ति- सं) । 
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सायं पातं उपदानं श्रागच्छन्ति । तेन हि, सम्म परिणायकरतन, वस्ससतस्स 
६. 199 वस्ससतस्स श्रच्चयेन द्रेचत्तालीसं द्रेचत्तालीसं नागसहस्सानि सकि सिं 
उपदानं श्रागच्छन्त्‌ ' ति । "एवं, देवा ति सो, भ्रानन्द, परिणायकरततमं 
रञ्ज महासुदस्सनस्स पच्चस्सोसि ! श्रथ खो, श्रानन्द, रज्ञो महाः 

5 सुदस्सनस्स श्रपरेन समयेन वस्ससतस्स वस्ससतस्स श्रच्चयेन देचत्तालीस 

देचत्तालीसं नागसहस्सानि सकि सकि उपदानं ्रागमंसु । 
8 १३. सुभदष्देविउपसङ्कमनं 

२५. “श्रय खो, भ्रानन्द, सुभहाय देविया वहनं वस्सानं बहुत्र 
वस्ससहस्सानं श्रच्चयेन एतदहोसि ~- "चिरं दिद खो मे राजा महासुदस्सनो, 
यन्ननाहं राजानं महासूदस्सनं दस्सनाय उपसङ्धुमेय्यं' ति । श्रथ खो, ्रानन्द, 
सुमा देवी इत्थागारं प्रामन्तेति ~ एय तुम्हे सीसानि न्हायथ, पीतानि 
वत्थानि पारुपय । चिरं दिद्धो नो राजा महासुदस्सनो । राजानं महा- 
सृदस्सनं दस्सनाय उपसद्धु्मिस्सामाः ति । एवं, भ्रय्ये' ति खौ, आनन्द, 
इत्थागारं सुभदाय देविया पटिस्सुत्वा सीसानि न्हायित्वा पीत्तानि वत्थानि 
पारूपित्वा येन सुभदा देवी तेनुपस दधमि । श्रथ खो, प्रानन्द, सुभा देवी 

15 परिणायकरतनं श्रामन्तेसि - कप्पंहि, सम्म परिणायकेरतन, चतुरद्भिनि 
सेनं । चिरं दिद्धो नो राजा महासुदस्सनो । राजां महासुदस्सन दस्सनाय 
उपसं द्धमिस्यामा! ति । "एवं, देवी! ति खौ, भ्रानन्द, परिणायकेरतनं सुभदाय 
देविया षरिस्सुत्वा चतुरद्जिनि सेनं कप्पापेत्वा सुभदाय देविया परिकेदेसि ~. 
“कप्पिता खो, देवि, चतुरद्भिनी सेना । यस्स दानि कालं मञ्सी' ति। 
२.19, 2 श्रय खो, ब्रानन्द, सुभदा देवी चतुरङ््िनिया सेनाय सदधि दव्थागारोन 
» येन धम्मो पासादो तेनुपसद्कमि; उपसद्धुमित्वा धम्मं पासादं श्रभिरुदित्वा 
येन महावियूहं कृखगारं तेनुपसद्धुमि; उपसद्धुमित्वा महावियूहुस्स कूटागारस्स 

दारबाहं श्रालम्वित्वा श्रह्ासि । श्रथ सो, श्रानन्द, राजा महासुदस्सनो सद 

मुत्वा - "किं नु खौ महतौ विय जनकायस्स सदो" ति महावियूहा कूटागार 

% निक्समन्तो ग्रहसं सुमद दवि द्रारवाहुं श्रा्म्वित्वा छितं । दिस्वान सुभ 

देवि एतदवोच ~ "एत्येव, देवि, तिद, मा पाविसी' ति । श्रय सो, श्रानन्व, 

राजा महासुदस्सनी अन्यतरं पुरिमं श्रामन्तेसि - एहि स्वं, श्रम्मी पुरस, 

महावियहा कूटागारा सोवण्णमयं पल्ल दः नीहूरित्या सव्यसनोवण्णमयं तापवने 

पर्व्यपेही! त्ति 1 एवं, देवा" ति सो, ध्रानन्द, मो युरिसौ रस्य मदा 








१, दचत्ाद्टीमं ~ व्पा०; दवपधापीम ~ गी० रौ० । 
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युदस्सनस्य पटिस्सुत्वा महावियृहम कूटायाःख सेवण्णमयं पत्लद्धुः नीह्रित्वा 
सव्वस्नोवण्णमयें तालवने पञ्ञ्नपेतसि । भ्रय खो, अ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो 
दर्विखरणेन पस्सेन सीहसेय्यं कष्पंसि पादे पादं श्रच्चाधाय सत्तो सम्पजानो । 
२६. श्रध खो, ग्रानन्द, सुभराय देविया एतददोसि ~~ "विषप्पसन्नानि 
सो रञ्मी महासुदस्सनस्स दृन्द्रिसानि, परियुद्धो दछविवण्णौ परियोदातो, 5 
मा हेव सो सना महाखदस्समो कालमकासी' त्ति राजानं महायुदस्सनं एतद- 
योच - 
इमानि ते, देव, चन्ुरासीत्ति नगरराहस्सानि कुसावतीराययानि- 
प्पमुखानि † एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते प्रपेक्सं करोहि । दमानि ते, 
देव, चतुरासीति पासादसदटस्सानि धम्यषासादष्पसुखानि । एरेथ, देव, छन्दं 9 
जनेहि, जीवित्ते श्रपेक्लं करोहि । इमानि तै, देव, चनतुरासीति कूटागार 
सहस्सानि सहावियूहुकूटागारम्पमुखानि । एत्थ, देवं, छन्दं जनेहि, जीविते 
प्रपेय्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पत्लद्धुसहस्सानि सोवण्ण- 
मयानि रूपियमयानि दन्तमसानि सारमयानि गोनकत्यतानि पटिकत्यत्ानि 
पटलिकत्यतवानि कदलिसिरपकरषच्चत्थयरणानिं सखउत्तरच्छदानि उमभतो- 15 
लोहितकूषधानानि । पत्थ, देव, छन्दं जनेद्धि, जीविते श्रपेक्छं करोहि । 
मानि पे, देव, चतुरासीति नागसहस्स्ानि सीोवण्णालद्धुारानि सोवण्ण- 
धजानि दहेमजालपरिच्छन्नानि उपोस्तथनागराजप्पमुखानि । एत्य, देव, 
छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति श्रस्स- 
सहस्खानि सोचेण्णालद्धारानि सोवण्णघजानि हेमजालपरिच्छन्नाभिं वलाहक- 29 
ग्रस्सराजप्पमुखानि । एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीविते भ्रपेक्सं करोहि 1 
इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि व्यरघचम्म- 
परिवारानि दौपिचम्मपरिवारानि पण्ड्कम्बलपरिवासयनि सौवण्णालद्धुारानि 
सोवणष्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि । एत्य, 
देव, छन्दं जभेटि, जीविते श्रपेक्ं करोहि ! इमानिते, देव, चतूरासीति 45 
मणिखहस्सानि मणिर्तनस्पमुखानि । एत्य, देव, इन्दं जनेहि, जीवितं 
अपेक्खं करोहि इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्यिसर्‌स्सानि इत्यिरतन- 
प्पमुखानि । एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीविते भषेक्कं करोहि 1 दम्यानि ठे, देव. 
चतुखसीति गहपतिसहस्सानि गहपतिरतेनप्यमुखानि \ एत्य, देव, छन्दं जनेहि, 
जीविते श्रपेक्खं करोहि । दमानि ते, देव, चतुरासीति सत्तिमसहस्सानि +" 


१. पररिमिदढधानि ~ स्यार ॥ 
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प्रनूयत्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि 1 एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीवितं 
ग्रपेक्खं करोहि \ इमानि ते, देव, चततुरासीति धेनुसहुस्सानि दुहसन्दनानि 
कसूपधारणानि । एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीवितं म्रपेक्छ करोहि 1 इमानि 
ते, देव, चतुरासीत्ति वत्थकोटिसहस्सानि सोमसुखुमानं कष्पासिकसुखुमानं 
5 कोसय्ययुखुमानं कम्बल सुखुमानं । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीवितं ग्रपेक्छं 
केयोहि । इमानि पे, देवं, चतुरासीति थालिपाकसहस्ानि साय पात 
मत्ताभिहारो श्रभिहुरियति' 1 एत्य, देव, छन्दं जनेहि, जीविते श्रपेवंख 
करोही' ति । 
२७. “एवं वृत्ते, ग्रानन्द, राजा महासुदस्सनो सुभरं देवि एतदवोच- 
10 'दीचरत्तं खोमं त्वं, देवि, इदुहि कृन्तेि पियेहि मनापेहि 
समुदाचरित्य; श्रथ च पन मत्वं पच्छिम काले प्रनिद्रुहि श्रकन्तेहि 
ग्रपियेहि अ्रमनापेहि समुदाचरसी' ति । 
कृथं चरहि तं, देव, समुदाचरामी' ति ? 
एवं खो मं त्वे, देवि, समुदाचर ~ 
15 सब्वेहेव, देव, पियेहि मनपेहि नानाभावो चिनामावो ्रस्व्यथाभावो । 
मा खो त्वं, देव, सपेवखो कालमकासि । दुबला सापेक्खस्स कालकरिरियाः 
गरहितां च सापेक्छस्स कालंकिरिया । इमानि ते, देव, चतुरासीति नगरः 
सहस्सानि कुसावत्तीराजधानिप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते 
ग्रपेक्खं माकासि 1 इमानि ते, देव, चतुरयसीति पासाद सहस्सानि धम्मपासाद- 
%० प्पमृखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते श्रयेव्ख माकासि । दूमानि 
ते, देव, चतुरासीत्ति कूटागारसरेस्सानि महा विप्‌ हकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, 
देव, छन्दं पज्‌, जीविते श्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
पत्ल्सहस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोन 
कत्थतानि पटिकत्थतानि पटलिकत्थत्तानि कदलिमिगमवरमच्चत्थरणानि 
% सउत्तरच्छदानि उमत्तोलोहितकपधानानि । एत्थ, देव, छन्दं पज्‌, जीवितं 
श्रपेक्लं भाकासि । इमामि ते, देव, चत्तुरासीति नायसहस्सानि सोवण्णाः- 
लद्धुासनि सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्यमुखर्ति । 
एत्य, देव, छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्खं माकासि । इमामि ते, देव, चतुरासीति 
्रस्ससष्स्सानि सोवेण्णालद्धारानि सोवेण्णघजानि हेमजादवपरिच्छल तिं 
5 वलाहकेश्मस्सराजप्पमुखानि ! पत्य, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते श्रपेक्खं माकासिं। 


१ प्रभिटरिपित्ष ~ से ०; न्र्िहरयित्थ ~ स्पा०; भभिहरीवति ~ सी०। 
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इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिनारानि स्यरधचम्म- 
परिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डूकम्यलपरिवारानि सोवण्मालद्रानि 
सोवण्णधजानि हमजालपरिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि ) एत्य, देव, 
छन्दं पजह, जीविते श्रपेक्ं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति मणि- 
सहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि + एत्य, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते श्रपेक्खं 
माकात्ि । इमानि ते, देव, चततुरासी ति इत्थिसदेस्सानि सुभदादे विप्पमुखानि । 
एत्य, दव, छन्दं पजह्‌, जीविते भ्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
यहपतिसहस्सानि गहपतिस्तनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह्‌, जी वितते 
श्रपेक्खं माकास्सि \ इमानि ते, देव, चतुरासीति खक्तियसहस्सानि रनुयन्तानि 
परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पह, जीविते ग्रपेक्खं माकासि । 
इमानि ते, देव, चनुरासीत्ति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि कसूपधारणानि । 
एत्य देव, छन्दं पजह्‌, जीविते श्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
वत्थकोटिसहुस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्यसुखमानं कम्बल- 
सुखुमानं । ट्य, देव, छन्दं पजह्‌, जीचिते श्रपेक्छं माका । इमानि ते देव 
चतुरासीत्ति पालिपाकसहस्सानि सायं पातं भत्ताभिहारो श्रभिहरियति । एत्य, 
देव, छन्द पजह, जीविते अ्रपेक्लं मारासी' ति 1 
२८. "एवं वुत्ते, श्रानन्द, सुभदा देवी परोदि, श्रस्सूनि पवत्तेसि 1 
ग्रथ खो, श्रानन्द, सुभदा देवी श्नस्सुनिं पुच्छित्वा यजानं महा सुदस्सनं 
एतदवो ~ 'सन्वेहेव, देव, पियेहि मनपेहि नानाभावो विनाभावो अच्ज्वथा- 
भावो) मा खो त्वं, देव, सापेक्खो कालमकासि 1 दुक्खा सापेक्खस्स कोाले- 
किरिया, गरिता च सापेक्डस्स कालंकिस्पिा । इमानि ते, देव, चतुरासौति 
नगर॑सहस्सानि कुसायतीराजधानिप्पमुखानि । एत्य, दवे, छन्दं पजह्‌, जी विते 
श्रपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पाखादसहस्सानि घम्मपासाद- 
प्पसुख्ानि । एत्य, देव, छन्दं पजह्‌, जीविते स्रपेक्खं साकासिं । इश्रानिते, 
देव, चत्रूरासीत्ति करूटागारसहस्सानि मद्ावियूहकूटागारप्पमुखाति + एत्थ, 
देव, छन्दं पजंहु, जीविते शरपेक्षवं माकासि ! इमानि ते, देव, चतुरासीत्ि 
पल्ल द्खसहस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सपरमयानि 
गोनकत्थतानि पटिकत्थतानि पटलिकस्यतानि कदसिभिगपवरपच्चत्थरणानिं 
सत्तरछ्छदानि उभतोलतोहितकूषघानानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीचितें 


10 


। ब 


4 


श्रपेक्खं माकासि } इमानि ते, देव, चनुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णर- 4 


१. पमन्जित्वा ~ री ०, स्या<) रर ! 
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सद्धूुारानि सोवण्णघजानि हमजानपरिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि । 
एत्थ, देव, छन्द पजह्‌, जीविते न्रपेव्ख माकासि । इमानि ठे, देव, चतुरासीति 
प्रस्ससहस्सानि सोवण्णालद्धरानि सोवण्णधजानि हेमजालपरिच्छन्चानि 
वलाहूकञ्स्सराजप्पमुखानि । एत्य, देव, छन्द पजहु, जीविते भ्रपेक्ड 
5 माकासि ! इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचस्मपरिवारानि 
व्यरधचम्मपरिवारानि दोपिचम्मपरिवारानि पण्डुकेम्कलपरिवारानि सोवण्णा- 
लद्धारानि सोवण्णधजानि हैमजालपटिच्छ्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि ! 
एत्थ, देव, छन्द पजंह, जीवितं प्रपेक्ख माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 
मणिसहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्द पजह्‌, जीविते ्रपेक् 
0 साकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसरहस्सानि इत्थिरतनप्पमुखानि । 
एत्थ, देव, छन्द पजह्‌, जी विते भ्रपेक्छ माकासि 1 इमानि ते, देव, चतुरासीति 
गरहपत्तिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि ! एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते 
ग्रपेक्ख माकासि 1 इमानि ते, देव, चतुरासीत्ति खत्तियसहस्सानि भ्रनु- 
यस्तानि परिणायकरतनप्पमृखाति । एत्थ, देव, छन्द ॒परजह्‌, जीवितं ग्रपेक्स 
5 माकाति 1 इमानि तं, देव, चतुरासीति घेनुसहस्सानि दृहसन्दनानि कूपः 
धारणानि 1 एत्थ, देव, छन्द पजहू, जीविते मपेक्ख भाकासि ! इमानि त, 
देव, चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमान कप्पासिकसुखुमान कोसेय्य- 
सुखुमान केम्बलसुखुमान ! एत्य, देव, छन्द प्रजह, जीविते श्रपेक्छ माका । 
इमानि ते, देव, चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि साय पात भत्ताभिहारो 
2 भ्रभिहूरियति । एत्थ, देवे, छन्द पजह, जीविते ग्रपेक्सछ माकासौ' ति । 


& १४ सलह्ारानं परनिच्चभावो 

२६ “ग्रथ खो, भ्रानन्द, राजा महासुदस्सनो नचिरस्सेव काल- 

मकासि । सय्यथापि, भ्रानन्द, गहुपतिस्स (|| गहपतिपृत्तस्स वा मनुञ्ञय 
भोजने भतताचिस्स मत्तसम्मदो होति, एवमेव खो, श्रानस्द, रय्जो महा- 
सुदस्सनस्स मारणन्तिका वेदना अ्रहोसि । कालद्तो च, भ्रानन्द, राजा 

ॐ महासूदस्सनो सुगति ब्रह्मलोक 'उपपज्जि ¡ राजा, श्रानन्दे, मह्यसुदस्सनो 
चतुरासीति वस्यसहस्सानि कुमारकीलः कीच, चतुखासीति वस्ससदस्सानि 
ग्रोपरज्ज कारेसि, चतुरासीति वस्ससहस्सानि रज्ज कारेसि, तुरासीति 
वस्सतहस्सानि गिहिमूतो, घम्मे पासादे ब्रह्मचरिय चरि" ! सो चतारो 


१ ° सुमदादेविषमुखानि ~-रौ०। २ ० कीव्यि~सी०, रो०। ३ भिहीभनो~ सीर, 
रो । ४ सश्रहयाचरिगमचरि ~ द्रि पि। 
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ब्रह्मविहार भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा ब्रह्मलोकूपगौ अरहोसि । 


३०. "सिया स्रो पनानन्द, एवमस्स ~ श्रञ्जो नून तेन समयेन 
राजा महासुदस्खनो श्रदोसी' ति, न खो पेतं, ्रानन्द, एवं दटरुव्वं 1 भ्रट 
तेन समयेन सजा महासुदस्सनो ग्रहौसि । मम तानि चतुरासीति नगर- 
संहस्सानि कुसावतीरजधानिप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति पासाद- 5 
सहस्सानिं धम्मपासादप्पमूखानि, मम तानि चतुरासीति कूटागारसहेस्सानि 
महावियूहुकूटागारप्पमुखानि, मम्‌ तानि चतुरासीति पल्लद्धुखहस्सानि सोवण्ण- 
मयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्यतानि पटिकत्यतानि 
पटलिकत्थतानिं कदलिभमिगपवरपच्चत्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतो- 
लोहित्तकूपधानानि, मम तानि चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालद्धुारानि \0 
सोवण्णघजानि हमजालपटिच्छन्नानि उपोस्यनागमराजप्पमुखानि, मम तानि 
चत्ुरासीति ग्रस्ससहस्सानि सोवण्णालद्धारानि सोवण्णधजानि हेमजाल- 
परिच्छल्नानि वलादह्‌कश्रस्सराजप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति रथसहस्सानि 
सीहचम्मपरिवारानि व्यग्धचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डु 
कम्बलपरिवारानि सौवण्णालद्धुगारानि सोवबण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्रानि 1५ 
वेजयन्तरथप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति मणिसहस्सानि मणिरतनप्प- 
मूखानि, मम तानि चतुरासीति इत्थिसहस्सानि सुभद्‌ादेविप्पमुखानि, मम 
तामि चतुरासीति गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि, मम तानि 
चतुरासीति खत्तियस्रस्सानि भ्रनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि, मम 
तानि चतुरारीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि कसुपधारणानि, मम ताति 
चतुरासीति वत्थकोटिसरस्सानि सखोमसुखुमानं कप्पासिकसुख॒मानं कोसेय्य- 
सुखुमानं कम्बलसुखुमानं, मम तानि चत्तुराप्तीति थालिपाकसहस्सानि सायं 
पातं मत्ताभिहारो श्रसिहरियित्य । 


३१. "तेसं खो परानन्द, चतुरासीतिनगरसहस्सानं एकञ्मेव तं 
नगर द्ोति, यं तेन समयेन प्रज्ज्ञावसामि - यदिदं कुसावती राजधानी ] % 
तेसं खो पमानन्द, चतुरासीतिपासादसहस्सान एको येव सौ पासादो होति, 
यं तेन समयेन श्रज्क्ञावसामि ~ यदिदं धम्मो पासादो ! तेखं सो पनानन्द, 
चतुरासीतिकूटामारस्हृस्सानं एकञ भेव तं कूटागारं होति, यं तन्‌ समयेन 
गरज््ावसामि - यदिदं महावियूहं कूटागारं । तेसं खो पनानन्द, चत्तुरासीति - 
पटल द्ुसहस्सानं एको येव सो प्ल द्धो हीति, यं तेन समयेन परिभुञ्जामि _ „^ 
यदिदं सोचण्णमयो ना र्पियमयो वा दन्तमयो वा सारमयो चा | तेसं लो 
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पनानन्द, चतुरासीतिनागसहस्सानं एको येव सो नागौ होति, यं तेने समयेन 
ग्रभिर्हामि ~ यदिदं उपोसयो नागराजा ! तेसर खो पनानन्द, चतुरासीति- 
ग्रस्ससहूस्सानं एको येव खो श्रस्सो होति, यं तेन समयेन स्रभिरुहामि - यदिदं 
वलाहको श्रस्सराजा । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिरथसहस्सानं एको येव 
5 सो रथो होति, यं तेन समयेन श्रभिरहामि ~ यदिदं वेजयन्तरथो । तेसं सी 
पनानन्द, चतुरासी तिदत्थिसहस्सानं एका येव सा इत्थी .होत्ति, या' तेन 
समयेन पच्चुपद्भाति - खत्तियानी ` वां बेस्सिनीः वा । तेसं खौ प्नानन्द, 
चतुरासीतिवत्थकोरिसहस्सानं एकं येव तं दुस्सयुगं टोति, यं तेन समय 
परिदहामि - खोमयुखुमं वा कप्पासिकसुखुमं वा कोसेय्यसुसुमं वा कम्बल 
0 सुखुमं वा 1 तेसं खो पनानन्द, चतुरापीतिथालिपाकसहस्सानं एको येव सो 
थालिपाको होति, यतो नाटिकोदनपरमं' भुज्जामि तदुपियं च भूपेय्यं । 

३२. “पस्सानन्द, सन्बेतें सद्भारा ग्रतीता निर्द्धा विपरिणता । 
एवं श्रनिच्चा खो, ग्रानन्द, सद्धारा; एवं श्रद्धुवाः खौ, भ्रानष्द, सद्धासः 
एवं श्ननस्सासिका खो, श्रानन्द, सहारा ! यावच््चिदं, आनन्द, श्रलमंव 

5 सब्बसह्ुारेसु निष्विन्वितु, भलं विरज्जितु, ्रलं चिमुच्चितुं । 

“छक्वत्तं खो पनाह, आनन्द, श्रभिजानामि इमस्म पदेसे सरीरं 
तिव्खिपितं, तं च सो राजाव समानो चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा 
चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियपत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । श्रयं सत्तमौ 
सरीरनिक्खेपो 1 न खो पनाह, ्रानन्द, तँ पदेसं समनुपस्सामि सदेवके लोके 

% समारके सब्रह्मक सस्समणत्राह्यणिसा पजाय सदेवमनुस्साय यत्य तथागता 
ग्रदुमं सरीरं निक्खिपेय्या' ति । 

इदमवोच भगवा 1 इदं वत्तान सुगतो श्रथापरं एतदवोच सर्त्था- 

'सनिच्चा वते सदारा, 
उप्पादवयधम्मिनो 1 
25 उप्पज्जित्वा निरुज्छन्ति, 
तेसं वृपसमो सूखो' ति ॥। 
महासुदस्सनधुततं तिष्टत चद्ुत्य । 








१. या मं-रो०। २. पत्तियोनि ~ पो; दत्तियनी -रो०। ३. वेश्साधिनी ~ स्यार) 
येलामिकानी -- येऽ । ४. नालिवोदनपरमं- सी० ; नाटिकोदनं पस्मं~स्या०। ५. प्रपुवा ~ 
स्या०॥ ६, यं. स्वां० 1! ७. वत्वा -सीण०, रो० । 


५, जनवकस्तमघुरं 
६ १. मागधे श्राररडम श्रानन्वस्त परिकथा 


९. एवं मे सूतं ! एकं समयं भगवां नादिके' विहरति गिञ्जका- 
वसथे । तेन खो पनं समयेन भगवा परितो परित जनपदेसु परिचारयैः 
प्रव्भतोते कालद्धुतेः उपपत्तीसु व्याकरोति कासिकोसलेसु वग्जिमल्लेसु 
.चेतिषवंसेयुः कुरूपञ्चालेसु सूरसेनेसखु - “श्रु श्रमुत्र उपपन्नो, श्रसु श्रमुत्र 
. उपपन्नो 1 परोपञ््नास, नातिकिया" परिचारका श्रव्या कालद्यूताः 5 
पञ्न्चन्नं भोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्सेया ग्रोपपातिका तत्थ परिनिव्या- 
पिनो श्रनायत्तिघम्मा तस्मा लोका; साधिका नवुत्ति नातिकिया परिचारिका 
श्रन्भत्तीता कालद्धूता तिण्णं संयोजनानं परिकखिया रागदोसमोहानं तनुत्ता 
सकदागाभिनो, सकिदेव- इमं लोकं भ्रागन्त्वा दुवसस्सन्तं करिभ्सन्ति; 
सात्तिरेकानि पल्न्वरातानि नातिकिया परिचारका श्रव्मतीता कालद्धुता 1 
तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सीत्तापन्ना श्रविनिपातयम्मा नियता सम्बोधि- 
परायणा ति । 


२. भ्रस्सोसुं खो नात्तिकिया परिचारका ~ भगवा किर परितो 
परितो जनपदेसु परिचारके ऋरव्भतीते कालद्धूते उपपत्तोचु व्याकरोति 
कासिकोससेसु वज्जिमत्लघु चतियवंसेसु कुस्पल्चालेसु मज्त्मूरसेनेसु ~ ग्रसु 15 
श्रमत्र उपपन्नो, श्रसु श्रसुत्र उपपन्नो 1 परोपञ्ब्नासर नात्तिकिया परिचारस्का 
ग्रन्मतीता कालद्धुता पञ्चन्नं श्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्सिया ग्रोप- 
पातिका तत्य परिनिनव्बायिने श्रनावत्तिघम्मा तस्मा लोका; साधिका नवुत्ति 
नातिकिया परस्चिग्र्का श्रन्भततीतां कालद्धुता तिण्णं संयोजनानं परिक्छया 
रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदाग।(मिनी, सकिदेव इमं लोर ्रागन्त्वा दुवखस्सन्तं 2 
करिस्सन्तिः सातिरेकानि पल््चसतानि नातिकिया परिचारका प्रव्भतीतां 
कालद्धूता तिण्णं संयोजनानं परिक्सया सोतापत्ना श्रविनिपातयम्मा नियता 
सम्योधिपरयायणा ति । तेन न नात्तिकिया परिचास्का शत्तमना ग्रहं 
पमुदिता पीतिस्नोमनस्सजाता भगवतो पञ्टुवेय्याकरणं ` सुत्वा" । ॥ 





१, भाति -म०, सीर 1 २. कातक्ते-सीग््रो०।॥ ३. व्याकसेति-रो०॥ भ 
गेतिवंभेमु ~ म ०, स्स्यर, शो०3 ५. मस्यमुर्पेनेषु ~ सीर, रो* १} ६. पयोधस्थापं सम । 
५७. नादिकिया ~ स्दा०, से} =. सि देवद्वि पि १ ६. पन्टदेग्पाक्र्नें - स्दा० । 


ध 


२, 20४ 


२ 


॥ 


` १५२ दोघमिकापो [ ५.१.१- 


-३. रस्सोसि सर भ्रायस्मा- आनन्दो - “भगवा किर परितो परितो 
जनपदंसु परिचारके श्रव्भतीते काल द्धुते उपपत्तीसु व्याकरोति कासिकोसलेसू 
वज्जिमत्लेयु चेतियवंसेसु कुरपञ्चालेसु मज्खसूरसेनेसु ~ श्रसु श्रमुत्र उपपघ्नो 
ग्रसु प्रमूत्र उपपन्नो 1 परोपञ्व्यास्त नातिकिया परिचारका ्रन्भतीता काल- 
दता पल्चन्नं ओओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्छया श्रोपपातिका तत्य 
परिनिव्वायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवुति नातिकिया 
परिचारका ग्रन्भतीता कालद्भूता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमाहानं 
तनत्ता सकदागामिनो, सकिदेव दमं लोकं श्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति; 
सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका अ्रन्भतीता कालद्ूता तिप्णं 
संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा 
ति । तेन च नातिरकिया परिचारका ्रत्तमना श्रहेसुं पमुदिता पीतिसोमनस्स- 
जाता भगवतो पज्वेय्याकरणं सूत्वा” ति । 


४. श्रय खो श्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतदहोसि - “मे खो पनापि 
ग्रहेसुं मागवयका परिचारका बहू चेव रत्तञ्ज च श्रन्भतीता कालद्भुता 
सुञ्ज्ना मञ्मे ग्रद्धमगघा श्रद्धमागघकेदिः परिचारकेहि श्रन्भतीतहि कात- 
द्ुतेदि । ते* सो पना पि श्रहेसुं वुदधे पसन्ना धम्मे पस्घ्ना सद्धं पसम्ना सोतयु 
परिपूरकारिनो, ते भ्रन्भतीता कालन्ुता भगवत्ता भ्रव्याकता; तेसं पित्स 
साघु वेय्याकरणं, वहुजनौ पसीदेय्य, ततो गच्यैय्य सुगति" । श्रयं खो परनापि 
प्रहोति राजा मागघो सेनियो चिम्विसारो धम्मिको धम्मराजा हितो ब्रह्मण 
गहपतिकानं नेगमानं चेव जनपदानं च । श्रपिस्युदे मुस्ता मित्तयमानरपा 
विहरन्ति - एवं नो सो घम्मिकौ घम्मराजा सुखपेत्वा कालद्ुतो। एव 
मर्यं तस्स धीम्मिकस्स घम्मरस्यो वीजते फास ¶विहरिम्हा ¶ति । सेत) 
पना पि प्रहोति नुद्धे पसस्नो धम्मे पसप्नो सद्धं पसप्तो सीलेयु परिपूरकारी । 
प्रपिस्सुदं मनुस्या एवमादहुसु ~ श्याव भरंणकाता पि राजा भागधो सेनियोा 
विभ्विसारो मगवन्तं कित्तयमानर्पो कात्ुतो' ति} सो प्रग्मतीतो 
पनगवद्भतो भगयता सव्यायतो; तस्य पिस्य सापु वेय्याकरणं, यजन 
पसीदय्य, ततो गच्द्धेय्य मुमि । मग्यतो मो पन गम्योधि मगपेगु । परप 
गो भगवतो गम्बोपि ममपेसु, कयं तत्त सगया मामकैः परिषा पर्भगीतं 


क्षः 1 ना ४ङ्ञि नृ बजा म ना ~ रीतं 


। शि 


५.१.५ । मातधकै श्रारग्म धानन्दस्स परिकथा १५४ । 


काच दते उपपत्तीयु न व्याकेरेय्य । भगवा चे खो एनं मागधके परिचारके " 
ग्रव्भत्तीते कालद्धुते उपपत्तीयु न ॒व्याकरेय्य, दीनमना तेनस्यु मागधका 
परिचारका; येन खो पनस्स्रु दीनमना मामका परिचारका ~ कथं ते भगवा 
न व्याकरेय्या ति ? | 
५, इदमायस्मा ्रानन्दो मागघके परिचारके श्रारन्भ एको रहो 5 
ग्रनुविचिन्तेत्वा रत्तिया पनच्चूससरमयं पच्तुदाय येन भगवा तेनुपस्रद्धुभिः; 
उपस द्ुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादैत्वा एकमन्तं निसीदि 1 एकमन्तं नितिन्नो सो 
ग्रायस्मा म्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “सृतं मेतं, भन्ते ~ भगवा किर परितो 
परितो जनपदेसु परिचारके ग्रन्भतीते कालद्धुते उपपत्तीसु घ्याकरोति कासि- 
कोसलेसु वज्जिमल्लेयु चेतियवंसेसु कूरुपञ्न्वालेसु मज्सूरसेनेयु ~ अनसु त्रम॒त्र॒ 1 
उपपन्नो, श्रसु श्रमूत्र उपपन्नो; परोपज्व्नात्त नात्तिकिया परिचारका श्रव्भ- 
तीता कालद्धुता पञ्चल्नं श्नोरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया भ्रोपपात्तिका 
तत्थ परिनिव्वायिनो श्रनावत्तिधम्मां तस्मा लोका; साधिका नवृति नाति- 
किया परिचारका श्रन्भत्तीता कालद्धूता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोस- 
मोहानं तनुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोकं श्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं 45 
करिस्सन्ति; सातिरेकानि पञ्चसतानि लातिकिया परिचारका श्रन्भतीता 
कालद्ुता त्िण्णं संयोजनानं परिक्खया सोत्तापन्ना अ्रविनिपात्तधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायणा ति। तैल च नातिकिमा परिचारका ग्रतमनां श्रहेसु 
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतो पञ्टवेय्याकरणं सत्वाः ति 1 इमं 
खो पना पि, भन्ते, अहेसुं मागधका परिचारका वहू चेव रत्तय्ञन्‌ च अन्भ- 2 
तीता क्रालद्धता ! सुख्य्या मन्मे श्रज्खमागधा भ्रद्धमागधकेहि परिचारकेहि 
. ग्रन्भतीतेहि कालद्खतेहि 1 ते सखो पना पि, मन्ते, अहसुं चुद्धं पसन्ना घम्म 
परान्ना सद्धं पन्ना सीलेसु परिपूरकारिनो, ते श्रन्भतीता कालद्धुता भगवता 
ग्रन्याकता; तेसं विस्स साधु ,चेय्याकरणं, वहु जनो धसीदेय्य, ततो गच्छेय 
सुगति । अयं खो पना पि, मन्ते, अहो . सजा मागधो सेनियो चिम्विसारो 2 
धम्मिकये घम्मराला दितो बाद्धणगहपतिकानं मेगसानं चेव जनपदानं च. 
ग्रपिस्मदं मनुस्सा वित्तयमानरूपा विहरन्ति - एवं नो सो घम्मिको धम्म- 
सजा सुखपेत्वा कालद्धुतो 1 एवं मर्यं तस्स धम्मिकस्स धम्मर्ञ्मो विजिते ` 
पसु विहरिम्हाः ति । सो खो पना पि, भन्ते, ब्रहि बुद्धे पसन्नो धम्मे - ` 
पसन्नो सद्धे पसन्नो सीलेखु परिपूरकारी ) गपिस्सुदं मनुस्म्रा एवमाह ~ +. 





१. दिश्रमना ~ स्या०; दीनमाना -सी०, रो०.॥ 
दीच छन, 


ए, 168 


1. 209 


१५४ , त , वीधविक्ायो ^ + [ ९.१.१५ 


` यावं सरणकाला पि राजा मागधो सेनियो विम्वि्तारो भगवन्तं कित्तय- 
मानरूपो कालद्धतो' ति 1 सो ब्रन्भतीतो कालतो भगवता श्रव्याकेतो; 
तस्स पिस्स साधु वेय्याकरणं, वहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छय्य सुगतिं । 
` -भगवतो खो पन, भन्ते, सम्योधि मागधे । यस्य सौ पन, भन्ते, भगवतो 
5 सम्बोधि मागधेसु, कथं तत्र' भगवा भागधके परिचारके श्नन्भतीते कलद्धुते 
` उपपत्तीसू न व्याकरेय्य ? भगवा चे खो पन, भन्ते, मागधके परिचारके 
भ्रन्भतीतें कालद्धते उपपत्तीसु न व्याकरेय्य, दीनमना तेनस्सु मागधका 
परिचारका; येन खो पनस्य दीनमना मागधका परिचारका ~ कथं तं भगवा 
न व्याकरेय्या' ति । 
10 इदमायस्मा श्रा्न्दो मागधके परिचारके श्रारव्भ भगवतो सम्मु्ता 
परिकयं कत्वा उद्ायासना भगवन्तं प्रभिवादेत्वा पदच्खिणं कत्वा पककामि । 


४ २. जनवसभयक्लस्स पातुभावो 

६. श्रथ खो भगवा भ्रचिरपक्कन्ते भ्रायस्मन्ते श्रानन्दे पूल्वण्टसमय 
निवासेत्वां पत्तचीवरमादाय नातिकं पिण्डाय पादिसि ¡ नातिके पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्कन्तो पादे पक्लालेत्वा गि्जकावस्थं 
15 पविसित्वा मागधके परिचारके ग्रारन्भ श्रहिकलत्वा ° मनसिकत्वा' सर्व्वं चं तसा 
समन्नाहरित्वा पञ्जत्ते शरासने निसीदि ~ "गति नसं जानिस्सामि श्रमि- 
` सम्परायं, संमतिका ते भवन्तो यंञ्रभिसम्पराया” त्ति । प्रदसा खो भगवा 
मागधके परिचारके यंगतिका ते भवन्तो यंश्रभिसम्पराया ति। थ खी 
भगवा सायण्ड्समयं पटिसल्लाना वृद्धितो गिञ्जकावसथा निक्छमित्वा 

29 विहारपच्छायायं पञ्जत्ते ग्रसने निसीदि 1 
७. श्रथ खो आ्रायस्मा श्रानन्दो येन भगवा तेनुपसद्धुमि; उपस 
मित्वा भगवन्तं शरभिवदेत्वा एकमन्तं निसीदि 1 एकमन्तं निसिन्नो खो श्रायर्मा 
प्रानन्दो{ भगवन्तं एतदवोच ~ ““उपसन्तपदिस्सो, भन्ते मगवा, भातिरिव 
भगवतो मुखवण्णो विप्पसन्नत्ता इन्द्रियानं । सन्तेनं नूनज्ज, भन्ते, भगवा 


25. विहारेन विहासी" ति । 


- “देव सो मे त्वं, भ्रानन्द, मागधके परिचारके श्रारव्भ सम्मुखा 
 परिकथं कत्वा उदायासना पक्कन्तो, तदेवाहं नातिके पिण्डाय चरित्वा पच्छ 
मत्तं पिण्डपात्तपटिवकन्तो पादे पवयाकत्वा गिञ्जकावसथं पचिसित्वा मागधके 





“ १. तष्य ~ रोर, सी० । २. श्रि कत्वा ~ मर । ३-३. शव्वचेतसो ~~ रो० । भ उपयन्त- 
पत्िसौ ~ सी °; उपसन्तपतिस्रै ~ स्मा ०, उपघ्नन्तप्पदिस्रये ~ से ° ॥ 


॥। 
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४) 


परिचारके रारु्भ रट कत्वा मनसिकत्वा सव्वं चेतसा समच्चाहरिस्वा' पञ्ञ्नत्ते 
प्रासने निसीदि ~ गति नसं जानिस्सामि श्रभिसम्परायं यंगत्तिका से भवन्तो 
पंत्रमिसम्पराया' ति । अरसं सो ग्रहं, आनन्द, मागधके परि्बारके यंगत्तिका 
ते भवन्तो येभ्रभिसम्पसया ति 1 | ^ 


८. “श्रथ खो, आ्रानन्द, भ्रन्तरहितो यक्खो सहमनस्सावेि - 'जन- 5 
वसमो ब्रह, ममवा, जनवसमो ग्रहं, सुगता' ति । '्रभिजाचासि नो स्वं, म्रानन्द, ` 
इतो पुब्ब एवरूपं नामघेय्यं सुते ' यदिदं जनवेसभौ” ति"? ` - - 

“न खो श्रं, भन्ते, श्रभिजानामि इतो पल्वे एवरूपं नामधेय्यं सूत 
यदिदं जनवसभो ति 1 श्रपि चमे, मन्ते, लोमानि हृटुानि 'जनवसभो' ति 
नामधेय्यं सत्वां । तस्स म्ह, भन्ते, एतदहोसि- नहि नन सो मोरको 1 
यक्खो.भविस्सति यदिदं एवषूपं नामघेय्यं सुपञ्जात्तं यदिदं जनवसभो''* ति । 

“स्रनन्तस खो, आ्रानन्द, सह्पातुभावा उल्छारव्रण्णो मे पक्खो सम्मुखे 
पातुरहोसि 1 दृतियं पि सहुमनुस्सावेसि ~ `विम्विसारो श्रह्‌, भगवा, विग्वि- 
यारो रह, खगता ति । ददं सत्तमं खो गहं, भन्ते, वेस्सवणस्स महाराजस्य 
सह्भ्यतं उपपज्जा्मि, सो ततो चुतो मनृस्सराजाः भवितु पहोमिः । 15 

शतो सत्त ततो रातत, ससारानि चतुहस । 
निवासमभिजानामि, यस्थ मे नुसितं धुरे | 

६. 'दीधरत्तं खो त्रहं, भन्ते, श्रविनिपातो श्रविनिपात सञ्जानामि, । 
प्रासा च पन्‌ मे सन्तिटुति सकदागानिताया' ति । 

“द्रच्छरियमिदं ्रायत्मतो जननसभस्स यवखस्स, अरव्भुतमिदं श्राय 29 
स्मतो जनयसभस्स यक्लस्स । 'दौघरत्तं खो स्ह, भन्ते, श्रचिनिपातो च्रवि- 
निपातं सज्जानामी,' ति च वदेसि श्रासा च पन मे रान्तिदुति सकदा- 
गामितायाः ति च वदेसि! कुतोनिदानं पनायस्मा जनवस्रभो यच्लौ एवरूपं 
उष्टारं विसेसाधिगमं सञ्जानाती'ः ति ? 

(न प्रञ्व्यत्र, भगवा, तव सास्ना ; न ग्रज्ज्नन्च", सुगत, तव साखना ] 35 

यदग्गे श्रु, भन्ते, भगवति एकन्तिकतौ' श्रभिप्पसन्नो तदगगे श्रु, भन्ते 
दीघर्तं श्रचिनिपातो अधिनतिपातं सल्जोनामि, श्रासा च पन मे सन्तिदुतति- 
सकदागाभिताय । इधाहं, भन्ते, .वेस्सवणेन महा रजेन पेसित्तो विरुन्हुकस्सं 
महा रजस्स सन्तिके केनचिदेव करणीयेन ब्रदूसं भगवन्त मन्तरामग्भे गिल्ज 


१, सुत्वा - सो  सुत्वा-सो०। २-२ भ्रमनृस्सराजञा दिवि होमि ~ सो०, ठो । इ भ्रञ्जत्व _ घौ 
रो० ॥ ४, पकन्ततो - स्या०; एकन्वगदोे ~ प° । + 


॥ 


7. 19 
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. कावरथं पनिसित्वा मागधघके परिचारके श्रारव्म श्रद्ध कत्वा मनसिक्त्वा 


सव्वं चेतसा समन्नाहुरिस्वा निसिन्नं ~ गति नेसं जानिस्सामि भरभिसभ्परायं 
यंगतिका ते भगवन्तो यंप्रभिसम्परयाया ति ! ग्रच्छरियं सो पनतं, भन्ते, यं 
वेस्सवणस्स महा राजस्स तस्सं परिसायं भासतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिगम. 


3 हितं ~ यंगत्तिका तते भवन्तो यंश्रभिस्रम्पराया ति ¡ तस्स मय, भन्ते, एतद- 
ˆ होति ~ भगवन्तं च दक्खामि, इदं च भगवतो भायेचेस्सामीति! मेसो 
. मे, भन्ते, द्रेपच्चया भगवन्तं दस्सनाय उपसद्धुमितु । 


$ ३. सुघम्माप सभाय वण्णना, अ्रह्यनो पतुभादो 
१५. शरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि तदहुपोप्ठये पक्षरसे 
वस्सूपनापिकाय पुण्णायि धृण्णमाय रत्तिया केवलकप्पा च देवा तावति 


. ० सुघम्मायं समायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता, महतो च दिव्या परिसा 


1. रत्व 


समन्ततो निसिक्ना होन्ति, चत्ताय च महाराजानो चतुदिखा निसिक्ना होन्ति) 
पूरत्थिमाय दिसाय धतरदरो महारजा पच्छिमाभिमुखो निसिस्नौ होति देयं 
पुरलसत्या; दव्िसिणाय दिसाय चिरन्दुको महाराजा उत्तराभिमुखो निसिप्रो 
होति देये ुरखखच्वा ; पच्छिमाय दिसाय विस्पव्यो महाराजा धुरत्यामिगुसा 


$ निसिषप्नौ रोति देवे पुरक्सत्वा; उत्तराय दिसाय वेस्सयणो महाराजा दक्िपा- 


भिमृखो निक्तिन्नो होति देवे पुरक्सत्वा । यदा, भन्ते, फेवलक्प्ा न द्या 
तावःतया गुघम्मायं समायं श्रप्निखिप्रा दन्ति सद्विपतिता, गहती च (दत्वा 
परिया समन्ततो निचिप्रा टोन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुरहिसा निचिरा 
टोन्ति; षदं मेधं होत्ति धातनस्मि, भ्य पर्दा भरष्टः पारनं होति! यं 


ॐ ते, भन्ते, देवा भगवति श्रह्मचरियं चरिरया पपुनूपपन्र तावतिरपापं ते प्रस्म 


५.३.१२९ | सुघस्माय समाप वण्णना, ब्रह्मनो पातुमावो १५७ 


ते श्रञ्ने श्रत्तिरोचन्ति, कण्णेन यससायुना। 
सावका भूखिच्ज्यस्छ, विसेसूपगता दध ॥। 
ईद॑दिस्वान नन्दन्ति, तावत्तिसा सहिन्दका | 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च युधम्मत्तं ति ।। 

'तेन सुदं, भन्ते, देवा त्ावत्तिस्ता भिय्थोप्तोमत्ताय म्रत्तमना होन्ति 5 
पमूदिता पीतिस्तोमनस्सजाता; दिव्वा वत्त, भो, काया परिपूरन्ति, दायन्ति 
प्रसुरक्राया ति । श्रथ खो, चन्ते, येनत्थेन देवा तावत्निस्रा सुघम्मायं सभायं 
सल्निसिन्ना होन्ति सच्चिपत्तिता तं ग्रत्थं चिन्तयित्वा तं श्रत्थं मन्तयित्वा चुत्त- 
वचना पि तं चतारो महाराजानो तस्मि म्रत्थे होन्ति, पच्चानुसिदरुवचना पि 


तं चत्ताय यहाराजानो तस्मि चव्य दोन्ति सकेयु सके श्रासनेसु स्ति 19 
प्रविपव्कन्ता ` 


"त चुच्तवार्या राजानो, परटिरगय्हानुसासनि 
विप्पसन्नमना सन्ता, ग्रद्ुमु सम्हि म्रासनं लि ॥। 

११. "श्रप सखो, भन्ते, उत्तराय दिसाय उदारो ्रालोको सन्जायि, _. 
ग्रोभासो पातुरहोसि म्रतिक्कस्मेवं देवान दैवानृभावं । श्रध खो, भन्ते, ७ 
स्वो देवानमिन्दो देवे चाचक्तिसे ्रामन्तंसि ~ यथा खो, मारिखा, निमित्तानि 
दिस्सन्ति, उव्याये म्रालोक्रो सञ्जायत्ति, प्रोभासो पातुभवति, त्रह्या पादु 
म चिस्त्ति । दरद्धनो हृतं पुल्बनिभित्त पातुभावाय, यदिदं श्रालाको सञ्जायति, 
ग्रोभासो पालुभवत्ती ति 1 ~ 


पथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्या पातुभविस्सति । 20 
त्रह्मनो हेते निमित्तं, ग्रोभासो विपुलो महा ति ॥। 

१२. श्र सो, मन्ते, देवा स्ावतिसा यथःसकेसु श्रासनेसु निसीर्दिसु 
_. ग्रोभास्मतं जस्साम यंविपाको मविस्सति, सच्छिकन्त्वाकवं नं गमितस्सामा 
ति । चत्तासे पि मदहासजानो यथासकेसु रसनेसु निसीदिसन ~ म्रोभासमेतं 
स्साम यंनिपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा ति 1 इदं 25 
मुत्वा देवा तावत्तिसा एकम्गा समापज्जिसु ~ भोभासमेतं ज्यस्साम यंचिपाको 
भचिस्सत्ति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा ति \ 

"यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो देवानं तावत्तिस्ानं पात्तुमवत्ति, श्रा. 
रिकं अरत्तमावं अरभिनिम्मिनित्वा पालुभवति । यौ खौ पन, भन्ते, ब्रह्मनो 
पकत्तिवण्णते, श्रनभिसम्भवनीयो सो देवानं तावत्तिसानं चक्खुपथस्मि । यद्रा ॐ 
१. वृत्तवचनई चाभिद ~ दति पि । २ मपिपक्कन्ता ~ विपि । | 


क 
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च, 1 2] - 


1 


॥ = ^| 


माष 
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भन्ते, ब्रह्मा सनद्धमारो देवानं तावत्तिसानं पातुभवति, -सो म्रञ्जे देवे भ्रति- 
रोचति वण्णेन चेवं यससा च । सेय्यधापि, भन्ते, सोप्णो विग्गहो मानुसं 
विग्गहं भ्रत्तिरोचति; एवमेप सो, भन्ते, पदा ब्रह्मा सनद्भुमारो देवानं 
तावतिसानं पातुभवति, -सो अरञ्बे देवे श्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा च । 
यदा, भतत, ब्रह्मा सनद्धूमारो दवानं तावतिसाने पातुभवति, त तस्सं परिसाय 
कोचि देवो ्रभिवादेति वा पच्चुदति वा प्रास्तनेन वा निमन्तेति 1 सव्वेव 
तुण्टीमूता मञ्जक्तिका पल्ल द्रुते निसीदन्ति ~ यस्सदानि देवस्स पत्लङ्क 
इच्छिस्सति ब्रह्मा सनद्धमारो तस्स देवस्स पल्तङ्कं निसीदिस्सती ति । 


` यस्स खो पन, मन्ते, देवस्स ब्रह्मा सनद्धुमारो पत्त द्ध, निसीदति,. 
उदारं सो लमति देवो वेदपदिलाभ; उलार सो लभति देवो सोमनस्सपरिलाम्‌ । 
सय्यथापि, भन्ते, राजा सत्तियो मुद्धावसित्तो त्रुनाभिसित्ती रज्जंन, उछार 
सो लभति वेदपटिलाभं, उव्छारं सो लभति सोमनस्सपटिलाभं; एवमेव खो, 
मन्ते, यस्स देवस्स ब्रह्मा सनङ्धमारो पत्लद्धु निसीदत्ति, उकारं सो लभति 
देवो वेदपटिलाभं, उदारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं । ग्रथ, भन्ते 
ब्रह्मा सनद्धमारो ओढ्टारिकं प्रत्तमावं च्रभिनिस्मितित्वा कुमारवण्णी' हृत्वा 
पञ्चसिखो देवानं तावतिसानं पातुरहोसि 1 सो क्हासं श्रग्भुगगन्त्वा भ्राकातस्. 
ग्रन्तलिक्खे पल्लंद्धुन निसीदि । सय्यथापि, भन्ते, भगवा पुरिसो सूप्चत्यत 
वा पल्लद्ः समे वा भूमिभागे पल्ल द्धन निसीदेय्य; एवमेव खौ, भन्ते, ब्रह्मा ` 
सनद्धमारे वेहासं श्रन्मुग्यन्त्वा आकासं अन्तलिक्खे" पल्ल द्धन निसीदित्वा 


„0 देवानं तावत्तिसानं सम्पसादं विदित्वा दमाहि गाधाहि त्रनुमोदि - 


मोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका 
तथागत नयस्सन्ताः भम्मस्स चं सुधम्मतं ॥। 
नवं देवं च पस्सन्ता, वण्णवन्तं यसस्सिनें 
सूगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधाग्रते 
ते श्रञ्ञे भ्रत्तिरोचन्ति, वण्णेन यपस्तसायुना 
सावका भूरिपन्ज्नस्स, विसेसुपगता इध ॥ 
टद दिस्वानच सन्दभ्ति, तातिसा सहिच्दका । 
, - तथागतं नमस्सन्ता, घम्मस्स च सुघम्मतंति ।; 


, ,\ | 
 ॥ 


) ¶रब्रो० पोत्यके नतय । २. अयुभावसित्तो ~ स्या० 4. ३ कुमारवप्मो ~ स्या । >" 
्रन्तच्ििद्वं - सी ० । 
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-५,४.१६ | देवसमायं ब्रह्मनो घन घ्रुमाररस वेतन १९१९ 


१६३. शद्ममत्थं „ मन्ते, ब्रह्मा सनद्धमारो भारित्य । इममत्यं, भन्ते, 
ब्रह्मनो सनह्भुःमारस्स भातो अद्ध समन्नागतो सरो दोति - विस्छद्रौ च 


चिञ्ञेश्यो च मञ्जु च सयनीयो च विन्द्‌ च श्रचिसारी क गम्भीरो चनिन्नादी 


से 1 ययापरिसं खो पन, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो सरेन विच््नापेति; न चस्स. 
वहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरनि । यस्स खो पन, भन्ते, एवं प्रदुद्धसमन्नागतो 


सरो दौति, सो वुच्चति ब्रह्मस्सरो ति! 
६ ४. देवसमाय व्रह्यनो सचद्धमारत्स दसन 
१४. श्रय खो, भन्ते, न्रह्या सनद्धमारो त्तस श्रत्तभावें श्रनि 
निम्मिनित्वा देवानं ताचतिसानं पच्येकपत्लद्धुस्‌ पच्चेकपत्वद्धन निसीदित्वा 
देवं तावतिसे म्रामन्तेसि ~ तं कि मन्व्यन्ति, भोन्तो देवा त्ावतिसा, यायं 
च सो भगवा वहुजनहिताय पटिपन्नो क्हुजनस्ुसाय लोक्नूकम्पाय भरत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान; ये हि केचि, भो, चुद्धं सरणं गता धम्मं सरणं 
गत्ता सद्धं सरणं गत्ता, सीलेसु पररिपूरकारिनो, ते कायस्से भेदा परं मरणा 
श्रप्पेकच्चं परनिरम्मितवसवत्तीनं देवानं सहव्यत उपपज्जन्ति, श्रष्पेकच््चे 
निम्मानस्तीनं दवान सहुल्यतं उपपज्जन्ति, अ्रप्पेकच्चं तुखितानं देवानं सहट्य्यतं 
उपमस्जन्ति, स॑प्पेकन््तं यामानं देवानं सहुव्यतं उमपज्जेन्ति, म्प्यंकनर्द ता्- 
तिखानं देवानं सहव्यतं उपपन्जन्ति, अप्पकच्चं चातुमहाराजिकानं देवानं 
. स्हेव्यतें उपपज्जन्ति, ये सनल्वनिरहीनं कायं परिप्रुरेन्ति ते गन्धवस्वकायं परि- 
पूरेन्ती ति ! 
१५. शइममत्यं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धमासो मासित्य । द्ममत्थ, भन्ते 


ब्रह्मनो सनद्धमारस्स भारतो घोसोपेव देवा मञ्व्नन्ति - यवायं मम पल्लेद्धः 29 


स्वायं एकोव भासती ति । 
एकसिमि भासमानस्मि, सच्चे भासन्ति निम्मिता* । 
एकस्मि तुष्ह्मासीने, सव्वं तुण्ही भवन्ति ते| 
तदासु देवा मच्य्नन्ति, तावतिसा सहिन्दका । 
य्वासं मम पट्लद्धुस्मि, स्यायं एको भासती ति 1! 
तासो इद्धिपगदां 


१६. श्रय खो, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो एकत्तेन प्रत्तानं -उपसंहुरति । 





१. ददमत्थं -सी०, स्याजरो० 1 रे पत्लद्धन~-म> ! ३ चानुम्मटूए्नजिकानं ~ सै० ३ 
४. निम्मा - सोऽ ॥ ॥ 


| 


२.2३ 


0४.173 
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१६० दोधनिकायो [ ५.४.१६ 


एकत्तेन ्रत्तानं उपसंहरित्वा सेक्कस्स... देवानमिन्दस्स “" पल्ल द्ध 'पत्लद्खुन 
निसीदित्वा देवे तावतिसं श्रामभ्तेसि ~ - 
तं कि मञ्ज्यन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, याव सुपन्नत्ता चिमे तेन 


भगवता जानता पस्सता भ्रर्हता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो इद्धिपादा पञ्मयरत्ता 


5 इद्धिपहुताय' इद्धिविसविताय इद्धिविकुव्वनताय । कतमे चत्तारो † इष 
भो भिक्खु छन्दसमाधिप्पधानसह्ारसमप्नागतं इद्धिपादं भावेति; वि्रिय- 
समाधिप्पधानसह्खकवारसमन्नागतं इद्धिपादं भविति; चित्तसमाधिप्पधानसद्भारः 
समन्नागतं इद्धिपादं भावेति; वीमंसासमाधिप्पधानसह्वारसमन्नागततं इद्धिपादं 
भवेति । इमे खो भो तेन भगवत्ता जानता पस्सतता भ्ररहुता सम्मासम्नुदधेन 

1 चत्तारो इद्धिपादा पञ्न्त्ता इद्धिष्हुठाय इदधिकित्तकित्तय इद्धिविक्रुव्वनत्राय 1 
ये हि केचि मो श्रतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्यणा वा श्रनेकविहितं इद्धिविधं 
पच्चनुभोसुं, सव्ये ते इमेसंयेव चतुच्ं इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकतत्ता । 
येपि हि केचि मो भ्रनागतमद्धार्तं समणावा ब्राह्मणावा श्रनैकविहितं 
द्विविधं पच्चनुभोस्सन्ति, सव्व ते इमेसंयेव चतुरं इद्धिपादानं बहुलीकतत्ता । 

15 येंपिदहि केचि भो एतरहि समणावा ब्राह्यणा वा ्रनेकविहितं इद्धिकिध परच्च- 
नमोन्ति,सव्वे ते इमेसंयेव चतुन्नं इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलोकतत्ता । पस्सन्ति 
नो भोन्तो देवा पावतिसा भमपिमे" एवंरूपं इद्धान्‌भावं ति ? 

एवं महाबरह्यं ति । 

श्रहंपिखोभो इमेसंयेव चतुत्नं च इदिपादानं भावितत्ता वहूलीकतत्ता 

२० एवं महिद्धिको एवंमहानुभावो ति । 
तयो श्रोकासाधिगमा 

इममत्यं, भन्ते, ब्रह्मा सप्तद्धमारो भासित्य । इममर्थं, भन्ते, ब्रह्म 
सनद्धुमारो मासित्वा देवे तावि श्रामन्तेसि - 

१७, तं कि मर्जन्ति, भोन्तो देवा तावत्तिसा, यावच्न्विदं तेन 
भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मासम्बुद्धेन तयो श्रोकासाविममा श्रनु- 

25 युद्धा सखस्साधिगमाय । कतमे तयो ? द्ध भो एक्च्चो संसद विहूरति 

कामेहि संसष्रो अक्रुसलेहि धम्मेहि । सो श्रपरेन समयेन ग्रसियधम्मं धुणाति, 
योनिसौ मनसि करोति, धम्मानुधम्मं परिपज्जति । सो प्रस्ियिधम्मस्स्वन 
ग्रागम्म योनिसोमनसिकारं धम्मानूघम्मपरिपत्ि श्रसंसदो विहरति कामेहि 


१. ददधिवटुनियताय ~ स्या० । र" इद्धियिशेविताय ~- स्या० । .,३ ˆ वटुसिकत्ता ~ री ° । 
४. मग्पीपं ~ स्या०। ५. व्रद्यो ~ ते° 


४.४.१७. 1 वेवस्मायं ब्रह्धनो सनद्माररत वेतन १६९ 


ग्रसंसटो ग्रकूसलेहि वम्मेहि । . तस्स श्रसंसद्रस्स कामेहि भ्रसंसद्ुस्स ग्रकुसतेहि 
` धम्मेहि उप्पज्जत्ति सुखं, सुखां भिय्यो सोमनस्सं । सेय्यथापि, भो, पमुदा 
पामोज्जं' जायेय, एवमेव खो, म, श्रसंसदुस्स कामेहि भसंसद्रस्स भ्रकुसलेहि 
-यम्मेहि उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । श्रयं सो, भो, तेन मगवता 
जानता पस्सता रहता सम्मासम्नुद्धेन पठमो श्रोकास्राधिगमो श्रनुवुद्धो 
दसखतस्साघिगमाय । 
पून ष्व परं, भो, इधेकच्चस्स प्रोकारिक्न कायरह्भारां ्रष्परिप्पर्सद्धा 
गन्ति, श्रोग्ारिका वचीसद्धास म्रप्पटिप्पसद्धा होन्ति, श्रोदारिकां चित्त- 
तह्लारा अप्पटिप्पसद्धा होन्ति! सो श्रपरेन समयन ्रस्यिधम्मं सुणानि, 
्रोनिसौ मनसि करोति, घम्मानुधम्मं पटिपञ्जति । तस्स अरियघम्मस्सवनं 
प्रागम्म योनिसोमनसिकारं धम्मानुधम्मप्पटिपत्ति ग्रोटारिका कायसद्धारा 
परिप्पस्सम्भन्ति, ग्रोढारिका वचीसद्धारा परिप्पस्सम्भन्ति, भ्रोढारिका 
चित्तखद्धास परटिप्पस्सम्मन्ति । तस्स ओ्रारिकानं कायसद्धारानं परिप्प- 
स्सद्धिया, ओ्ओव्ारिकानं वचीस्रह्लारानं पटिष्पस्सद्धिया, गओ्रोठ्ारिकानं चित्त- 
सद्भारा्नं पटिप्पस्सद्धिया उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । सय्यथापि, 
भो, पमुदा पामोज्जं जायेय, एवमेव सखो श्रोकारिकानं कायसह्धारानं परिप्प- 
स्सद्धिया, ओ्रोष्छारिकानं वचीसद्धारानं परिप्पस्सदधिया, श्रोटारिकानं चित्त- 
सल्ला रानं परिप्पस्सद्धिया उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । श्रयं खो, 
भो, तेन भगवतां जानता पस्सता ररहता सम्मासम्बुद्धेन दूतियो ग्रोकासाधिगमो 
श्रनूवुद्धो सुखस्साधिममाय । 
पून च पर्‌, मो, इघेकच्चो इदं कुसलं ति यथाभूतं नप्पजानाति, इदं 
ग्रकूसलं त्ति यथाभूतं नप्पजानाति, इदं साचज्जं इदं अ्रनवज्जं इदं सेवितव्वं 
ददं न सेचितव्वं इदं हनं ददं पणीतं ददं कण्टस्रुक्कसप्परिभिागं ति सयाभूतं 
नप्पजानाति \ सो ग्रपरेन समयेन श्ररियधम्मं सुणाति, योनिसो मनसि करोत्ति, 
घम्भानुघम्मृं पटिपज्जति । सौ अ्ररियधम्मस्सवनें ग्रागम्म योनिसोमनस्सिकारं 
धम्मानुघम्मप्पटिपत्ति, इदं कुसलं ति यथाभूतं पजानाति इदं श्रकुसन्नं ति 
यथाभूतं पजानाति इदं सावज्ज` इद भरनवज्जं इदं सेवितच्वं श्दं न सेवित्वं 
इदं हीनं इदं पणीतं ददं कण्सुक्कसप्पटिभागं ति यथाभूतं पजगनाति । तस्स 


0 


20 


एवं जानतो एवं पस्सत्तो भ्रविज्जा पीयति, चिज्जा उप्पज्जति । तस्स . 


प्रविज्जाविरागा , विज्जुप्पादा उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं | 





१. पामुज्ज ~ रो । २. दर्द सावन्जुं ति यथाभूत पजानाति ~ सी०, स्या० ॥ 
-च- ~ 


ॐ 
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१, ११५ 


१६२ दोप्निकपो [ १.४.१५. 


से्ययापि, भो, पमुदा पामोज्जं जाये,एवमेव सो, भो,पविच्जाविसगा पिभ्यु 
प्पादा उप्पज्जति युख, सुखां भिय्यो सोमनस्सं । श्रयं खो, भो, तेन भगवती 
जानता पस्सता श्ररहता सम्मासम्बुद्धेन सतियो ग्मोकोसरापिगमो भ्रनुवुदो 
सुखस्साधियमाय । इमं सो, मो, तेन भमचता जानता पस्सता भरट 
3 सम्मासम्बुद्धेन तयो श्रोकासापिगमा अ्रनुवुद्धा सुखस्साधिगमाया ति । 
चत्तारो सतिपद्राना 


दममत्यं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धूमारे भातित्व ¡ ममत्वं, भन्ते, 

ब्रहुा सनद्ुमासे भासित्वा देके तावति श्रागन्तेसि - 
१८. तं किं मरन्नन्ति, भोन्तो देवा तावतिस्ना, याव मूपर्थ्यता 
चिमे तेन भगवता जानता परस्सता भ्ररदुता सम्मासनुदेन चत्तारो सतिपद्भाना 


५ पञ्नत्ता कुसतस्साधिगमाय 1 चन्तमे चत्ताय ? एध, मो, मिक्त प्रगत 


काये कायानुपस्सी विरहति भ्रातापी सम्पजानो सतिमा विनेप्य सोर 
प्रभिन्यादोमनत्सं । श्रज्कते फायं पनयानृपस्म्री विहुरन्तो तत्य सम्ना 
समाधियति, सम्मा विप्पसीदति । सो तत्य सम्भा मारितो खना 
विपसप्नो बहिद्धा परकायं ध्नाणदस्सनं भरभिनिष्यतेति 1 भर्मत यरनादु 
13 वेदनानुपस्मी विहरति ... पे० ..- वहिदा परयेदनामु यापदस्यम १९; 
निन्यतति । भ्रज्सत्तं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ... प°... यिप परमिप 
य्नाणदस्सनं प्रभिनिम्यततेति 1 भनज्मतं धम्मेमु चम्नानुपत्सी पि? 
द्रातापी सम्पनानो सतिम चिनेय्य तोक शभिम्यायममस्यं । भर्न्ते 
धम्मेगु घम्मानुपस्मी यिहरम्तौ तत्य सम्मा ममापिपति, सम्मा रिप्पमी रि) 
2 सो तत्प भम्मा समाहितो सम्माविपणनन्नाो परिदा बर्पम्मेमु साप्रर्प् 
प्मिनिध्यसति। धमे गो. भ, तम श्थ्यपता सामा परमत धस्ट 
शम्मागम्दद्धेन वत्तारौ गतिपद्राना पस्मत्ा दुगरपम्याधियरमापा ति । 


५.५.२१ 1 दैयक्तमायं भरनो रनद्धुमारस्ा दे्तन १६३ 


चित्तस्स एकरग्ता परिक्सतां, रयं वुच्चति, भो, श्रसियो सम्माद्मापि 
सउपनिंसो इति पि सपरियसारो इति पि । सभ्मादिद्िस्स, भो, सम्मासद्ुप्पो 
पटोति, सम्मासद्धुप्पस्स सम्मावाचा पहोति, सम्मावाचस्स सम्माकम्मन्तो 


पहोति, सम्माकम्मन्तस्स सम्माश्राजीवो पटोत्ति, सम्माग्राजीवस्छ सम्पायायामो 


पटति, सम्मावायामस्स सम्मासत्ति पहोति, सम्मासत्तिस्स सम्भासमाधि 
पटोत्ति, सम्मासमाधिस्स सम्माव्नाणं पटोत्ति, सम्पाजाणयस्स सम्माविमुत्ति 
पटोत्ति । यलनहि तं, भो, सम्मा वदमानो वदेय्य ~ स्वाक्खातो भगवता धम्मो 
सन्दिद्धिको कालिको एहिपस्सिको म्रोपनेय्पिको पच्चत्तं वेदितव्यो विच्सृहि, 
ग्रपारता श्नमतस्स दारा ति इदमेव तं सम्मा वदमानो वदेय्य ~ स्याक्सातो 
हि, भो, भगवता चम्मो सनब्दिह्टिको श्रकालिफो एहिपस्सिको श्रोपनेस्पिको 
पच्चत्तं वेदितव्यो विज्जहि, प्रपारुता भ्रमतस्स दवाय \ येहि कंचि, मो, वुदध 
श्रसेच्चप्पसादेन समन्नागरता, धम्मे अवेच्चप्पसरदेन समघ्रायता, सद्धं 
ग्रवेर्चप्पसादंन समन्नागता, अररियकन्तंहि सीलहि समन्नागता । मं चिमे 
प्रोपरपातिका घम्मचिनीता' सग्तिरेन्छानि चतुवोसतिसतसहस्सानि मागधकया 
परिचारका श्रन्मतीता कालद्धता कतिण्णं संयोजनासं परिक्खिया सोतापन्ना 
परविनिपातधम्मा नियतता सम्योधिपरायणा । अ्रत्यि चेवेत्य सकदागमापिनो } 

्रत्थायं इतरां पजा, पुजञ्डाभागाति मे मनो। 

सद्धात्‌ं नो पि सक्कोमि, मुसायादस्त श्रोत्तप्पं ति ॥। 

२०. (इममत्यं, मन्ते, ब्रह्मा सनद्धमारो भातसिच्य । इदममच्यं, भन्ते, 
ब्रह्न सनद्धमारस्सं भासती वेस्सवणस्स महादाणस्छ एके चेतसो 
परिवितक्को उदपादि ~ श्रच्छुसियं वत भो, ग्रस्मुतं वत भो, एयषूपो पि 
नाम उचव्छारो सत्था भविस्सति ¦! एवस्पं उव्छारे घम्मक्खाने, एवेरूपा उचव्टारां 
चिससाधिगमा पच्व्याभिस्सन्ती ति । अथय, भन्ते, ब्रह्य सनद्धुमारो वेस्म- 
वणस्स महाराजस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमर्नाम वेस्सवणं महाराजानं 


^ 


10 


15 


+| 


एतदवौच - तं छि मजञ्व्वति भवं वेस्सचणो महाराजा, भ्रतीतं पि श्रद्धानं 5 


एवरूपो उन्ारो सत्या प्रहि, एवरूपं उत्मरे घम्मक्खानं, एुवरूपा उल्टारा 
विसखाधिगमा पञ्यायसु ; अनागते पि मद्धाम एवरूपो उन्धाते सत्या 
अविस्सतति एवसत्पं उव्छारं चघम्मक्खानं एवरूपा उकारा विसेसाचिगमा 
पञ्च्यायिस्सन्ती ति } 

२१. 'इममत्यं, भन्ते, ब्रह्मा स्नद्धुमासो देवानं तावत्तिखानं म्रमासि 


॥ कानवा ` ब =" णग 


= दा {नि~ स्शार 1 ~. पम्मे विन्धेठा स्न्य> 2४ 3. श्वाय - स्मै 9, स्पा | 


72. 177 
7. 219 
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दममत्यं वेर्सवणो महाराजा ब्रह्मनो सनद्धुमारस्स देवानं तावतिसानं 
भासतो सम्मुखा सुतं' सम्मुखा परटिग्गहितं सयं परिसायं श्रारोचेसि*। 
इममत्यं जनवसभो यक्खो वेस्सवणस्स महाराजस्स सयं परितापं 
भासतो सम्मुखा सृतं सम्मुखा परिगगहितं भगवतो भ्रारोचेसि ! इममत्यं 
भगवा अनवसभस्स यक्खस्स सम्मुखा सुत्वा सम्मृखा परिग्गहेत्वा सामञ्च 
ग्रभिञ्व्याय श्रायस्मतो अआनन्दस्स भ्रारोचेलि । इममत्थमायस्मा-भ्रानन्दो 
भगवतो सम्मुखा सुत्वा सम्मुखा परिग्गहेत्वा श्रारोचेत्ति भिक्सूनं भिवसुनीनं 
उपासकानं उपासिकानं ! तयिदं ब्रह्यचरियं दद्धं चेव फीतं च वित्यारकि 
वाहुजन्ज्नं पुथुभूतं याव दे वमनुस्सेहि मुप्पकासितं ति । 
जनवसमसृत्तं निदितं पञ्चमं ! 


॥ ॥ 


। न 


॥ > ¬ 8 11 80 , , 18  ,, 1 षि ति षि चकन णः णका 


१. चन्डा शो, भोर ॥ २, गिरा ~ ० गोर 8 


६. मह्‌।गोविन्दसुतचं 


१. एवं मं युत । एक समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्छक्टे षपन्वते । 
श्रथ खो पञ्चसिखो गन्धय्वपुत्तो ग्रभिक्कन्ताय रत्तिया श्रथिक्कन्तवण्णे 
फेयलकप्पं गिज्भकूटं पन्यतं श्नोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धुमिः; उपसद्ध- 
भित्वा भगवन्तं अरभिवादेत्वा पएकमन्तं श्रद्रासि । एकमन्तं टितो खो पञ्च 
सिखो गन्धव्यपृत्तो भगवन्तं एतदवोच -“यं सो मं, भन्ते, देवानं ताचत्तिसानं 
सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिगदितं श्रारोचैमि तं भगवतो" ति । “ग्रारोचेहि 
मे त्वं, पञ्वसिखा' ति भगवां भ्रवोचं । 

$ १. सुचनल्सा देग्सभा 

२. पर्मानि, भन्ते, दिवसानि पूरिमितरानि तदहुपोसये पन्नरसे 
[वारणाय पुण्णाय पुण्णमाय रत्तिया केवललकप्पा च देवा तावत्तिसा सुधम्मायं 
पभायं सजिसिन्ना होन्ति सन्निपतिता, महती च दिन्वपरिसा समन्ततो 
नेसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुदहिसा' निसिन्ना होन्ति । 
परस्थिमाय दिसाय घत्तरट्रो महाराजा पच््छिमाभिमुखो" निसित्नो होति देवें 
पुरवसखत्वा ; दव्खिणाय विसाय विरूग्हको महाराजा उत्तराभिमुखो निसिन्नो 
हौति देवे पुरक्खत्वा ; पच्छिमाय दिसाय विरूपक्खो महाराजा पुरत्याभिमूखो 
निरिन्नो होति देवं पुर्क्लस्वा; उत्तराय दिसाय वेस्सवणो महाराजा दक्िणा- 
भिमुखो नित्तिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा ॥ यदा धने, भन्ते, केवलकप्पा च 
देवा तार्वातिसा सुधम्मायें सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सच्िपत्तिता, महती च 
दिव्वपरिसां समन्ततो नितित्ना होन्ति, चत्ताय च महाराजानो चतुदहिसा 
निसिन्रा होन्ति, इदं नेसं होति श्रासनरिमि; मरय पच्छा ्रम्हाकं म्रासनं होति । 
"ये ते, भन्ते, देवा भगवति ब्रहमचरियं चरित्वा ्रवुनुपपन्ना* ताव- 
तिसका्यं ते ञ्जे देवे श्रतिरोचन्ति वण्णेन चेव यससा च ॥ तेन सुदं, भन्ते, 
देवा तावतिसा भरत्तमना होन्ति पमुदिता पौतिसोमनस्सजाता; दिन्वा वत 
मो, काया परिपूरेन्ति, हायन्ति श्रसुरकाया ति । | 
३. “श्रथ खो, भन्ते" सक्को देवानमिन्दो देवाने तावरत्तिखानं सम्पसाद' 





१. मन्ते भगवतो ~ रो 1 द. दिच्वा परिमा-रो० ॥ २३. महाराजा ~रौ० | ४. धातु. 
{हिस क सौ०) ५९. 1 >, पल्द्धाभिमुखो -~ सीम, स्पार शो० 1 ऋ पुरक्वित्वा न= सो | भै प्रवु- 
नूपपना - सी ०; भरधुनुप्पना - पेऽ 1 च. तार्व्तिसकापा रोऽ 1 ९. पखादं-से० ! 


20 
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विदित्वा इमाहि माथाहि भ्रनुमोदि - 
मोदन्ति चत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका । 
| तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ।, 
“नवे देवे च' पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिनो ` । 
3 सुगतरिमि ब्रह्मचरिय, चरित्वान इधागते ।। 
ते श्रञ्जे अ्रतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना । 
सायका भूरिपन्व्स्सः विसेसूपगता इध ।। 
। "ददं दिस्वान नन्दन्ति, तावत्तिसा सहिन्दका । 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स चं सुधम्मतं' ति ।। 
"तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिसा भिय्योसोः मत्ताय भ्रत्तमना होन्ति 
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; . दिन्वा वत, मो, काया पररिपूरेन्ति, हायन्ति 
प्रसुरकाया ति। 


‰.222 0 


§8 २. भगवतो स्द् यथाभुच्चा वण्णा 
४. “ग्रथ सो, भन्ते, सक्को देवानसमिन्दो देवानं तावतिसानं सम्पसादं 
विदित्वा देवे तावतिसे भ्रामन्तेसि ~ “इच्छेय्याथ नो तुम्हे, मारिसा, तस्स 
15 भगवतो श्रद्ु यथामभुच्चे वण्णे सौतु ति ? इच्छाम भयं, मारिस, तस्स 
मगवतो श्रह्ु यथामुच्चै वण्णे सोतु' ति । अथ खो, मन्ते, सक्को देवानमिन्द 
देवानं तावतिसानं भगवतो श्रु यथाभुच्वे वण्णे पयिरूदाहासि ~ तं कि 
भन्ञ्यन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, यावं च सोः भगवा बहुजनहिताय 
परटिपरन्नो वूहजनसूखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमन॒स्सानं । 
2० एवं बहुजनहिताय पविपन्नं बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्याय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं इमिनापङ्गन समन्नागतं सत्यारं नेव ्रतीतंसे समनुपस्साम 
न पनेतरहि, श्रञ्जत्र तेन भगवता । 

स्वाकखातो खो पन तेन" भगवता धम्मो सन्दिद्धिको भकालिक) 
एदिपस्सिको श्रोपनेय्यिको' पच्चत्तं वेदितन्धो विञ्लूहि । एवं श्रोपनेय्यि- 
25 कस्स धम्मस्स देसेतारं इमिनापद्धेन समन्नागतं सत्थारं मैव भ्रतीतंसं 

समनुपस्साम न पनेतरहि, श्रञ्ज्यत्र सेन भगवता । 
१-१. नवे व देवै - स्या०, रो० । २. यसस्सिने ~ सी ०, म ०! ३-३ भिस्योसोमत्ताय कीरः 


भीयोषौ भत्ताय ~ रो० 1 ४-४, याव चस्स सौ ~ रो०; यावच्चे्तो -स्या० ! ५~५ तस्स मप 
दतो ~ रो*; घस्य भगवता -रया० । ६. पोपनपिकौ -स्या०, रो*; पोपनेयिकौ -सी० 1 
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दं कुसलं ति खो पने तेन मेगवता युपन्नत्तं" दं श्रवुसलं ति 
सुपर्जत्त, ददं सावज्जं दं श्रनवज्जं इदं सेवितव्यं ददं न सेवित्तध्चं ददं 
हीनं दं पणीतं इदं कण्टरुवकसप्पटिभागं ति सुपन्य्यत्तं 1 एवं कुससारुसत- 
खावज्जानवज्ज-सेचितव्वासेवित्तव्व-हीनपणीतकण्टुमूवक-रप्यटिभायानं ' धम्मार्नं 
पञ्लापित्तारं इभिनापद्धन समन्नागतं सत्यारं नेव त्रतीतंशे समनुपस्साम 3 
न पनेतरहि, श्रञ्च्यत्रं तेन भगवता ) 
सुप्तता खो पन तेनं भगवता सावकानं निध्यानगामिनी 
परिपदा । संसन्दति निव्वानं च परटिपदाच) सय्यथापि नाम गद्ुयोदकं 
यमुनोदकेन संसन्दति समेति, एवमेव सूपल्स्यत्ता तेन भगवता सावकानं 
निव्वानगामिनी पटिपद्य । संसन्दति निव्यानं च पटिपदा च । एवं निव्यान- "० 
गामिनिया पटिपदाय पञ्व्ापेतार्‌ इमिनापद्धन समस्नागतं स्यार मेव 
ग्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अ्रङ्जत्र तेन मगवता 1 
"प्रभिनिप्फन्नो सो पन तस्स भगवत्ता लामो, ्रभिनिप्फन्नो 
सिलोको ! याव सञ्ञे खत्तिया सम्पियायमानस्त्पा विहरन्ति, विपतमदोसो 
पन सो भगवा प्रहारं श्राहारेति । एवं विगतमदें ग्राहारं भ्राहूस्यमा्न" 1४ 
दभिनापद्ेन समन्नागततं सत्यारं नेव श्रतीत्तेसं समनुपस्सामे न पनेतरह्टि, 
्रस्व्येत्र तेन भगवता । 
"लद्वहायो खो पन सो भगवा संसानं चेव पटियनघ्नानं खीणाषवानं 
च वृसितवतं । तेः भगवा श्रपनुज्ज एका रामतं भ्रनूयुत्ता विहरति । एवं एका- 
रामतं श्रन॒युत्तं इभिनापद्धन समनागततं सत्यारं नेव भ्रतीतंसं समनुपस्साम न 2 
पनेर्तरहि, अ्रञ्ञ्नत्र तेन भगवता । 
यथावादी खौ पन सो भरावा तथाकारी, यथाकारी त्यावादी । दति 


सथयावादी तयाकारी, ययाकारी तयावादी । एवे धम्मानुधम्मप्परिपन्नं 
इमिनापङ्खेन समलन्नागतं सत्यारं नेच ब्रतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरदहि, 


ञ्य्नत्र तेतं भगवता 1 २५ 
तिण्णयिचिकिच्यौखो षम सो भगवा विमतकयद्यो परियोसित- 


सङ्कप्पो अज्सासयं अदिव्रह्यचसियं ! एवं तिष्विचिकिच्ं चिगतकययुयं 
परियोसितसद्धम्पं अज्छासयं आदिक्रह्मनरियं इमिनापद्धेन समन्नागतं 





१. सुप्यञ्यत्तं - सीम रो । २१. ° होनध्येपीतं ° -शी० + स्या०, रा9 † ३. पच्य्य 
देतारं - स्मा १ ४. भभिदिप्रछो रो ५. पाद्स्पिमान-प्रीन रै $ भ्राहासिपिनानं.- 
स्पा० 1 ६. रोन-स्यार ) ` 


1 


ए. 225 


2. 19 


१४८ दीचनिष्ायो ( ६.२.४. 


सट्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, भ्रञ्जव तेन भगवता! ति । 
५. “मे खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावतिसासं भगवतो 

ग्रह यथाभुच्चे वण्णे पयिरूदाहासि 1 तेन सूदं, भन्ते, देवा तावत्सा 
भिय्योसो मत्ताय ग्रततमना होन्ति पमुदिता पीत्तिसोमनस्सनाता भगवतो ्रदु 

5 यथाभुच्चे वण्णे सुत्वा । तव, भन्ते, एकच्ये देवा एवमाह्सु ~ श्रहौ वेत, 
मारिसा, चक्तारो सम्मासम्बुद्धा लोकं उप्पञ्जेय्युं धम्मं च देसेय्युं यथरिव 
भगवा तदस्स वहजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय ग्रत्याय हिताय 
सुखाय देव मनुस्सानं' ति ! एकच्चे.देवा एवमाहंसु ~ ^तिदुन्तु, मारिसा, चत्तारो 
सम्मासम्बुद्धा 1 ग्रहो वत, मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्जेय्यु धम्म 

10 च देसेय्युं यथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय वहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
प्रत्वाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । एकच््वे देवा एवमाहंयु ~ 'तिद्रन्तुः 
मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा । अरहो वत, मारिसा, दे सम्मासम्बुद्धा लोके 
उप्पज्जेय्युं धस्मं च देसेय्युं यमथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय वहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । 

15 ६. “एवं वृत्ते, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे एतदवोच 
- श््रदानं खो एतं, मारिसा, श्रनवकासो यं एकिस्सा लोकधातुया ट 
ग्रहन्तो सम्मासम्बुद्धा प्रपुव्वं चरिमं उप्पज्जेय्युं, नेतं ञानं विज्जति । 
प्रह्ये वत, मारिसा, सो भगवा श्रप्पावाधो श्रप्पातद्धु चिरं दीघमद्धानं 
तिद्ेय्य तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अरत्थाय हिताय 

% सुखाय देवमनुस्सानं' ति । ग्रथ खो, भन्ते, येनत्थेन देवा तावतिंसा सुधम्माय 
सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्निपतिता तं श्रत्थं चिन्तयित्वा, तं श्रत्थं 
मन्तयित्वा, वृत्तवचना पि तं चत्तारो महाराजानो तस्मि श्रव्ये होन्ति, पच्चान्‌- 
सिट्ुवचना" पि तं चत्तारो महाराजानो तस्मि श्रत्ये होन्ति सकेसु सकु 
प्रासनेसु हिता अचिपक्कन्ता । 

25 ते वुत्तवाक्या राजानो, पटिग्णय्हानुसासनि । 

विप्पसन्नमना सन्ता, श्रदुंसु सम्हि प्रासने ति ।। 
§ २. ब्रह्मनो सनद्धुनारस्त पातुभावो 
७. “प्रथ खो, भन्ते, उत्तराय दिसाय उव्ठारो अ्रालोकये सञ्जायि 
द्रोभासो पातुरहोसि श्रतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । श्रथ खो, भन्ते 
सवको देवानमिन्वौ देवे तावतिसे श्रामन्तेि - यथया सो, मारिसा, 


१-१. पच्चानुसिद्वचनानामिदं ~ सी० । २. भ्रधिपगनन्ता ~ शी०; श्रदिष्यदन्ता ~ रो° 


६.१ | ग्र्यने सनद्ुमदरस् पातुभावो १६६ 


निमित्तानि दिस्सन्ति उव्ारे* आलोकये सञ्जायति श्रोभासौ पातु भवति, 
ब्रह्मा पातु भविस्सत्ति; ब्रह्मनो दहेत पव्वनिमित्तं पालुभावाय यदिदं श्रालोको 
सञ्जायति ओ्रोभाप्नो पातु मवती ति । 

था निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातु भविस्सत्ति। 

ब्रह्मनो हृतं निमित्तं , ग्रोभास्रो विपुलौ महा" ति 1! ् 

८. श्रथ खो, भन्ते, देवा तावसिस यथासकेसु यासनेसु निसीदिसु - 
“प्रोभासमेतं ज्स्साम यविपाको' भविस्सत्ति, सच्द्िकत्वा व नं गमिस्सामा। 
ति । चत्तारो पि महाराजानो यथासकेसु ग्रासनेसु निसीदिसु ~ श्मोभासमेतें 
व्नस्साम यंविपाको भविस्सत्ति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा' ति। इदं 
सत्वा देवा तावता एकरगा समार्पज्जसु ~ श्य्रोभासमेतं जस्साम यंविपाको 10 
भविस्सति, सच्छिकत्न व नं गमिस्सरामा" ति । 

"भयदा, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धमारो दवान तावतिंखानं पातु मवति, 
प्रोार््किं ्रत्तमावं श्रभिनिम्मिनित्वा पातु मवत्ति। यो खो पन, भन्ते 
ब्रहानो पकतिवण्णो श्रनभिसम्भवनीयो सो देवानं तावतिसानं चक्युप्थरिम । 
यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारयो देवानं तावतिसानं पातु भवति, सौ ्रल्ने *5 
देते म्रतिरोच्ति वेण्णेन चेव यस्सा च) सय्यथापि, भन्ते, सो वण्णो 
विग्गहो मानुसं विग्गहं ्रत्तिरोचतिः; एवमेव खो, भन्ते, यदा ब्रह्मा सनद्धुभारो 
देवानं तावत्तिखानं पातु भेवति, सो भ्रञ्मे देवे अतिरोचत्ति वण्णेन 7 
चेव यससाच । यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धमारो देवानं तावत्तिसानं पात 
भवति, न तस्सं परिसायं कोचि देवो श्रभिवादेति वा प्रच्चृद्रुति वां 2 
प्रासनेन वा निमन्तेति 1 सव्येव तुण्डीभूता पञ्जलिका पल्लद्छुन' निसी- 
दन्ति ~ श्यस्स दाचि देवस्स पत्लद्ुः इच्छिस्सत्ति बरह्म सनद्धुमायसो ततस्स 
देवस्स पल्लद्ध निसीदिस्सती ति । यस्स सो पन, भन्ते, देवस्स ब्रह्मा 
सनद्धमारो पल्लद्धु निसीदत्ति, उब्रारे सो लभति देवो देवपटिलाभं, उन्टारं 
सौ लभत्ति देवो सोम्रनस्सपटिनलाभं }. सेय्ययापि, भन्ते, राजा खत्तियो 25 
मृद्धावसित्तो श्रधुनाभिसित्तो रज्जेन उव्छारं सो लभति वेदपटिलाभं, उरं 
सो समति सौमनस्सपटिलाभं; एवमेव खो, भन्ते, यस्स देवस्स ब्रह्मा 
सनद्धमारो पल्लद्क निसीदति उच्छारं सो लभति देवो वेदपटिवाभे, उटारं 
सो लभति देवो स्ोमनस्सपटिलामं । थ, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारौ 

१. नमित्ति -स्या०, रो 4 र. स्यार, रो° भोत्यतरेुनत्यि २ मुज्वनिभित्तं ~-स्या०। 


४ यं विपाको - सीम, स्यार, रो १! ५. रौर पौत्यके नस्थि 4 
टाघ* = २. 


+ 


१७० दीपनिकपि [ ६.१.४- 


देवानं तावर्तिसानं सम्पसादं विदित्वा भ्रन्तरहितो इमाहि गाथाहि 
ग्रनूमोदि ~ 


"मोदन्ति वत भो देवा तायतित्ता सहिन्दका | 
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ।| 


5 नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्थिने'। 
सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधोगते ॥ 
नते श्रञ्ये अतिरोचन्ति, वण्णेन यत्तसायुना । 
सावका भरिपज्जस्सि, विसेसुपगता दध ॥ 


टूदं दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका 1 
10 तथागतं ममस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं' ति ॥ 


६. “"ट्ममत्थं„ मन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो श्रमासित्थ } एममत्य, भन्त, 
ब्रह्मनो सनद्ुमारस्स भासतो श्रदुद्धसमन्नागततो सरो हीति ~ विस्सद्रौ च 
चिच्नेय्यो च मन्नु" च सवनीयो" च विन्दु च श्रविस्ारीच गम्भीरो च 
निन्नादी च । यथापरिसं सो पन, भन्ते, प्रहा सनद्ुमारो भरेम विञ्ख्यपिति वयापेति । 
15 न चस्स वहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति । यस्स सो पन, भन्ते, एवं 
प्दरुद्धसमेन्नागतो सरो होति सो वुच्चति श्रह्मस्सरो' ति । प्रय सो, भन्ते, 
४ ।8। देवा तावत्तिसा ब्रह्यानं सनद्युमारे एतदवोचुं - "साधु, महाग्रह ^ एतदेय मयं 
1२. 228 सद्धाय मोदाम । श्रत्यि च सक्केने देवानमिन्देन तस्स भगपेतो प्रद सयानुच्वा 
वण्णा भासिता; तेच मयं मद्धाय मोदामा' त्ति । 
29 १०. ` श्रय, भन्तं, ब्रह्मा सनस्ूमासे सक्क देवागेभिन्दं एतदवौय ~ 
"साघु, देयानमिन्द, मयं पि तस्स भगवतो भ्रदर सयाभुच्ये वण्णे गुणेन्पामा' ति। 
"एवे, महाब्रह्म" ति रो, जन्ते, स्ने देवानमिन्दो श्रह्यनौ गनद्भुमारस्य 
भगवतो प्ट यपाभुच्ने वण्णे पपिग्दाहानि - 
तं किः मल्यवि, महाग्रह्मा, माव" नसो भगमा मूजगहिता 
2, वदिप चटूननमुसाम सोदानुमभ्पाय पत्साय हिनाय मूनाय देवमनृरसीनं । 
एषं यषटुमनहिताय पटिपन्नं कहुयननुगाय भोकनुरष्यामे घःथायः रियं 
वन्तए टेकम्मात शमिापम गन्त सदर भय रतत गमन. 
पस्मयामि म पर्मनरि, प्रस्तर तन भगफेता । 
1. ददत्‌ ~त + शा. १, श्रषन्य ~ 3 रि} इ धन = १ 
स्कन्द ~ दीन 9, दष - एन ॥ 4 विन्य अदं पौर, जवर द + च~ ३४. । 


६३ १० |] प्रह्यनो भनद्भुमारस्स पातुभायो १७१ 


स्वाक्सानो खो पन तेन भगवता ककषम्मो सन्दिह्धिको श्रकालिकौ 
एहिपस्सिको श्रोपनेस्यिको पच्चत्त वेदितव्वो विञ्महि 1 एव श्रीपनेय्िकस्स 
धम्मस्स देसेतार इमिनापद्धंन समश्नागत सत्थार नेव ग्रतीतसे समनुपस्याम न 
पनेतरहि, श्रज्जत्र तेन भगवता । 
इद कुसल ति खो पन तेन भगवता सुपञ्लत्त, इद श्रकृसल ति 5 
सुपञ्चात्त, इद सावज्ज इद श्रनवज्ज दृद सेवित्तव् इद न संवितय्व इद 
हीम इद पणीत इद कण्टुसुक्कसप्पटिभागर ति सुपञ्व्नत्त । एव कसलाकुसल- 
सायज्जानवज्जसेवितनब्वासे वितेन्यहीनेपणीतकण्हुसुक्कसप्पटिभागान धघम्मान 
पञ्य्नापेतारः इमिनापद्धन समन्रागत सत्थार नेव ्रतीतसं समनुपस्साम ने 
पनेतरदहि, श्रर्व्यत तेन भगवता 1 19 
'सुपञ्व्यत्ता सो पन तेन भगवता सावकान निव्वानगामिनी पटिपदा । 
ससन्दति निल्वान च पटिपदा च । सय्यथापि नाम गद्ञोदक यमुनोदकेन 
ससन्दति समेति, एवमेव सुपल्ज्॑त्ता तेन भगवता सावकान निच्यान- 
गामिनी पटिपदा । ससन्दति निन्यान च परिपददा च । एव निन्वानगाभिनिर्या 
पटिपदाय पञ््नपिंतार इमिनापद्धन समक्नागतं सल्थार नेव ग्रतीतसे 5 
समनुपस्साम न पनेतरहि, श्रञ्व्नत्र तेन भगवता । 
शप्रभिनिप्फस्नौो खौ पन तस्स भगवत्तो लाभो, सभिनिप्फन्नो सिलोको, 
याव मञ्ञे खत्तिया सम्पियायमानरूपा विदहुरन्ति । विगरत्तमदो खो पन सो 
भगवा प्राहार्‌ श्राहारेति 1 एव विग्रतमद श्राहार श्राहरयमान इमिनापद्ेन 
समल्यागत सत्थार नेव श्नरतीतसं समनपस्साम न पनेततरहि, प्रञ्व्यत्र 29 
तेन भगवता । 
'लद्धसदहायो खो पन सो भगवा सेखान चेवं पटिपस्नान खीणासवान 
च वुसितवत । तेः भगवां अ्रपनुज्ज एकारामत भ्ननुगुत्तो विदह्रति । एव 
एकारमतत अनुयुक्त इमिनापद्धन समच्रागत सत्थार नेव अतीत्तसे समनु- 
पस्साम न पनेतरहि, ग्रञ्व्यन्न तन भगवता 1 2 
'यथावादी खो पन सो भगवा तथाकारो, यथाकारी त्तयावादी, 
इति यथावादी तथाकासै, यथाकारी तथावादी । एव घम्मानुघम्मप्परिप्पन्न 
इभिनापद्धेन समन्नागत स्यार मेव ग्रतीतसे सगनृपस्साम न पनेतरहि, 
श्रञ्व्यत्र तेन भगवता । 


'तिण्णधिचिकिल्छो खो पन सो भगवा विगतकयद्धुयो परियोसितः 
१--१ तरख भगवतो -स्या०्रो०। ९ सो-सो०)। 
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सङ्धप्पो ्रज्जासयं घ्रादिव्रह्मचरियं । एवं तिण्णविचिकिच्छं विगतकथद्धुधं 
परियोसितसद्धुप्पं भ्रज्क्ासयं भ्रादिन्नह्यचरियं । इमिनापद्धेन समन्नागतं 
सत्थारं नेव श्रतीतंसं समनुपस्साम न पनेतरदहि, श्रञ्खत्र तेम भगवता' ति 


११. “इमे खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो ब्रह्मनो सनद्धुमारस्स भग- 

5 वतौ अह यथाभुच्य वण्णे पयिरूदाहासि । तेन सुदं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धूमारो 
प्रत्तमनो होति पमुदितो पीत्तिसोमनस्सजातो भगवतो श्रद्रु यथाभुच्चे वण्णे 
सुत्वा 1 श्रथ, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो शओ्रोठारिकं श्रत्तभविं श्रभिनिम्मिनित्वाः 
कृमारवण्णी हत्वा, पञ्चसिखो देवानं तावतिसानं पातुरहोसि । सो वेहासं 
ग्रन्भुगन्त्वा ्राकासे म्रन्तलिव्सै' पल्लद्धन निसीदि" । सेय्यथापि, भन्ते, वलवा 

19 पुरिसो सुपच्चत्यते वा पल्लद्धौ समे वा भूमिभागे पल्लद्धुन निसीदेम्य; 
एनमेव खो, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो वेहासं भरव्मुग्गन्त्वा श्राकासे श्रन्ततिक्सं ` 
पल्लद्खन निसीदित्वा देवे तावतिसे भ्रामन्तेसि - 


§ ४. गोविन्दन्राह्मणवत्थु 


१२. ‹ ते कि भञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, याव दीघरत्तं महा- 

पञ्ञोव सो भगवा अरहसि 1 
15 “भूतपु्वं, भो, राजा दिसम्पति नाम ्रहोसि ! दिसम्पतिस्स र्यो 
गोविन्दो नाम ब्राह्मणो पुरोहितो श्रहोसि । दिसम्पतिस्स रञ्यो रेणु नाम 
कुमारो पुत्तो होसि । गोविन्दस्स ब्राहयणस्स जोत्तिपालो नाम माणवो पृत्तो 
ग्रहोसि । इति रेण च राजयुत्तो जोतिपालो च माणवो श्रज्मेच छं खत्तिया 
इच्चेते श्रु सहाया हेसु । रय खो, भो, प्रहोरत्तानं अ्रच्चयेन ग्तेविन्दो 
% ब्राह्मणो कालमकासि । गोविन्दे ब्राह्यणे कालद्धतेः राजा दिसम्पति परिदेवेसि- 
यस्मि वत, मो, मय समये गोविन्दे ब्राह्मणे सन्बकिच्चानि सम्मा वोस्सज्जित्वा 
पञ््चहि कामगुणेहि समप्पिता समद्धीभूता परिचारेम, तस्मिं नो" समयं 
गोविन्दो ब्राह्यणो कालद्धतो ति । एवं वृत्ते, भो, रेणु राजपुत्तो राजानं 
दिसम्पति एतदवोच - मा खो त्वं, देव, गोविन्दे ब्राह्मणे काल ङ्धुते श्रतिवान् 
2 परिदेवेसि; रस्थि, देव, गोविन्दस्स ब्राह्यणस्स जोतिपालो नाम माणवो पुत्ता 
प्ण्डिततरो चेव पितरा श्रलमत्थदसतरो चैव पितर; ये पिस्स' पिता अत्यं 


| , + गण्य कं 


१. श्रन्तदिक्ये ~ सी । २, निरौदित्वा ~ सते 1 ३, कालकते ~ स्षी° स्या रो» 1 
४. समद्ककिमूता ~ सी०, स्या०, रोऽ । ५. घवो पन ~ स्या०; रो० पोत्यकै नस्थि । ६, य॑पिश्रस्स ~ 
स्मा० 1 ७. भनृसासधीपा - स्या” । 


षक 


, ४१३ | भोकिस्शत्नरश्तु १७३ 
एव कमाय ति ? 
एव येवा स्ति ) 
मटागोचिन्दो 


१३ श्रय खी, भो, राजा दिसम्पत्ति श्रच्च्यतर पुरिरा प्रामन्नेसि 
- ण्टहि त्य, श्रम्मो परिख, येन जीक्तिपासो नाम माणव तेनुपसद्धुम , 
उपम द्रुभित्का जोतिपाल माणव एव वदेहि ~ भवमत्यु भवन्ते जतिप ॐ 
माणव रजा दिस्सम्पत्ति मवन्त ओतिपाल माणव भ्रामन्तयत्ति, गजा 
दिसम्पत्ति मोतो जोतिपालस्स दस्यनकामो ति! एय देयात्ि सो, मो, 
सो पुरिसो दिसम्पतिस्स रस्मो वटिस्युप्वा यन जोतिपालौ माणवो 
तेनुपसद्धमि , उपसदुमित्वा जोतिपात माणव रतदवोन - भवमत्यु 
भवन्त जोतिपाले, राजां दिसम्पति भवन्त जौतिपासं माणव श्रामन्तयत्ति, "¢ 
राजा दिसम्पत्ति भोतो ओत्तिपावस्य भाणवत्स दस्यनतामो ति 1 एव, 
भो, ति सो, भो, जोतिपात्तो माणवो तस्स पुरितस्स पटिस्मुत्वा मेन राजा 
दिसम्पति तेनुपसद्धु्भि , उपसद्ुभित्वा दिसम्पत्तिना रस्या मद्धि सम्मोदि, 
सम्पोदनीप कच सारणीप' वौतिकारेत्यो एकमन्ते निप्ीदि, एकमन्त 
निसिन्न सो, भो, जोतिपाल माणय राजा दिराम्पति एतदवोच ~ श्रनूगारतु 
सो भव जोतिपालो, मानो मव जोतिपातयो अनुसारनिया पर्वन्याहासि, 
पत्ति त ठानं स्पेस्सामि, गोविन्दिये प्रभि्धिस्निम्मामी त्ति 1 एव, 
शो, तति सो, मे, सो जोक्तिपासो मपय दियस्पनतित्मय रन्यो पञ्-ल्योमि। 
प्रय खो, भो, राजा दिसभ्पति जोतिपात माणव गोचिन्दिये श्रमिनमिसिनि, 
जत प्ति सावे स्पेति । भ्रभिद्धि्नो जोतिपासो माणवो मोयिन्दिये पेचिम + 
ठाने स्पितो येपिस्स पिता त्ये ननुखासिते वि अये अनूयामत्ि, 
येपिस्स पिता श्रव्ये नानसासि ते पि म्रत्यं नानुसासत्ति' , यंपिस्म तिता 
कम्मन्ते प्रभिसम्भोखि से पि कम्मन्ते अभिसम्मोत्ति, पेभिम्भ पिता 
कम्मन्व ना भिम्भोति तं पि कञ्पन्तं नाभिसम्माो ति” । तमेन मनुम्यां 
एवमाहसु ~ गोविन्दे वत, मो, वऋह्धपो, मदागोचिन्दौ वे, मो, ग्रा 2 
ति) टुमिना रो ष्‌ ॥ भो # पर्यियन जातिषातस्य माणयस्य ग्‌} विन्दो 
भदागोरिन्दोत्वेव यम्भ्डा उदपादि । 


(| 


| 





१ साप्यं ~स्दान्नरो | २ ^न्दन्यराम रोग ३ प्रनुदन्श- मर | 
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रज्जसं विभजनं 

१४. श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो येन ते दं खत्तिया 
तेन्‌॒पसद्धुमि; उपस द्भुमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच ~ दिसम्पति खो, भो, 
राजा जिण्णो वुद्धो महल्लको ब्रद्धगतो वयोग्नप्पत्तो। कोनुखोपन, 
भो, जानाति जीवितं! ठानं खो परेतं विज्जति यं दिसम्पतिम्हि रज्ञे 
काल द्धुते राजकत्तारो रेणुं राजपृत्तं रज्जे भरभिसिञ्चेय्युं । प्रायन्तु भोन्ती, 
येन रेणु राजपृत्तो तेनुपसद्धमथ; उपसङ्धमित्वा रेणुं राजयुत्तं एवं वदेथ - 
मयं खो भीतो रेणुस्स सहाया पिया मनापा श्रप्परिकूलाः। यंसुखो भव 
तंसुखा मयं, यंदुक्खो भवं तंदुक्खा मयं । दिस्षम्पत्ति खो, भो, राजा 
जिण्णो वुद्धो महत्लको अ्रद्धगतो वयोग्रनुप्पत्तो । को नु खो पन, भो, जानाति 
जीवितं ! ठानं खो पनेतं विज्जति यं दिसम्पतिम्हि रञ्ञे कालेद्धते 
राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रज्ञे प्रभिसिच्नचेय्युं ) सचे भवं रेणु रज्जं लभेथ, 
संविभजेथ नो रज्ञेना ति । एवं, भो, ति खो, भो,ते छ खत्तिया महागोविन्दस्स 
ब्राह्यणस्स परिस्सुत्वा येन रेणु राजपृत्तो तेनुपसद्धमिसु; उपसद्धुमित्वा 
रेणुं राजपृत्तं एनदवोचुं - मयं खो भोतो रेणुस्स सहाया पिया मनापा 
ग्रप्पटिक्ला; यंसुखो भवं तंसुखा मयं, यंदुक्खो भवं तंदुक्खा मयं । दिस- 
म्पति खो, भो, राजा जिण्णो वुद्धो महत्लको अद्धगतो वयोघ्ननुप्पत्तो । को 
नु सौ पन जानाति जीवितं ! उनं खो पनतं विज्जति यं दिसम्पतिम्ि 
रञ्ने कालद्धुते राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रज्जे श्रभिसिञ्चेय्युं । सच भवं रेणु 
रज्जं लभेथ, संविमजेथ नो रज्जेना ति । 

कोनुखो, भो, अञ्जो मम विजित्तं सुखो भवेथ, श्मञ्खत्र 
भृवन्तेमि { सचा, भो, रज्जं लभिस्सामि, संविभजिस्सामि वो रज्जेना ति। 

१५. श्रथ खो, भो, अहोसतानं श्रच्चयेन राजा दिसम्पति काल 
मकासि । दिसम्पतिम्हि रज्ये कालद्धखुते - राजक्त्तारो रेणुं राजपृत्तं रज्जं 
अभिसिल्चिस् । श्रभिचित्तो रेणु रज्जेन पचञ्चहि कामगुणेहि समप्पिती 
समङ्खीभूतो परिचारेति । श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन तेच 
खत्तिया तेन॒पसङ्खमि; उपसङ्धमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच ~ दिसम्पति 
खो, भो, राजा कालद्धुतो, अ्रभिसित्तो रेणु रज्जेन पञ्चहि कामगुणेहि 
समप्पितो समद्धीभूतो परिचारेति । कोनु सो पन, भो, जानाति) 





१. वष्ठी - स्या९ 1 ९. भ्रप्परिषवुलां ~ रो० । १. सुख भवेय्याय ~स्या०; सुतमेषेम्याथ 
स० पै० । 
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मदनीया कामा । श्रयन्तु भोन्तो येन रेणु राजा तेनुपस द्धम ; उपस दमित्वा 
रेण राजानं एवं वदेय ~- दिसम्पति सौ, मो, राजा कालद्धुतो, श्रभिसित्तो 
मवं रेणु रज्जेन, सरति भवं तं वचनं ति ! 

१६. "एवं, भो, ति सो, मो, तै छ सत्तिमा महामोविन्दस्स ब्राह्मणस्स 
परटिस्घुरधा येन रेणु राजा तेनूपसद्धमिसु; उपसद्धमित्वा रेणुं राजानं एतद- 
केतुं - दिसम्पति सो, भौ, राजा फालद्भतो ¦ ग्रभ्िर्छित्तौ भरव रेणु रञ्जन । 
सरति भवं तं वच्च ति 

सरामहे, भो, तं वचनं" \ को नु पो, भो, पहोति दमं महापयवि 
उत्तरेन आयतं दधिखणेन सक्टमुखं सत्तधा समं सुविमत्ते विभचितुं ति 
कोनु खो, मो, ग्रञ्जो पति, अ्रर्जञत्र महागौ विन्देन ब्राद्णेना ति? 

"प्रय खो, भो, रेणु राजा श्रस्व्यतर पुरिस ग्रामन्तेसि ~ एहि स्व॑, 
प्रम्भो पुरिस, येन महागीविन्दो ब्राह्यणो तेनुषस द्धमः उपस द्ुमित्वा मदा- 
गोचिन्दं ब्राह्मणं एवं वदेहि ~ राजा त, भन्ते, रेणु भ्रामन्तेती ति । एवं देवा 
ति खो, भो, सो पुरिसो रेणुस्स रज्ञो परिस्पुत्वा येन महागोविन्दो ब्राह्यणो 
तेनुपसद्धमि; उपसद्धमित्वा महागौविन्द ब्राह्मणं एतदवीोच -- सजा त, 
अन्ते, रेण श्रामन्तेती ति 1 एवं, भो, ति सो, मौ, सो महा गोविन्दो ब्राह्यणो 
तस्स पुरिसस्स परिस्सुव्वा येन रेणु साजा तेनुपसरद्धमि; उपसद्भुभित्वा रेणुना 

रज्या सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं बीतिखारेत्था एकमन्ते 
निसीदि 1 एकमन्तं निसश्च खो, भो, महागोचिन्दं ब्राह्मण दणु राजा 
एतदवोच - एतु भवं गोषिन्दो, इमं महापयवि उत्तरेन श्रायत दचिख- 
णेन राक्टमुल सत्तधा समं सुविभत्तं विभजतू' ति । एवं, भोःतिसीसो 
महागोचिन्दौ ब्राह्यणो रेणुस्स रज्जौ परटिस्सुत्वा दम मदापयति उत्तरन 
प्रायतं दविखणेन सकटमुख सत्तधा समं सुचिभत्तं विभलि, सस्वानि सकट 
मृखानि पटुपेसि । तत्र सुदं मजे रेणुस्स रज्य जनपदो हत्त । 
१७. दन्तपुरं कलिद्धानं', भ्रस्सकानञ्च पोतनं । 
म्राहिस्छति श्रचन्तीने, सोदीरानस्न्व रीर्क^ 11 


मिथिला च विदेहानं, चम्पा रद्ध मापिता! 
वाराणसी च कासीन, एते मोदिन्दमापिता ति ॥ 





१ वचनं ति -स्पा० । २- मदुपरि --रो०,स्याऽ । ३. विजेतु स्या । ‰. प्रदपेभ्षि - 
सौ०, रै 1 ५. कातिङ्खानं -स्या०, रोऽ । ६. महेषपं सी म० । ७. रोटकं- सैर । 


7 190. 
९. 246 
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१७६ दीघनिशायो [ ६४१८- 


१८ श्रथ खो, मो, ते छं स्तिया यथासकेन लाभेन भ्रत्तमना ग्रहेस्‌ 
परिपुण्णसद्धुप्पा ~ य वते नो श्रहोसि इच्छित य ्राकद्भत य' श्रधिष्पेत 
य अ्रभिपत्थित तं नो लद्धे ति । 

सत्तम्‌ ब्रह्मदत्तो च, वेस्सभू भरतो सह्‌ । 


5 रेणु दे धतरा च, तदासु सत्ते भारताः ति ॥ 


पठममाणवार निदितं । 

§ ५ महागोचिन्दस्स परिसतल्लान 
१६ श्रय खो, मो, तं छं खत्तिया येन महागोविन्दो ब्राह्मणो तेन॒प- 
सद्धुमिदयु , उपस द्धमित्वा महा गोविन्द ब्राह्मण एतदवोचु ~ यथा सौ भव 
गोविन्दो रणुस्स रज्ञो सहायी पियो मनापो श्रष्पटिकूलो, एवमेव खो भव 
गोविन्दो भ्रम्हाक पि सहायो पियो मनापो श्रप्पटिकूलो । भ्रनृसासतु नो भव 


19 गोविन्दो , मा नो भव गोविन्दो म्रनुत्ास्निया पच्चव्याहासी" ति ! एव, भो, 


ति सो सो महागोविन्दो ब्राह्मणो तेस छन्न खत्तियान पच्चस्सोसिं । म्रथ खो, 
भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो सत्त च राजानो खत्तिये मुद्धावसित्तेः रज्जे 
ग्रनुसासि, सत्त च ब्राह्यणमहासाले सत्त च म्हातकसतानि मन्ते वाचेति । 
२० श्रय खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स अरपरेन समयेन एव 
5 कल्याणो कित्तिसदो श्रभुगगच्छि, - सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्यान 
परसत्ति, स्ख महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मना साकच्चेति सत्चपति मन्तेती 
ति। ग्रथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहीसि ~ मण्ह्‌ खो एव 
कल्याणो कित्तिखदहौ श्रव्भेगगतो - सक्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मानं 
परस्सति, सवखि महागोविन्दो ब्राह्मणौ ब्रह्मना साक्च्छेति सल्लपति भन्तेती 


४19 2० ति] न सौ पनाह ब्रह्मान पस्सामि ब्रह्मना साकच्छेमि न ब्रह्मना सल्लपामि 


न ब्रह्मना मन्तेमि । सूत खो पन मेत ब्राह्मणान वृद्धान" महल्लकान ्राच- 
रियपाचरियान भासमानान - यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसत्लीयति 
करूण सान शयति, सो ब्रह्मान पस्सति ब्रह्मना साक्च्छेति ब्रह्मना सल्लपति 
ब्रह्मना मन्तेती ति 1 यन्नूनाह्‌ वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयेय्युः कष्ण 

„5 न कायेय्य ति 1 
२१ श्रय खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन रेणु राजा 
१ स्प्र पोत्यके नत्वि। २ श्रधिपत्वित ~ सी +> । ३ भारवा --स्या०, मरा 


मर।॥ ४ पच्यव्याकासी ~ स्री०ञ पर्चन्यादटुसी - रो । भ-€ मुद्राभिचित्तेन रज्जैन ~ स्पार । 
६ भरग्भूगज्छि-सी०, रो० | ७ वुद्रानि~स्या० 1 स प्रटिशल्छीवेम्य ~ सीर 1 


& ५.२३ 1] म्हागिोर्धिन्वच्सं पटिध्ररलानं १७५ 


तनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा रेणु राजान एतदनोच ~ भच्ह सौ, भो, एव 
कल्याणो कित्तिसहौ ब्रन्भुग्यत्तो ~ सक्छि महामोचिन्दो ब्राह्मणौ ब्रह्मान 
पस्सति, सव्खि महागोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मना साकच्छेति सत्तपत्ति मन्तेती 
ति। न खो पनाह, भो, ब्रह्मान पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न 
ब्रह्मना सल्लपामि" न ब्रह्युना मन्तेमि। सुत सो पने मेते ब्राह्मणान वृद्धान 5 
महल्लेकान श्राचरियपाचस्ियिान भासमानान ~ यो वस्सिके चक्तारो मासे 
पटिसल्लीयति, करुण ज्ञानं ज्ञायति, सो ब्रह्मान पस्सति, ब्रह्मना साकच्छति 
सत्लपति मन्तेती ति । दच्छामह्‌, मो, वस्सिके चत्तबरो मासे पटिसल्लीयितु, 
करुणः सान श्रायित्तु ; नस्हि केनचि उपस्द्धमितम्बो, स्च्न्येक्र एकेनं 
भक्ताभिहारंना ति । 190 
यस्स दानि भयं गोचिन्दो काल मञ्न्नतीं त्ति । 

२२. श्रय खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो येन तं छ सेत्तिया तेनूप- 
संद्धमि, उपसद्धमित्वा तें छं खत्तिये एतद्वोच -मच्ह खो, भो 
कल्याणो कित्तिसहो श्रज्भुग्गतो ~ सकि महागो विन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मान पस्सति 
सक्छि महा गोविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मना साकच्छति सत्तपति मन्तेतीत्ि। नसो 25 
पनाह, भो, ब्रह्मान भपस्सासि, न ब्रह्मना साकचदछमि, मे ब्रह्मना सत्लपामि, न 
व्रह्ना मन्तेमि 1 सृत सो पन मेत ब्राहुणणाने वृद्धान महुल्लकोन भ्राचरिय- 
पाचरियान अासमानान - यो वस्सिकं नत्तारे मासं परिसत्तीयत्ि, करुण 
मात कायति, सो न्रह्मान पस्सति, गर्न सकेच्छेति सल्लपत्ति मन्तेती स्ि। 
द्‌ च्छामह्‌, भो, वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीधितु, करुण ज्ञाने ्ायित्तु, 

नम्ह केनिच उपसद्ुीमतव्वो, अञ्च्यत्र एकेन-मत्ताीमहारेनाशते । 

धरस दभि सव गोधिन्दे काले मल्व्यती ति 

२३ "श्रथ खो, भो, महागोचिन्दी ब्राह्मणो येन सत्त चं ब्राहुएण- 
महासाला सत्त च न्हातकसतानि तेनुपस दधमि , उपस द्धमित्वा सत्त च ब्राह्मण- 
महासालं सत्त च न्हात्तकसतानि एतदवोच ~ मय्ह खो, भो, एव कल्याणो ॐ 
कित्तिसरो श्रन्भग्गतो - सक्खि महागोचिन्दो ब्राह्यणो ब्रह्यान पस्सत्ति, सकि 
महागोविन्दो ब्रह्मणो न्रह्यना साकच्छेति सत्लपति मन्तेती त्ि। नखो 
पनाह, भो, ब्रह्मान पस्सामि, न ब्रह्मना साक्च्छेमि, न ब्रह्मना सल्लपामि, म 
ब्रह्मा मन्तेमि । सुते खौ पन मेत ब्राह्मणान चुद्धान मर॒ल्लकाने श्राचरिय- 
पुचरिमान यास्मानान --यो वरस्सिके चक्तारो मासरं परिसत्लीयति करुण 


१ सल्लपेमि ~ स्या० । 
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१७द दोघ्र्निकतयो [ ६५२३. 


लान फायति, सो ब्रह्मान पस्सति ह्यना साकच्छेति, ब्रह्मना सहलपति, 

ब्रह्मना मन्तती ति । तेन हि, मौ, यथासुते यथापरियत्ते मन्ते वित्थारेन 

सज्ज्ञाय करोथ, श्रञ्ञमज्ज च मन्ते वाचेथ , इच्छाम्‌, भो, वरिसिके चत्तारो 

मासे पटिसल्लीयितु, करुण भान श्चायितु, नम्ह केनचि उपसद्धुमितव्वो, 
$ शरञ्जत्र एकेन भत्ताभिहारेना ति । 


यस्स दानि भव गोचिन्दो काल सस्ती त्ति | 


२४ श्रथ खो, मो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन चत्तारीसा भरिया सादिः 
सियो तेनुपसद्धमि, उपसद्खुमित्वा चत्तारीसा भरिया सादिसियो एतदवोच - 
मय्ह्‌ खो, मोती, एव कल्याणौ कित्तिसटो श्रन्भृग्गतो ~ सविख महागोविन्दो 

0 ब्राह्यणो ब्रह्मान पस्सति, सक्वि महामोविन्दौ ब्राह्यणो ब्रह्मना साकच्छेति 
सल्लपत्ति मन्तंती ति । न खो पनाह, भोती, ब्रह्मान पस्पामि, स ब्रह्मना साक- 
च्छेमि, न ब्रह्मना सल्लपामि, न ब्रह्युना मन्तेमि । सुत खो पन मेत ब्राह्मणान 
तुद्धान महुल्लकान श्राचरियपाचरियान भासमानान ~यो वस्सिके चत्तारो 
मासं परिसल्लीयति, करूण ज्ञान स्ायत्ति, सो ब्रह्मान पस्सति," ब्रह्मता 

15 साकच्छेति, ब्रह्मना सल्लपति, ब्रह्मना मन्तेतौ ति । इच्छाम्‌, मोती, तस्सिके 
चत्तारो मासे परिसल्लीयितु, करुण इछन स्षायितु, म्हि कैर्नाचि उप 
सद्धमितव्यो, श्रञ्जाम एकेन भेत्ताभिहारेना ति । 

यस्स दानि भव गोविन्यो काय म्रन्ध्नेतीति । 
२५ श्रय खो, भो, महागोचिन्दो ब्राह्यणो पुरत्थिमेमन नगरस्स मव 

29 सन्धागार' कारापेत्वा वर्सिके चत्तारो मसि पटिसल्यीपि, करुण भान भार्य, 
नास्सुध' कोचि उपस द्मत्ति, अ्रन्मन एकेन भत्तामिहारेन । भ्रथ खी, भो, 
महा गोविन्दस्स बाहयणस्स चतुतन्न मासान श्रच्चयेन श्रहुदेव उक्वण्डना 
पहु परितस्सना -सुत सखो पन मेत ब्राह्मणान वृद्धान महत्ता 
श्राचरियपाचस्यिम भातमानान ~यो वतस्तिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयरति, 

„; करुण कान क्षायति, सौ ब्रह्मान पस्सति, ब्रह्मना साव च्यैति सल्लपति मन्तेती 
ति।न सौ पनाह ब्रह्मान परस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छमि, न ग्रह्पना 
सत्पामि, न ब्रह्मना मन्तेमो ति ! 
४६ ब्रदाना सनङ्मारेन साकन्छा 
२६ श्रययो, भो, ग्रहयो सनम महागोविन्दस्स प्राह्यणस्म 
१ चामार - भीर, रौ०, गच्डाष्र्‌- स्मार । २ कार्म ~र .4९; न्तर ~ गर 1 
8 दउवममि~- रोर । 


६९ २५ | ग्रह्यना सनद्धुमारेन सारूध्ला १५९ 


चेतस चेतोपरिचित्तक्कमन्व्नाय ~ सेय्यथरपि नाम वचवा पुरिसो समिस्मजित' 
वा वाह्‌ पसारेय्य पसारित वा वाह्‌ सभिल्जेस्य' एवमेव ~ ब्रह्मलोके 
श्रन्तरहितो महागोचिन्दस्स ब्राह्मणस्स सम्मुखे पातुरहोसि । प्रयसी, भो, 
महागाचिन्दस्स ब्राह्मणस्स श्रहुदेव भय मह छुम्मितत्त रह लोमहसो सथा 


त॒ग्रदिटरपूव्वं क्प दिस्वा ! श्रथ खो, भो, महामोचिन्दो ब्राह्यणो भीतो 


सचिग्मो लोमहद्रुजातौ ब्रह्मान सनद्धूमार्‌ गाथाय भ्रज्कछभासि - 


वप्णवा यस्वा सिरिमाः, कोनु त्वमसि भारिसं । 
प्रजानन्ता त पृच्छाम, कथ जानेमु त मय त्ति ॥। 


मवे कमार जानन्ति, ब्रह्मलोके सनन्ततन। 
सय्वे जानन्ति म दैवा, एव गोविन्द जानदहि ` 1) 


प्रासन उदक पञ्ज, मधुपाकस्न्च ब्रह्मनो । 
्रग्घे भवन्त पुच्छाम, स्रग्ब करतु नो भव ।। 


परिगगण्हाय ते मग्ध, य त्व गोविन्द भाससि ! › 
दिद्रुधम्महितस्याय, सम्परष्य सुखाय च | 
कतावक्यसो पुच्चछस्सु. य किञ्चि श्रभिपत्थितः ति 11 


२७ प्रय खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदद्ौीसि - कत्ता- 
वकासो खोम्हि ब्रह्मना स्नद्धुमारेनव, कि नु खो ग्रह्‌ ब्रह्न सनद्धूमार 
पुच्छेय्य दिद्रुघम्मिक चा अत्य सम्परायिक वा ति? त्रथ खो, मो, महा- 
गोविन्दस्व ब्राह्मणस्स एतददीसि - कसला खो मरह दिदुधर्मिकान स्रत्थान, 
प्रस्ञे पिम दिदुधस्मिक अत्य पृच्छन्ति, यन्तरूनाह ब्ह्यान सनद्धूमार सम्प- 
रायिकञ्जेव सत्य पुच्छेय्य ति । अय सखो,भो, महागीविन्दो ब्राह्यणो ब्रह्मान 
सनद्धुमार्‌ गाधाय म्ज््भासि - 


पुच्छामि ब्रहुयान सनद्मार, 

कधी अकरि" परवेदियेसु ! 
कस्थदट्टित्तो किमि च खिक्खमानो, 
पप्पोतति मच्चो रमत ब्रह्मलोक ति 1, 


१ सम्मिलिनित ~ स्या, रोऽ ॥ २ सम्मिज्डस्प -स्या०, रोऽ! ३ सिरीमा - 
दील 1 तरे०्यो यङे नत्वि। ५ सर्नान्त च -सी० ६ ६ जानाहि ~ सो । ७ मवुम्प्रकञ्व ~ 
सौ, भश 8 पत पततिगण्टामं -रो०। €-६ ङ्र्किनसियत्विति -सखा० । १> भ्रकद्ध ~ 
सौ० । 
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हित्वा ममत्तं मनुजे ब्रह्य, 
एकोदिभूतो करणाधिसुत्तो' । 
निरामगन्वो विरतो भयुन॑स्मा, 
एत्थद्भितो एत्य च सिवखमानो 
पप्पोति मच्चो श्रमतं न्रह्छलोकं ति ।। 


२८ हित्वा ममत्त ति श्रहुं भोतो श्राजानामि । इधेकच्चौ श्रप्प वा 
भोगक्खन्धं पहाय महन्तं वा भोगक्खन्धं पटहाय, भ्रप्पं वा भातिपरिवटुं पहाय 
महन्तं वा जातिपरिवटर पहाय, केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्यानिं 
ग्रच्छादेत्वां श्रगारस्मा श्रनगारिय पव्वजति - इत्ति हित्वा ममत्त तिः ब्रह 
भोतो श्रजानामि 1 एकोदिभतो ति श्रहु' भोत्तौ श्राजानामि । इधेकच्चो 
विवित्त सेनास्तनें भजति ग्ररज्ज स्वखमूल पन्वत कन्दर गिरिगृह सुसान वन- 

पत्य त्रन्भौोकास पलालपुज्ज - इति एकोदिभूतती ति श्रह मोतो अ्रजा्नामि । 

फरर्णाधमुत्तो ति अह्‌ मोतो श्रजानाि । इदधेकच्चो करुणासहगतेन चेतसा 
एक दिस फरित्वा विहरति तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ, इति 
उद्धमधोतिरिय सन्वधि सव्वत्तताय सन्वावन्तं लोक करुणासहूगतेन चेतसा 
विपुलेन महग्मतेन ्रप्पमाणेन श्रवेरेन श्रव्यापज्जेनः फरित्वा विहरति - 
इति करूपाधिम॒त्तो ति ब्रह मोतो भ्राजानामि ¦ श्रामगन्धे च सो श्रह भोतो 
भासमानस्स न आआजानामि । 

के प्रामगन्धा मनुजेसु ब्रह, 

एते प्रविद्धाः इध ब्रूहि घीर । 

केनावटा वात्ति पजा कुख्तुभ 

श्रापायिका निवुतवब्रहमालोका ति ॥। 

कोधो मोसवज्ज निकत्ति च दुल्भो", 

कदरियता भ्रतिमामो उसूया । 

टच्छा विविच्छ" परहेठना' च, 

लोभो चदोसोच मदी च मोहो) 





१ करणेधिमृत्तो - म०। २-२ ति सरह ~- स्या०, ताह -सौ०,रो०1 ३ चाह ~ रो०, 
वह्‌ -स्या०।  प्रात्रपुरन्न पटिसन्लीधति - स्या 1 ४ पह ~रो०, सह-स्पा०1 ४ 
ब्रव्यापर्मेत - सा०, पच्यापञ्जेन स्यार } ७ मविद्धा-स्पा० ॥ ८ कैगातरटा-- स्या । < 
कदर ~~ स्या०, कुरुर ~-रो० 1 १० दोमो-रो०, दोन्नो ~ स्या० । {१ उस्मुया ~ सौ ०, रो, 
उसूय्या -स्या० । १९ विचिक्च्छा-स्या०, सो० 1} १३ परविहेठना-षघी° । 
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एतेसु युत्ता श्रनिरामगन्धा, 
श्रापायिकां निचुतद्रह्यलोषा तति \) 


यथा गो ग्रह्‌ भोतो च्राममन्पे भासमानस्य श्राजागासि, ते न युनिम्म- 
दया श्रगार प्रज्फावसत्ता 1 पव्वजिस्सामह्‌, गो, श्रगारस्मा भ्रनगारियं ति 
यस्स दानि भव गोविन्दो कल मय्प्यक्तीत्ति। 


$ ७. महागोचिन्दस्स पच्वज्जा 
२६९. श्रयखो, भो, महागोचिन्दो ब्राह्यणो पेन रेणु राजा 
तेनुपसद्धमि; उपराद्धुमित्वा रेणु राजानं एतदवौच - भरस्य दानि भवं 
पुरोहितं परियेसतु यो भोतो रज्जं भ्रनुसासिस्सति 1 शच्छामहं, भो, 
ग्रगारस्मा इअनयारियं पव्यचतुं । ययासौ पन मे सुतं ग्रान 
श्रामगन्धे भासमानस्स ते न सुनिम्मदया श्रयारे ग्रज्यावयताः । पनव्त्र- 
जिस्सामहु, भो, अमास्स्मा श्रनमारिय ति 1 
म्रामन्तयामि राजानं, रेणुं भूमिपति प्रहु ¦ 
त्व पनानस्म रज्जेन, नाहं पोरोरहिच्चे' रमे ।। 
सचे तें उन कामेहि, ग्रहं परिपूरयामि ते। 
यो तं हिसत्ति वारेमि, भूमिसेनापती! रह 1 
तुवं" पिताः म्रहु पुत्तो. मामो गोविन्द पाजि" ।, 
नृमस्थि ऊनं कामेहि, हिरिताः मेन विज्जति । 
भमनुस्सवचो सुत्वा, तेस्माह्‌ न गहु रमे ।। 
दमनुस्सो कथवण्णो, कि ते श्रत्यं श्रमारय ! 
यं च" सूत्वा जहासि" नो, गेहे श्रम्ह्‌ च केवली 1। 
उपवुत्यस्स मे पुव्ये, यिद्रुकामस्म^ में रातो । 
ष्रग्गि पज्जलितौ भ्रासि, कद्षपत्तपरित्यत्तो 11 


भ 


ततो मे ब्रह्मा पततुरहु, ब्रह्मलोक सनन्तनो । 
सो मे पञ्ट्‌ विपाकासि, तसुत्वा न गहु रमं \। 


१- पोरोहम्ये - र्या, रोऽ २-२ अऊनकामेह्कि-स्वा० 1 ३ ममिमेनत ~ म ॥ 
६. स्व. स्यात, ग० ॥ ४. वितरण रो“ ६ ६ दुहतो क~ स्याम ५ मोाजडि नआ ह द 
(दसत - सदान ६ € कन्या, रो |) १०. रो पौः्कके नद ११ करग्ध्य- 
से> } २, केवता- रो, स्ना; नेडन-सोर + १३-यद्टुरानस्य-- सोन, उ-वुक्नस्य- सोर, 
पिडकामस्स स्मार) 
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सद्हामि अहं मोतो, य त्न योविन्द भासस्ति । 
श्रमनुस्सवचो युत्वा, कथ वत्तेथ प्रज्ञा ॥ 
ते त अनुवत्तिस्साम, सत्था गोविन्द नो भव' । 
मणि यथा वेद्युरियो, अकाचो विमलो स्रुभो । 
5 एव सुद्धा चरिस्साम, गोविन्दस्सानुसासमे ति ॥ 


सचे भव गोविन्दो ग्रगारस्मा श्रनगारिय पन्वजिस्सत्ि, अभयः पि 
प्रगारस्मा सनयारिय पनव्वजिस्सामः। श्रथया तें गति सानो गतिं 
भविस्सती ति । 
खं खत्ियस्मामन्तना 
३० श्रय खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणोयेन तेद खत्तिया 
10 तेनृपसद्ूमि, उपसद्धुमित्वा ते चछ सखत्तिये एतदधोच ~ श्रञ्ज दानिं 
भवन्तो पुरोहित परियेसन्तु यो भवन्तान रज्जे मननुसासिस्सति । इच्छामह, 
भो, श्रगारस्मा अनगारिय पव्वजितु । यथा सो पन मे सुत ब्रह्मनो 
। ग्रामगन्पे भासमानस्स ते न सुनिम्मदया श्रगार श्रज्सञावसता । 
पत्वजिस्सामह्‌, भो, म्रयारस्मा म्रनगारियति ! मयस, भो, ते छं खत्तिया 
८ 245 15 एकमन्त श्रपक्कम्म एव समचिन्तेस्‌ - इमे सखो ब्राह्यणा नाम धनलुद्ा 
यन्न मय महागोविन्द ब्राह्मण धनेन सिक्वेय्यामा ति । ते महागोविन्द 
बराह्यण उपसद्भूमित्वा एवमाह ~ सविज्जति खो, भो, दमु सत्तु 
रज्जेसू पहृत्त' साप्पतेस्य, ततो भोतो सावतकेन प्रतयो तावत्तव 
प्राह रीयत' ति 1 
20 परल, मो ! ममपिदं पटुत सापतेय्य -मवन्तानेयेवः वाहां पर 
सव्वं पहाय श्रगारस्मा अरनमारिय पव्यजिस्सामि । यथा खो पन मं रत 
ब्रह्मनो श्रामगन्वे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया श्रगार श्रज्क्रावसता। 
पन्वचिस्सामह्‌, भो, अरयारस्मा श्रनगारिय ति । 
प्रथ खो, भो, ते द खत्तिया एकमन्त ग्रपक्कम्म एवे समः 
चिन्तैसु - इमे खो ब्राह्मणा नाम इत्थिलुद्धा", यन्नून मय महागोविन्दं ब्राह्म 
दत्यीहि सिक्लेय्यामा त्ति ज पते मह्मयोचिन्दय ब्राह्मण उपरुद्धमित्वा 
एवमाहसु ~ सविज्जन्तिः सो, भो, दमेमु सत्तसु रज्जेसु पटुता इत्थिमा, 
१ भव-रो०1 ९ भरहु-खे०) १ पव्वजितस्मामि--रो । ४ पषटूत-सीर। + 


प्रहसित ~ सी०, प्राहरेप्यन -रो० । ६ भवान पेव~दो०, सीर । ७ द्रदीदृदधा ^~ स्यार । 
८ राविनज्गन्ते- सेर । 
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ततो भोत्तो यावतिकाहि श्रत्थो तावतिक श्रानीयत' ति । 
परल, मो, ममपिमाः चत्तारीस्ा भरिया सादिस्सियो त्ापाह्‌' 
सव्वां पटा श्रगारस्मा श्रनेगारियि पव्वजिस्सामि ! यथा सो पम मं 
सुत ब्रह्मनो श्रामगन्यै मासमानस्स, ते न सुनिम्मदया प्रकार ग्रज््छावसक्ता 1 
पर्व्वाजिस्तामह्‌, भो, प्रमारस्मा श्रनगास्यि त्ति । 


३१. सचे भव गोचिन्दो श्रगारस्मा अ्रनगारियि षपव्यजिस्सत्ति, 
मय पि श्नमारस्मा प्रनगारिय पव्वजजिस्साम । श्रयया तें गत्तिसानो गति 
भविस्सती ति । 
सचे जहूथ' कामानि, यत्थ सत्तो पुथुज्जनो । 
प्रारम्भग्हो " दम्हा ददाथ, वन्तिविलसमा हिताः 11 
एस मग्गो उजुमग्गा, एस मरगो श्रनुत्तसे । 
सद्धम्मो सठ्मि रक्खितो, ब्रह्मलोकृपपक्तिया ति ॥। 
तेन हि भवं गोविन्दो सत्त वस्सानि म्रागसमेतु । सत्तस्न वस्सान 
्रस्चयेन मयं चि अगारस्मा श्रनयारियि पन्पसिस्साम । रथया गति सा 
नो गति भविस्सती ति) 
ग्रतिचिरं सौ, भो, स्रस्त वस्सानि । नाहं सक्कोमि भवन्ते सत्त 
यस्सानि अगमत्‌ । कोनु सरो पन, भो, जानाति जीवितानं । गमनीयो 
सम्परायो मन्तायं बोद्धव्वं कत्तव्व कूसलं चरितेव्वरं ब्रह्मचर्यं, नत्थि जात्रस्स 
स्रमरणं । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मान्त प्रामगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्म- 
दया श्रगारं भ्रज्ममवसता } पच्चवजिस्सामह, भो, श्रगारस्मा भ्रनगारियंसि) 
तेन हि यवे गोविन्दो छल्यस्सानि ग्राभमेत्त्‌. , पे पर्व वसदसुग्रनि 
ग्रागमेतु चततारि वस्सानि प्नारमेतु तौणि सस्सानि श्रागमेतु दे 
वस्सानि त्रागमेच्ु एक वस्स श्रागमेतु, एकस्स'" चस्सस्स'' अच्चयेन सय 
पि श्रगारस्मा शरनयारिय पन्वचिस्छाम ¦ भरधया ते गत्तिसानो गत्ति 
भविस्सती ति 

श्तिचिर खो, भो, एक वस्स । नाह सक्कोमि भवन्ते एकः वस्स 
अ्रागमेतु\कोनुखो पन, मो, जानाति जोचितानं। ममनीयो सम्परथो 





£ अरानिस्यत्त-रो० , भातेव्यत्त~स्रो° > शानीयता ~-स्थन ) रे मम विता-सी° । 
३ ताषद्‌-रो०, तावाह -स्या० १ ४ जहर ~ र०, पनटय~स्या० ५ भारन्मो- त्या. 
प्मारग्भण्टो - सी०, भारमन्दौ-य०॥ ६ खनी गससमगाहिता- स्या०। ७ प्रधम्भो- प्तौ+ । 
ध प्न्ताय ~~रे०। £ तौति -सी० 1 १८--१०. एक्वस्यघ्य ~-सरो० 1 


5 


1२. 248 
1; 19 


८3 


% 
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मन्तायं बोद्धव्वं कत्तव्वं कूसनं चरितव्बं ब्रह्मचरियं, नस्थि जातस्स भ्रमरणं । 
यथा खो पन मं सृतं ब्रह्मनो श्रामगन्धे भास्षमानस्स, ते न युनिम्मदया 
भ्रगारं ्रज्फावसता । ;पव्वजिस्सामहं, भो, अ्रगारस्मा ग्रनगारिय ति। 

तेन हि भवं गोविन्दो सप्त मासानि भ्रागमेतु । सत्तन्नं मासानं 
प्रच्चयेन मयं पि श्रगारस्मा श्रनमारियं पव्वजिस्साम । श्रथ याते गति 
सा नो गति भविस्सती ति। 


ग्रतिचिर खो, भो, सत्त मासानि । नाह सक्कोमि भवन्ते सत्त 
मासानि प्रागमेतुं । को नु खो पन, भो, जानाति वितानं! गमनीयो 
सम्परायो मन्तायं वोद्व्वं कत्तव्व कुसल चरितन्ब ब्रह्मचरियं, नत्यि 
जातस्स श्नमरण । यथाखो पन मे सूत ब्रह्मनो स्रामगन्धे भासमानस्स, 
ते न सुनिम्मदया ग्रगारं ग्रज्छावसता । पस्वजिस्सामह्‌, भो, ग्रगारस्मा 
प्रनगा्यिं ति 

तेन हि भव गोविन्दो छ मासानि आगमेतु ,.. पे० ... पञ्च मासानि 
प्रागमेतु ,.. चत्तारि मासानि आगमेतु ... तीणि मासानि भ्रागमेतु .. द 
मासानि प्रागमेतु ... एक मास आगमेतु ... श्रद्ध मासं म्रागमेतु, अरदधमासस्स 
प्रच्चयेन मयं पि भ्रगारस्मा भ्रनगारियं पन्वजिस्साम । रथया ते गतिसा 
नो गत्ति भविस्सती ति । 

ग्रतिचिरं खो, भो, म्रदमासो । नाहं सक्कोमि भवन्ते ्रद्धमासं 
भ्रागमेतु । कोनु खो पन, भो, पजानाति जीवितानं ! गमनीयो सम्परायो 
मन्तायं वोद्धन्वं कत्तव्वं कू सलं चरितव्व ब्रह्मचरियं । नत्थिं जातस्स श्रमरण । 
यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो श्रामगन्धे भासमानस्स, ते नं घुनिम्मदमा 
प्रगारं' श्रज््ावसता । पन्वजिस्सामह, मो, श्रगारस्मा श्रनगारियं ति । 

तेन हि भयं गोचिन्दो सत्तां ्रागमेतु याव मयं सके पुत्तमातरो 
रज्जेन' श्रनुसासिस्सामः । सत्ताहस्स भ्रच्चयेन मयं पि श्रगारस्मा श्रन 
गासियं पव्वजिस्साम । म्रथयाते गति सानो यति मविस्सती ति। 

न चिर खो, भो, सत्ताह । श्रागमेस्सामरं भवन्ते सक्ताहं ति । 

ब्राह्म णमहापतालादानश्रामन्तनं 

२२. “रय खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्यणो येन ते सत्त च ब्राह्मण. 

महासाला सत्त च न्हातकसतानि तेनुपसद्धुमि ; उपसद्धुमित्वा सत्त च 








१. जानाति - सी०, स्या०,२रो० 1 २. भ्रगरस्मा- रौ०६\ ३, र्ते स्या०, रो । 
४, धनुसासाभे - रो० । ५. ध्रागभिस्तामदूं -रया०, रो०» सी° । 


७.३६ ] भहागोविन्दस्छ पन्यञ्जा १८५ 


ब्राह्यणमहासालं सत्त च न्दातकसतानि एतदवोचं ~ भ्रज्जं दानि भवन्ती 
प्राचरियं परियेसन्तु यो भवन्तानं मन्ते वाचेस्सति । इच्छाम, भो, श्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पन्वजितु । यथा खो पन मे सूतं ब्रह्मनो श्रामगन्धे भास- 
मानस्स, ते न सरुनिम्मरदया श्रगार श्रञ््ावसता । पव्वजिस्सामह्‌, भो, 
श्रगारस्मा श्रनगारिय ति। 5 


मा भवं गोकिन्यो श्रगारस्मा अनगास्ियिं पव्वजि । पस्वज्जा, भो, 
ग्रप्पेसवखा च शअ्रप्पलाभा चः; ब्रह्मञ्जं महेसक्खं च महालाभं चाति। 

मा भवन्तो एवं अ्रवचुर्थ ~ पव्वज्जा श्रप्पेसक्खा च भ्रप्पलाभा 
च, ब्रह्मज्नं महेसक्खं च महालाभं चात्ति! कोनुखो, भो, श्रज्व्यतर' 
मया महेसक्लतरो वा महालामतरो वा ! अ्रहूंहि', भो, एतरहि राजा व\ 19 
रज्ञं ब्रह्मा व" ब्रह्मि" देवता व^ गह्पत्तिकानं । तमह्‌ सन्वं पहाय श्रगारस्मा 
श्रनगारियं पन्वजिस्सामि । यथा खो पन मं सृतं ब्रह्मनो भरामगन्धे 
मासमानस्स, ते न सुनिम्मद्या मारं भ्रज्छावसत्ता । पच्चजिस्सामह, मो, 
श्रगारस्मा श्रनमास्यिं ति । 


सचे भव गौविन्दो अ्रगारस्मा अनगास्यिं पञ्वजिस्सत्ति, मयं पि 15 
ग्रगारस्मा श्रनगारियं पन्वलिस्साम । प्रथया ते गत्ति सानो गति 
भविस्यती ति । 

भरियानं म्रामन्तना 


२३. शरथसो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन॒ चत्तारीसाः 
भरिया सादिसियो तेनुपसद्धमि; उपसद्धमित्वा चत्तारीसा भरिया 
सादिसियौ एतदयोच - या भोत्तीोन इच्छति सकानि वा नातिकूुलानि 3 
गच्छतु" ञ्य वा भत्तारं परियेसतु" 1 इच्छामहे, भोती, अगारस्मा 
्रनगारियं पच्चजितु । यथाखो पन मं सुत ब्रह्मनो आआमगन्वे 
भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया श्रगारं ब्रज्दावसत्ता । पव्वजिस्सामह, 
मोती, श्रगारस्मा क्रनगारसियं ति । 

त्वज्ञेव नो ल्नाति जातिकामानं, चवं पन भत्ता भत्तुकामानं । सुच „, 
मव गोचिन्दो श्रगारस्मा त्रनगारिय पव्वजिस्सति, मय पि अगारस्मा 
प्रनगारिय पच्यलिस्साम । रथया ते गति सा नो गति भविस्सती ति, 
दू परन्तरी- से०1 स्र बोवा-स्या०।३.च -रो०।४ च रे० । ५ ब्राहणान्‌ _ 


स्यां०। रो०, मर?! ६ ख ~~दरौो9 | * तेम्पट-रो० 1 छ वयत्तारीसा चत सीऽ ॥ £. पच्छेन्तु 
स्था । १९०. परस्पिखन्तु - त्पा० 1 
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भहागोविन्वो पठ्डनि 


३४. श्रथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो तस्स सत्ताहस्स 
ग्रच्चयेन केसमस्सुं ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा 
श्रनगारियं पव्वेजि । पव्वजितं पनः महागोविन्दं ब्राह्मणं सत्त च 
राजानो खत्तिया मुद्धावसित्ता सत्त चं तब्राह्मणमहासाला सत्त च न्दातक- 

5 सततानि चत्तारीसा च भरिया सादिसियो श्ररेकानि च खत्तियसहस्सानि 
प्रनेकानि च ब्राह्मणसहस्सानि श्रनेकानि च गरहूपतिस्हस्सानि भ्रनेकेहि चं 
दत्यागारेहि इत्थियो केसमस्सुं मोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा 
महागोविन्दं ब्राह्मणं श्रगारस्मा श्रनगारियं पन्व्नितं भ्रनुपन्बजिसु ) 
ताय चदं, भो, परिस्ाय परिवृतो महागोविन्दो म्नाहयणौ गामनिगम- 

0 यजधानीष्ु चारिकं चरति । यं खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दो 
ब्राह्मणो गामं वा निगमं वा उपसद्धुमति, तत्य राजा व होति रज्जं, 
ब्रह्मा व ब्रह्ानं + देवता व ॒गहुपतिकानं । तेन खो पन समयेगे मनुस्सा 
विपन्ति वा उपक्खलन्ति वा ते एवमाहुसु ~ नमस्थु महागौविन्दस्स 
ब्राह्मणस्स नमत्थु सत्त पुरोहितस्सा ति 1 

15 ३५. भ्रहागोविन्दो, भो, ब्राह्यणो मेत्तासहगतेन चैतस्य एक 
दिसं फरित्वा वहासि; तथा दत्तियं, तया ततियं, तथा चतुत्यं । इति 
उदमधो तिसियं सम्वधि सन्बत्तताय सव्वावन्तं लोक मेत्तासहुगतेने चेतसा 
विपुलेन महग्गतेन म्रप्पमाणेन सरवेरेन म्रन्यापनज्जेने फरि वा विहासि 1 
करुणासहगतेन चेतसा .. पे० ... मुदितासहगतेन वेतसा ... प० ..* उपेक्ला- 

2 सट्गतेन चेतसा ...प१० ... श्रन्यापज्जेन फरस्त्वा विहापि, सावका 
च ब्रह्मलोकसहन्यताय मग्गं देसेस्ि । 

३६. धये खो पन, मो, तेन समयेन महागोविन्दस्स ब्राह्यणस्सं 
सावका सव्येन सव्यं सासनं श्राजानिसु ते कायस्स भेदा परं मरणा सुग्रति 
ब्रह्मलोकः उपपज्जिसु । ये न सव्येन सन्नं सासनं प्राजानिसु ते कायस्स भेदा 

23 परं मरणा भ्रप्पेकच्चे परनिम्मितवसवक्तीनं देवानं सहव्यतं उपपज्जिदु, 

ग्रप्पेकच्चं निम्मानरतीनं देवानं सहतन्यतं उपपन्जिसु, श्रप्पकच्च 
तुसितानं देवानं सह्व्यतं उपपज्जिसु, श्रप्पेफच्यं यामानं देवानं रहन्यत 


१, धषन-स्या०,रतो० | २. ग्रनेका-स्मा०, रो | ३. दत्यागापं ग्या । ४ 
वाद्यनानं.-सी०, रेण स्पा । ~. येसो प्न मोषेन-पस्वा। ६, प्रह्यभनोः पहु 
ताप -तचौ० § ७, उष्यरिजिु-~तेर। 


९७१६५ 1 पहापो यिन्डरश यञ्डत्ता १८० 


उपपज्जिगु, श्रप्पे कच्चे तावत्तियानं देवानं गहेच्यत उपपज्जिगु, भ्रप्पेदच्छे 
यातुमदासचिवानः देवाने सहूव्यत्त उपपन्जिपयु) ये सव्यनिरीने' कायः 
गरिषूरेम्‌ ते गन्धच्यवाय परिमूरद + इति मो, से, सन्यस येव तेर 
पू-तपुत्तान भ्रमोघा षन्यज्जा श्रहोसि भ्रवस्डाः सफला साटद्रया,' ति। 


ष्ण 

३७ “रारति त भगया'' ति" "ससम, पर्यस्त । श्रद्‌ तेन 3 
सभयेन महामोचिन्दो ब्राह्मणो श्रहोरि । श्रद्‌ तस" सावग्ामे ब्रहमलोर- 
राहुव्यत्ताय मग्ग दरोसि। त यो पनं मे, परन्वरित, ब्रहुयलरिय म 
तिन्विदाय न विरागाय न निरोपाय न उपरामाय न प्रभिस्याय न 
सम्योधाय नं निव्वानाय संवत्तति, यावदेव ब्रह्यतोन्‌पपत्तिया । श्ट सो 
पन मे, पट्चत्तिख, ब्रह्मचरसिय पुकूनतनिव्पिदाफपं विरामाय निरोपाप 19 
उपसमाय श्रसिल्याय सम्योपाय निय्यानाय सवत्तति 1 क्तमःच त, 
पर्यचिख, ग्रहाचसियि एकन्तनिच्िदाय विरागाय निरोधाय उपरामाप “^ 
श्मिस्याय सम्योधाय निव्यानापं रवत्तति.  श्रममेव श्ररसिपि म्रद 
मग्गो, सेय्पयिद' ~ रम्मादिटटि, सम्मासद्धुप्पो, सम्मायाना, सम्माकम्मन्तो, 
सस्माश्राजीचो, सम्मावायामो, सम्मासत्ति, सम्मासमापि! शद सौ त, 15 
पञ्चस, प्रह्यचरियं एफन्तनिल्त्रिदायप विरागाय निसेधाय उपरसमाय 
इ्रभिर्ाय सम्योघाय निस्वानाय सवत्तति । 


द श्रे यो पन मे, पर्न्व्िख, सायवा सतेन सचय सारन 
श्ाजानन्ति ते प्रारवान खया भ्रनास्रव चेत्तोविमुक्ति पञ्यायिमुत्ति 
दिदधेव धम्मे सय भ्रभिन्व्म सच्छ्िकत्य उप्रसम्पज्ज विरह्न्ति,ये न >, 
सव्येन सव्य सारन न्राजामनन्ति तं पल्यप्र भयोरम्भागियान रयोयनामन" 
परसिविखिया श्रोपपात्तिव होन्ति, तत्य परिनिव्यायिनो, ग्रनावक्तिषम्मा 
तस्मातसोा । ये न स्व्वेन सद्य सादन अ्राजानन्तिं अष्यवन्वे तिष्य 
ससोजनानि पश्या रागदोसमोदटान तनृत्ता सत्दागामिनो होन्ति, 
सगिदेवं दम लोर भ्रागन्त्वा दुक्खस्यन्त करिम्सन्ति"। ये न सन्येन सच्च ~. 
सखासन जानन्ति म्मप्पकच्चं तिण्ण स्योजनान परियाय रोनपप्र 
होन्ति भरविनिपातधम्मा नियता सम्नोधिपरापणा^ । इत्ति सो, पन्वनिद 





१ पाठम्पराराजिरप्न-- स्वान, पे ॥ २ से म्म्य रा.) ३-३ सव्व हष्दं ~ 
द्याम रो ३ ४ दन सग, स्या १ ९, पर्या - स्र} 4 सदह ~ र~» ] ७ लु ~ 
स्या \ दर रोन्पौण्पडे मवि 1 ह रेत्पःट- स्या, राग} ३, म्डजनन्‌- छा+ 
ग्द ८६ ११ षयोन्वि-शै० १ १२ = पर्टना रः, इ, ९ | 


१८८ एोप्निशायो [ ६,५.१९ 


सन्येसं येव मेसं कुतेपूत्तानं श्रमोघा पव्वज्जा श्रवसा सफला सखद्रया'' ति । 

का इदमवोच भगवा । ्रत्तमनो पञ्यसिपो गन्धव्वपुकत्तौ भगवतो 

भा = वत स्रनुमोदित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्सिप 
कटवा तः ति । 

महाम विन्दसूत्तं निष्धितं द । 





991 ण्ह ममम 


१. स्वे ज्ञेवं ~ स्पौ० ¦ 


७. महासमयसुचं 
& १. च्वतुन्न युद्प्वारायिष्तानं देवानं गाथा 

१. एवं मे सूतं ! एकं समयं भगवा सवके विहरति 
कपिलेवच्थुस्मिं महायनें महत्ता भिक्सुसद्धुन खद्धि पञ्चमत्तेहि मिस्सु- 
सतेहि सव्येहेवे श्ररहन्तेहि; दसहि च सोकवातृहि देवता येमुय्येन 
सन्निपतिता होन्ति भगवन्ते दस्छनाय भिक्खृसद्ध च । अयसो चततुघ्न 
सुद्धाकासकायिकानं देवानं एत्द॑होन्नि - श्रयं सो भगवा सक्केसु 
विहरति कपिलवस्थुस्मिं महावने मद्ता भिक्सुसद्धुन सद्धिं पञ्चमत्तेहि 
भिक्खुसतेहि सच्चेहेव अरहन्तेहि; दसहि च लोकघातूहि देवता 
येभूय्येन सन्निपतिता दोन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्सूसद्ध च । 
यन्नून मयं पियेन भेमवा तेनुपसद्धुमेय्याम; उपसद्धुःमित्का भयवत्तो 
सन्तिके पच्चेक गाथ भासेस्यामाःः त्ति ) 

२. श्रय खोता देवता - सय्यथापि नाम वस्वा पुरिसो 
समिल््जितं चा वाहं पसारेय्य पसारितं चा वाहं समिञ्जेय्यं एवमेव - 
युदावासेसू देवेसु न्सरहिताः भगवतो पुरतो पतुरहृसु । श्रय सोता 
देवता भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त श्रट्रुसु । एकमन्तं स्ति खो एका 
देवता भगवतो सन्तिकि इमं गाथं म्रमासि - 

''महासमयो प्तरन्मि, देव्क्रापा समागता ) 

भ्रागतम्ह्‌ दम घम्मसमयं, दविखताये श्रपराजितसद्ध'' ति 1 

प्रय सो श्रपस देवता भगवतो सन्तिके इर्मे गायं अमासि ~ 

"“तत्र भिक्खवो समाददुयु, वित्तमत्तनो उजुकं श्रफंसु" । 

सारयीचः नेत्तातति गहेत्वा, इन्द्रियानि रक्सन्ति दण्डिता" ति 1) 

अयसो अपय देवता भगवतो सन्तिके टमं गाथं श्रमासि - 

"“सछेत्चा सीलं ' च्येत्वा पलिषं '', इन्दखोल ऊटन्व" मनेंजा । 

ते चरन्ति सुद्धा विमला, चक्खुमता गुदन्ता सुयुनागा''"" त्ति 11 

१. देवताम-म० 1 २. फच्चेक्गाय~- मात, स्यार, सो) ३. सम्मिरिजित ~ स्या 
रोर 1 ४. एवमेव -रो० १ ‰ पातुरदमु ~ स्मार रो + ६ नमाददियु- पी 1 ७ ॥ि 


सौ०, स्या० रो । < सारपिव-- सर १ न ६ चिक रो०> 1 ९५०. पनोष -स्फा० ¡ ११ 
पोट्ल्व ~ स्यदः उद्स्चे -सीर } १९. दुनु न्या ~ स्परा५ । 


109 


14 


20 


2, 204, 


1९+ 290 


20 


१६० वीधनिष्ायो ॥ ७.१.२- 


ग्रथ सो अ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं श्रभासि- 
"ये केचि बुद्धं सरणं गतासे, न ते गमिस्सन्ति शरपायभूमिं ! 
पटाय मानुसं देहं, देवकायं परिप्रेस्सन्ती ति ॥ 
8 २. भगवता सन्निपतिता गेवतानं नामकित्तेनं 
३. म्रय खो भगवा भिक्खू भ्रागन्तेसि ~ “पेभूस्येन, भिक्छव्‌ः 
दससु लोकघातूसु देवता सन्निपतिता दोन्तिः तथागतं दस्सनाय भिवलु- 
सद्धं च । ये पि ते, भिक्खवे, भ्रेसुं अतीतमद्धानं भ्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा, 
तेसं पि भगवन्तानं एतंपरमायेव' देवता सन्निपतिता अहेमु सेय्यथापि 
मय्हं एतरहि । ये पि ते, भिक्लवे, भविस्सन्ति अनागतमद्धानं श्ररहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा तंसं पि भगवन्तानं एतंपरमायेव देवता सन्निपतिता 
मविस्सन्ति सेव्ययापि म्द एतरहि । श्राचिक्खिस्सामि, भिक्खवे 
देवकायानं नामानि; किच्तयिस्सामि, भिक्खवे, देवकायानं नामानि; 
देसेस्सामि, भिक्छवे, देवकायानं नामानि । तं सुण, साधुकं मनसिकरोष' 
भासिस्सामी ति । “एवं, भन्ते" ति खो ते भि्वखू भगवतो 
पच्चस्सोसु । 
४. भगदा एतदवोच - 


“सिलोकमनुकस्सामि, यत्य भुम्मा तदस्सित्ता । 
ये सिता गिरिगन्भर, परहितत्ता समाहिता 1 


"पुथूसीदहावः सल्तीना५+ लोमहंसाभिसम्भुनो 
ग्रोदातमनसा सुद्धा, विप्पसप्नमनाविलाः ॥) 
८'भिस्यो* पञ्चसते -नत्वा, वने कापिलवत्थवे । 
ततो श्रामन्तयी सत्था, सायके सासने रतं ॥ 
''देववतया श्रभिक्कन्ता, त विजानाथ सिम्रपवो । 


धि 


ते च प्रात्तप्पमकर, सुत्वा वुद्धस्स सासन ॥ 


"तेसं पातुरहुः जाणं, भ्रमनुस्सानदस्सनं । 
प्रप्पेयेः रातमद्गसु, राहस्सं श्रय ससरि ) 


१. चवापे--पी०। २ -से° दोत्यके मदय + १. एतधरमा पे रोगः दतपग्यापेर ~ 
स्पा ( ४-४. पुपु रीर पसीना गी, स्या ! # पिच्य सनादिष्रा- सीर ह° । ६ 
भौभ्पो - तर । ४७ पतु ~ रा० | ८. गत्ति- र» । 


७,९१.६ 


॥ + 


भगवता पात्रिपतितान देवतानं नार्टतरमं 


सतं एके सहस्वान, श्रमनुस्यानमदयुं 
प्रप्पकेनन्तमदहुय्यु, दिसा रन्ता पुटा श्रु 1 
“तं च सव्वं प्रभिन्याय, ववत्यित्वान' चयसुमा । 
ततो श्रामन्तयी सत्या, सवके सासनं रते ॥1 


““देवकाया ग्रभिक्कन्ता, ते विजानाय भिक्सवो 1 
ये योहं कित्तयिस्सामि, भिराहि भरनुपुव्यसये 1 


"सत्तसहस्सा ते' यवसा, भूम्मा कापिलवस्यवा । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अ्रभिक्कामु, भिक्सूनं समिति वनं 1 


"छसहस्सा हमवत, यक्सा नानत्तवण्णिनो । 
इदिमन्तो जृतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिमो ! 
मोदमाना श्रभिवकामुं, भिकसूनं समिति चनं }। 


"साताभिरा तिस्तहस्स, यवसा नानक्तवण्णिनो । 
दद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यस्स्सिनो । 
मोदमाना ज्भिक्कोम्‌ं, भिक्सूनं समित्ति यनं || 


"“ट्र्चंते सोदमसहस्सा, यक्खा नानत्तवण्णिनो । 
द्दिमन्ता अतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अरभिक्काम्‌, भिक्पूनं समिति वनं ।\। 


""वेस्सामित्ता पञ्चस्तता, यक्सा नानत्तवण्णिनो । 
दुदधिमन्तो जुतीमन्तो, चण्णवन्ती .यसस्सिनो 1 
मोदमाना अभिक्कामु, भिक्स समितिं वने ॥ 
"कम्मीयिः राजमहिको, वेपूत्लस्स तरिवेसनं } 
भिय्यो नं सतसरहस्सं, यक््खानं परपिषषासतति 1 
यूःम्भीरो राजगरहिको, सोपामा^ समितिं चनं 1 


६. “पुरिमन्न दिसं राजा, धतरट्रो प्ठाद्रत्ति; 


गन्न्वानं अधिपति, मदटाराजा यसस्सिसो 11 





१९९ 


१. भहु -रो०1 र ववरिवत्यान-स्पार्ग्रो०) पवेदिगित्यात्र-सौ०1 ३. २-स्दा+ 


तो ॥ ४, जुम तो -सो०रस्थार्म० 1 ९ कुम््रो ~सौ । ६. मोम ~ ष्ना०, योर १ 
७ प्रायिपछि -स्पार, रोर 1 


10 


9 209 
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१६९९ 


15 


20 
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सीपतिश्यो 


पुत्ता पि तस्स वहवो, इन्दनामां महव्वला । 
दद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णचन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अ्रभिक्कामु, भिक्सूनं समिति वन ॥। 


"दविखण च दिसं राजा, चिरूब्हयो त पसासत्ि' । 
कुम्भृण्डान ग्रधिपति, महाराजा यसस्सिसो \) 


"पुत्ता पि तस्स वहवो, इन्वनामा महन्यला । 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनौ । 
मोदमाना अ्रभिर्वकाम्‌, भिक्खून सर्भित्ति वन ¦ 


पच्छिम चं दिस राजा, विस्पक्खो पसासति। 
नागान चः ्रधिपति, महाराजा पसस्सिसो। 
"पुता पि तस्स वह्यो, इन्दनामा महव्वला । 
इदिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना अभिक्काम्‌, भिक्खून समिति वन ॥। 
उत्तर च दिस राजा, कुवेरो त॒ पर्नासति । 
यवस्रान च श्रधिपकि, म॑हायजा यसस्सिसो । 
“त्ता पि तस्त वहवो, इन्दनामा मह्व्वला । 
ददिमन्ते ज॒तीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना भ्रभिक्कामु, भिक्सूने समिति चन ॥। 
“पुरिम दिस धतरद्रो, दविखणेन विरून्हुको । 
पच्छिमेन विरूपक्छो, कृववेरो उत्तर दिस), 
“चत्तारो ते महाराजा, समन्ता चतुरो दिखा । 
दरत्लमाना' श्रतु, वने कापिलवत्थवे ॥ 
` तेस मायाविनो दासा, भ्राग वञ्वनिका सखा । 
माया करेण्डु विरेण्ड्‌, विटुच्चेः विदुटो सह ॥। 
"चन्दनो कामसेदरौ च, किंञ्चिघण्ड निघण्डु च 
पादो भ्रोपमज्जो च, देवसूतोः च भाति }¦ 


| ७ २६- 


१. तप्पसाप्रति -स्या० 1 २ व~ रौ०, स्था० पौत्यके मृत्थिष¶ १ ददुष्हमना- ददि 


पि 3 ददुल्ल्पम्राना ~ सी० ॥ प्रागु = रो 9 , श्राप ~ स्य० | , 4 परेण्डु , रस ०, स्या नि रौ ¢ | ९ 
त्िट्‌ च -स्प[°9 1 विद्न्वो -स० । घ किन्नूषष्यु रोर, विन्न घष्डु-स्या०, ण्डु- 


सीऽ | 


६ देवपुतो ~ सी० । 


ए. 2688 


१.२2९0 


15 


‡9 


१९४ 


दीघनिकायः, 


'"दसेते दसधा काया, सव्वे नानत्तवण्णिनो । 
इद्धिमन्तो जतीमन्तो, वेण्णवन्तो यसस्सिनौ । 
मोदमाना अअ्भिक्काम्‌, भिक्सूनं समिति वनं | 
"'वेण्डुदेवा' सहलिः च, भ्रसमा च दुवे यमा 1 
चन्दस्सूपनिसा देवा, चन्दमागुं पुरक्खत्वाः ॥ 
-शुरियस्सूपनिसां देवा, सुरियमागुं पूरक्खत्वा । 
नक्वत्तानि पुरक्वत्वा, ग्राग्‌ मन्दवेलाहका । 
वसूनं वासवो सद्र, सक्कोपागाः पुरिन्ददो ॥ 
दसरेते दसधा काया, स्न्वे नानप्तवण्णिनो। 
दद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना श्भिक्कामुं, भिक्छूनं समिति वनं |: 
श्रयागु सहभू देवा, जलमग्गिसिखारिव । 
श्ररटरिको च रोजा च, उमापुप्फनिभासिनी।। 
“वरुणा सहधम्मा च, भ्रच्चुता च श्रनेजका । 
सूलेय्यरुचिरा श्रागुं, भ्रागुं वासवनेसिनो 
दसेते दसधा काया, सव्ये नानत्तवण्णिनो ॥ 
^“दद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
मोदमाना भ्रभिक्कामु, सिक्खूनं समिति वेनं ॥ 
"समाना महासमाना, मानुसा मानुसुत्तमा । 
किद्कापद्ोक्तिकाः त्रागु, श्रगु मनोपदोक्िका“ ॥1 
शव्रयागुं हरयो देवा, ये च लोहितवास्तिनो । 
पारगा महापारगा, भ्रागुं देवा यसस्सिनो ॥ 
""दसेते दसधा काया, सन्मे नानत्तवष्णिनो 1 
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तौ यसस्सिनो। 
मोदमाना भभिवकामु, भिक्सूनं समिति वनं ।। 





[ ७.२.१५ 


१ वेष्ड च देवा -स्या० ;बेष्न देवा -रो० 1२. रहली -ध्या०, धीर; सही ~ रोर! १. 
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महाययना ~ म । ९, तिद्रप्वदुकिषा - मीर, स्या०, रोर 1 १०. मनोपदृतिकड - सीर, स्या, 


चै ] 


७.२.१२ 1 


९९. 


१२. 


भरगथता सन्निपत्नितानं वेदक्षानं तामश्तिनं 


““युक्का करम्भाः प्रस्णा, ग्राग वेघनसा सह्‌ । 
ग्रोदातगय्ा पामोक्सा, श्रागुं देवा विचक्खणा 1 
“सदामत्त हारगजा, मिस्सरका च यसस्सिनो । 
यनयं प्राग पज्जुस्नो, यो दिसा श्रभिवस्सति ॥ 
““दसेते दसधा काया, सव्वं नानत्तवण्णिनो । 
दद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसर्सिनो । 
भोदमाना प्रभिक्कामुं, भिक्सूनं समित्ति वनं ।। 
"“सेभिया तुस्सितां यामा, चद्ुका च ससस्सिनो । 
लम्बीतकाः लामसेद्रा, जोतिनामा च श्रासता । 
निम्मानरतिनो आगु, श्रथामुं परनिम्मिता 1) 
'"दसेते दसधा काया, सम्वे नानत्तचण्णिनो | 
दिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनी । 
मोदमाना अ्रभिक्काम्‌, भिवेसूनं समिति वनं ॥। 
""सटेते देवनिकाया, सव्ये नानत्तथण्णिनो । 
नामन्वयेन श्रागच्छ, ये चञ्ञे सदिसा सह्‌ ॥ 
"“पनुत्यजात्तिमखिलं,, श्रोघतिण्णमनासवं । 
दक्खेमोधतरं नागं, चन्दं ब॒ श्रसितात्िगं' ॥। 


"सुब्रह्मा परमत्तोः च, वृत्ता उदधिमत्तो सह्‌ 1 
सनेद्भुमारो तिस्सोच, सोपाग समिति वनं); 
""म॒टुस्सं“ ब्रह्मलोकानं' महाब्रह्याभितिटुति 
उपपन्नो जुतीसन्तो, भिस्माकायो यसस्सिसो 11 
""दसेत्य दस्सरा आग्‌, पच्चेकयसवत्तिनो । 
तेसं च मञ्डतो आराग", हारित्ती परिवारितौ 1) 
"ते च सन्ये शअ्रभिक्वन्ते, 


3, षे 


सदन्दं देवे सब्रहुमके 1. 





१६५ 
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१. कर्म्टा ~ स्या९, रो २. माण स्यार । ३. पजुभ्नो "~ स्यार ! 2. सभ्वितङा- 
सऽ, स्यार! ५. भागल - सीर, स्या०' शोः { ६. पवत्थगातिपक्खीलं - स्वा ; पृषु 


उाक्तिमखितं ~ म \ ७. प्रसितातिनं ~ स्मः० 1४ परमत्यो -सी० ६. सोपामा- सं; । १०५ 


~ १ 8. 


पटस्सङ्ञद्य लो ञानं - स्या९, रऽ । १९१. प्राता --प्ी०, स्पा* 1 १२-१२ सदन्ददतै ~ से०; सिन्द 


ददे ~ र्या 1 


| 


810 


9 


१६६ 


१२ 


+ 


दीधनि्ायो 


[रं 


मारसेना स्मभिक्कामि, 

पस्स कण्टस्स मन्दियं ।। 

“एथ गण्ट्भ वन्य, रागेन वद्धम्त्यु वो 1 
समन्ता परिवासेथ, मा वो मुच्चित्य कोचि नं ॥ 
"दति तत्य महासेनो, कण्हो सनं श्रपेसयि ! 
पाणिना तलमाहच्च, सरं कत्वान भेरवं 11 
“पथा पावुस्सको मेधो, थनयन्तो सविज्जुको 1 
तदा सो पच्चुदावत्ति, सद्धुद्धो असयंवतसे ॥! 
“तं च स्वं अ्रभिज्व्ाय, ववत्यित्वानः चक्सुमा 
ततो श्रामन्तयी सत्था, स्रावके सासने रते । 
“मारसेना श्रभिक्कन्ता, ते विजानाथ भिक्खनो । 
ते च भ्रातप्पमकरं, सूत्वा वुद्धस्स सासनं । 
वीतसागेहि पक्कामु, नेः लोमा" पि इञ्जयुं ।। 
“स्ये विजितसङद्खामा, भयातीता यसस्सिनो । 
मोदन्ति सह्‌ भूतेहि, सावका ते जनेसुता” ति 11 


[ ५२.१२- 


महासमयसुत्त“ निदटित^ सत्तम" । 





१ अन्पमत्यु ~ सो०. स्या० । २-२ कण्ट्सेन - रो०, स्या०। रे धलमाह्च्च-सी०। ४ 
प्षय वसे ~ स्या०, प्रप्यवसौ - सः, ये । ५ ववरिकत्वान स्यार रो० 1 ६. नस~ रो०। 
७ लोमं-सौ०, स्या०, सै । ८ महातमयसुच्तन्त ~यै । £. सी” पोत्वद्ने नत्व । १०. ए° 
पोटवदे मत्थि। 


८, सु्वकपसुत्त 
$ १. पञ्चसिलो भगवन्तं बोणं श्रस्सावेसि 
१. एवं मं रुतं 1 एकं समयं भगवा मगघेसू विहरति, पाचीनतो 
राजगरस्स श्रम्बसण्डा नाम्‌ ब्रह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पव्वते इन्द- 
सालगुहायं \ तेन खो पन समयेन सक्कस्स देवानमिन्दस्स उस्सुक्कं उदपादि 
भगवन्तं दस्सनाय 1 श्रय सो सक्कस्स देवानमिन्दस्स एतदहोसि ~ "कहं न॒ 
खो भगवा एतरहि विहरति प्रहु सम्मासम्बुद्धो' ति? अरहूसा खो सक्को 5 
देवानमिन्दी भगवन्तं मगधेयु विहरन्त, पाचीनतो रांजगहस्स श्रम्बसण्डा 
नाम ॒स्राह्मणनामो तस्सुत्तरतो, बेदियके पन्वते इन्दसालमगुहायं । दिस्वानः 
देवे तावतिसे श्रामन्तेसि - “मरय, मारिता, भगवा मगघेसु चिहुरत्ति, पाचौनतो 
राजगहस्सं म्रम्बसण्डा ब्राहयमणगामो तस्युत्तरतो, बेदियके पन्यते इन्दसाल- 
गुहायं 1 यदि पतत, मारिन्षा, मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसद्धुमेय्याम 30 
ग्ररहुन्तं सम्मासम्बुद्धे'" ति ? “एवं भरुन्तवा”” ति खो देवा तावतिसा सक्कस्स 
देवानमिन्दस्स पच्चस्सोसु । 
२. श्रथ खो सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्ज्चपत्तं भ्रामन्तेसि ~ 
“श्रयं, तात पञ्चसिख, भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनती राजमहस्स श्रम्ब- 
सण्डा नाग ब्राह्यणमामो तर्मुत्तरत्तो, वेदियके पन्ते इन्दसालगृहायं 1 यदि ;5 
पन, तात पञ्चक्षिख, मयं त भगवन्तं दस्सनाय उपसद्धुमेय्याम श्ररहन्तं सम्मा- 
सम्बद्धं" ति £ एव मदृन्तवा' ति खी पञ्चसिखो गन्धव्वदेवपुत्तो सक्कस्स 
देवानभिन्दस्स पटिस्सुत्वा बेलुवपण्ड्वीणं' श्रादाय स॒क्कस्सय देवानमिन्दस्स 
श्रन्‌ चरियं उपागमि 1 
३. अ्रथ खो सक्को देवानमिन्दो देवेहि तावत्तिेहि परिवृतो पञ्च. 
सिखेन गन्धन्बदेवपुत्तेन पुरस्व्खतो' ~ सेय्यथापि नाम वला पुरिसो समि- 
ल््जितते वा वाहं पसारेय्य, पसास्तिं वा ,वाहुं सभिचञ्जेय्य एवमेव ~ 
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~ देवेसु 
तावतिसेसु ब्रन्तर्हितो, भगधेसु पाचीनतो राजगहस्स श्रम्बसण्डा नामं 


ब्राहाणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पन्धते पच्चुदासि । तेन खो पन समयेन 
दरेदियको पव्वतो अ्रतिरिव ्रोभासजातो होति अ्रम्देसण्डा च बराह्मणगामो ~ 
१. 








१. भम्बयण्डौ ~ स्या$1 २. वेदिक ~ सीर । ३. दिस्वा-सैऽ) + मन्धमबदवतं 
भौर १ वेल्टुवपण्डूवीयं == स्या 1 &* पुरेक्खचो न सीर ॥ ५, सम्मिसिजि्ं _ स्या०, रौ [ऋं 


1 


।\ ह॑ 


. 265 


1 268 


१५ 


2 


१९८ दोधर्निकाधो [ ८१३. 


यथा तं देवानं देवानुभावेन ¦ प्रपिस्सुर्दं परितो गामेसु मनुस्सा एवमाह - 
“श्नादित्तस्सु नामज्ज वेदियको पव्वतो, क्षायतिसू" नामज्ज वेदियको पव्तो, 
जलतिसु' नामज्ज वेदियको पव्वतो, किसु नामज्ज वेदियको पव्वतो अततिसिव 
प्रोभा्तजातो, श्रम्बसण्डा च ब्राह्यणगामो ति, संविरगा लोमहद्रुजाता 
भरहेसुं । 

४. ग्रथ सौ सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धव्वदेवपुत्तं प्राम- 
न्तेसि ~ “दुरुपसद्धुमा खो, तात पञ्चसिख, तथागता मादिसेन क्षनिरता 
तदन्तरर' पटिसल्यीना\ 1 यदि पन त्वं", तात पञ्चसिख, भगवन्तं पठमं पसाद- 
य्यासि 1 तया, ताते, परमं पसादितं पच्छा मयं तं भगवन्तं दस्सनांय उपसङ्ग- 
मेय्याम ्रस्ृन्तं सम्मासम्बुद्ध'" ति । “एवं भटन्तवा” ति खो पञ्चसिखौ 
गन्धन्बदेवपुत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिस्सुत्वा वेलुवपण्डुवीण 
श्रादाय येन इन्दसालगृहा तनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा, “एत्तावत 
मे भगवा नेव श्रतिद्रे" भविस्सति' नाच्चासन्ने , सष्टं च सोस्सती"”" ति 
एकमन्तं अद्रासि 1 

५. एकमन्तं ठितो खो पञ्चसिखो गन्धन्वदेवपुत्तौ वेलुवपण्डुवीण 
प्रस्सावेसि इमा च गाथा" भ्रभासि बुदधपसचज्हिता* धम्मूपसज्िता 
सद्धुपसज्हिता ` भ्ररहन्तूपप्तञ्हिता कामृपसच्हिता - 

“वन्दे ते पितरं भदे, तिम्बरु' सुरििवच्छसे ^ ) 
येन॒ जातासि कल्याणी, श्रानन्दजननी मम ।। 


“वातो व॒ सेदतं कन्तो, पानीयं व पिपासतो । 
ग्रद्धोरसि" पियामेसि, यम्मो श्ररहताभिव" 1] 
“्रातुरस्सेव भेसज्जं, भोजनं वे जिघच्छतो । 
परिनिन्बापय ` मं भह, जलन्तमिव वारिना ।। 





१. कीचत्तस्मु ~ स्या०; स्ायतिस्यु ~ सी«; यज्छायितस्मु-सो°। २ जमत्यु- 
स्या० ; जलतिस्सु ~ सी ; अलितस्सु - रो ३ स्यार पौत्थकरे नतिव 1 ४. क्षायी क्षनस्तवा- 
सी०, रो०, स्या० ॥ ५. तदनन्तरं ~ स्या०, रोऽ । ९ धतिसल्लौना ~ री । ७ रोऽ पोस्यकं 
तस्थि 1 ८ वेद्धवपण्डवीण ~ स्या० 1 ६-६ श्वदिद्रूरे स्वौ वसति -स्या० । १० मे सोस्सतति - स्पा०; 
हो ोश्सति-रो० । ११. गायायो ~ स्या० । १२. बुदुपसञ्दिता ~-सी०, स्मार । 
१३ रो० पोत्यके तर्थि 1 १४. तिम्बश्- से०। १५ सूर्थि>- भन; सु्दियवच्वपे ~ रो” । 
१५. प्रद्धिप्सी ~ सी०; भ्रद्धीरसी - रोऽ अल्जिस्सी स्यान । १५. धरलह्त इव ~ स्मार । 
१८. परिन्निच्यापनि ~ स्या० ॥ १६. रो पोत्थवे नत्मि । 





,१,६ 1 पञ्चत्तिष्ठो भगयन्वं धोणे श्रस्तावसिं १६६ 


““सीतोदकं' पोक्खरणिं, युक्तं किञ्जक्खरेणुना । 
नागो चम्माभितत्तो व, श्रोगाह षे थनूदरं ॥ 
“प्रच्चद्ुसो च नागो व, जितं मेत्ततोमरं । 
कारणं नप्पजानामि, सम्त्तो लक्छणूरया" ॥\ 
"तुपि गेधितवित्तोरिम', चित्तं सिपरिणामितं । 
पटिगन्तुं नसक्कौमि, वद्धुधस्तोवः अम्बुजो ॥1 
"वामरु सज मं भह, सज मं मन्दलोचनं । 
पलिस्सज मं कल्याणि, एतं म श्रभिपस्यितं ॥ 
““्रप्पको चत मे सन्तो, कामो वेल्लित्तकेसिया 1 
प्रनेकभावो समुप्पादि, भ्रर्टृन्तेव दक्खिणा ।। 
"भं मे भ्रस्थि कतं पुञ्जं, श्ररहुन्तेयु तादिसु । 
तं मे सव्बद्धकल्याणि, तया सद्धिं विपन्चतं ॥1 
“य॑ में श्रत्थि कतं पृज्न्नं, श्रस्मिं पथविमण्डले' । 
तं मे सन्वद्धकत्याणि, तथा सद्धिं विपच्चतं 1 
“सक्यपूत्तो व॒ स्चानेन, एकोदि निपको सतो । 
ग्रमतं मुनि जिगिंसानो, तमहं सुरियवच्छसे ॥ 
व्यथा पि मुनि नन्देय्य, पत्वा सम्योधिमुत्तमं । 
एवं नन्देय्यं ^ कल्याणि, मिस्सीभावें " गत्तो तया ॥। 
"सक्कोचे मे वरं दज्जा, तावतिंसानमिस्सये॥ 
ताह भरे मरेम्याहुंः एवं कामो दन्हो मम ।। 
"सालवे मन चिरं रएूत्लं, पितरं ते सुमेधसे । 
वन्दमानो नमघ्सामि, यस्सा सतादिसी " पजा'" ति } 
६. एवं वृत्ते भगवा पञ्चसिखं गन्धस्वदेवपुत्तं एतदवोच ~ 
“संसन्दति खो ते, पञ्चसिख, तन्तिस्सरो गीतस्सरेन गीतस्सरो च 
१. सीवोर्यक ~ रो \ २- च -स्ा०, रो० \३- तुत्ततोमरं ~ स्या०, रौ° 1 ५. सभ्लणगुरसा ~ 

०} मधित स्वा०) गधित० - रोर 1 ६- वद्भुघत्तोव स्या । ७. वामुरू- रो । स. 
यल्लितकेसिया- खी० 1 ६. समपादि ~ स्या०; भनकमावमुप्यादि ~ सीऽ; सम्पादि- सो | 
१०.द्‌य्‌ विभण्डले - रो° ! ११. एकोदी -सो० । १२. जिगीमानो ~म०। १३.नन्दे्प- रौ" . 


१४. मित्वमावं -स्या० 1 १५. च ~रौ० 1 १६. स्ात्तवन स्यार 1 १७. यस्छसेत्ा० ~ 
सी ५, स्या०) शो० ॥ 
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तन्तिस्सरेन; न" च पन, एञ्चसिख, तन्तिस्सरो गीतस्सरं श्रतिवत्तति 
गीतस्सरो च तन्तिस्सरं । कदा संयृ्हा पन त, पञ्चसिख, इमा माथा 
बुद्धपस ज्हिता धम्मृपसञ्हिता सद्धुपसञ्हिता श्ररहन्तूपसञ्हिता 
कामृपसच्हिता'' ति ? 
~ “एकमिदं, भन्ते, समयं भगवा उस्वेलायं विहरति नज्जा 
नेरनज्जराय तीरे श्रजपालनिग्रोषे पठमाभिसम्बुद्धो। तेन खो पताह, 
भन्ते, समयेन भदा नाम सुरियवच्छसा तिम्बरुनो गन्धन्वरङ्मो धीता 
तमभिकद्ामि । सा खो पन, भन्ते, भगिनी परकामिनी होति; 
सिखण्डी नाम॒ मातलिस्स सङ्गाहकस्स पुत्तो तमभिकह्कति । यतो सौ 
ग्रह्‌, भन्ते, तं भगिनिं नालत्थं केनत्रि परियायेन, अथाहं बेलुवपण्डुवीण 
प्रादाय येन तिम्बरुनो गन्धन्बरजञ्मो निवेसनं तेनुपसद्धुमिं; उपसङ्ुमित्वा 
वेलुवपण्डवीणं भ्रस्सावेसिं इमा च गाथायो भ्रभासिं बुद्धपसच्दिता 
धम्मूपसञ्हिता सद्धपसञ्टिता म्ररहन्तूमसञ्टिता कामूपसच्दहिता - 

"वन्दे ते पितरं भह, तिम्वरं सुरियवच्छसे । 

येन॒ जातासि कल्याणीः, ग्रानन्दजननी मम ॥ ... पे० 

सालव ने चिरं पुल्लं, पितरं ते सुमेधसे । 

वन्दमासो नमस्सामि, यस्सा सेतादिसी पजा" ति ॥ 

"एवं वृत्ते, भन्ते, भदा सूुरियवच्छसा मं एतदवोच -न सोमे, 
मारिस, सो भगवा सम्मुखा द्भ, श्रपि च सुतोयेव मे सो भगवा 
देवानं तावतिंसानं सुधम्मायं सभायं उपनच्चन्तिया । यत्तोखो त्व 
मारिस, तं भगवन्तं कित्तेसि, होतु नो भ्रज्ज समागमो" ति । सोयेव नी, 
भन्ते, तस्सा भगिनिया सद्धिं समागमो श्रहोसि, नच दानि तती 
पच्छा ति ! ` “ 

$ २. सवको देवानमिन्दो भगवन्तं उपसद्भुमि " 

७. श्रथ सो सक्कस्स देवानमिन्दस्स एतदहोसि - "पटिसम्मोदति 
पञ्चसिखो गन्धव्वदेवपृत्तो भगवता, भगवा च पञ्चसिखेना"” ति । श्रय सी 
सक्को देवानमिन्दो पल्न्वसिखं गन्धन्यदेवपुक्तं श्रामन्तेसि-“प्रभिवादेहि मे चव, 
तात पञ्चसिख, भगवन्तं ~ "सक्को, भन्ते, देवानमिन्यो सामच्वी' 


सपरिजनो भगवतो पादं सिरसा वन्दती"*' ति 1 “एवं भदन्तवा" ति 


(6 
| 


१-१. नेव पन -स्था० । २. एर्कामिदाह्‌ - भ; एकमिद खीर, शोर 1 ए, बस्यनि - 
रोर ॥ * * * | 


६.२.६ 1 सक्को दे पानभिन्दो भवन्तं उपमद्मि „ २०५१ 


सखो पञ्चवसिखो गन्धन्वदेवयुत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स भरटिस्ुत्वा 
भगवन्तं अरभिवादेसि' - "सक्को, भन्ते, दवानमिन्दो सामन्यो सपरिजमो 
भगवतो पादे सिरसा वन्दती ति । 


"एवं सुखी होतु, पञ्चसिख, सक्को देवाननिन्दो सामच्चो 
सपरिजनो; सुखकामा दहि देवा मनस्सा प्रसुरा नागा गन्धव्वा ये च॒ज्ये 3 
सन्ति पुथुकाया ति । 


८. एवं च पन तथागता पएवरूपे महसक्खं यक्ख अभिवदर्तिं । 
श्रभिचयितोः सक्को देवानसिन्दो भगवतो इन्दसालगृहं पविसित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्ते श्द्वासि। देवा पि तावतिसा इन्दसालगह 
पविसित्वा भगवन्तं श्रभिवादत्वा एकमन्तं श्रदुसु । पञ्चसिसो पि गन्यव्व- 10 
देवपृत्तो इन्दसालगृहं प१विसित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेे्वा एकमन्ते भ्रदुासि । 

तेने खो पन समयेन इन्दसालगृहा विसमा सन्ती समां समपावि, 
सम्बाधा सन्तौ उरन्दा* समपादि, अन्धकारो गुहाय म्रन्तरघायि, श्रालोको 
उदपादि ~ यथा तं देवाय देवानुभावेन । 


६. श्रय स्रो भगवा सक्कं देवानमिन्दं एत्दवोचे ~ “्रच्छरियमिदं 15 
ग्रायस्मतो कोसियस्स, श्रव्मुतमिदं* श्रायस्मतो कोसियस्स, ताव वहु 
किच्चस्स बहुकूरणोयस्सय यदिदं इधागमनं'' ति । 

“"चिरपटिकाहु, भन्ते, भगवन्तं दस्सनाय उपसद्ुमित्तुकामोः; 
प्रपि च देवानं तावक्िखानं केटिचिः किनच्चकरणीयेंहि व्यावरो; एवाहं 
नासनिखं भगवन्तं वस्रानाय उपसद्धुभितु । एकमिदे, भन्ते, समयं 29 
भगवा सावत्थियं विहरति सलच्ागारक । श्रय स्वाह, अन्ते, सासत्यिं 
प्रगमासि ` भगवन्तं दस्सनाय । तेने खो पने, भन्ते, समयेन भरमयां 
प्रञ्य्यततरेन समाधिना निसि्नो होत्ति भूजति च नाम केस्सवणस्स 
महाराजस्स परिनारिका भगवन्तं पच्चुपद्विता होति पञ्जलिका 
नमस्समाना तिद्रुति 1 न्रय स्वाह, मन्तं, भूजति एतदवोचुं ~ ्रभिवादेहि 25 
मे त्वं, भगिनि, भगवन्तं ~ सक्को, मन्ते, देवानमिन्दौ सामन्चो सपरिजनो 
भगवतो पादे सिरसा वन्दती" ति 1 एवं वृत्तं, भन्ते, सा भृजत्ति मं 





१ अचभिवदित्ति-स्याऽ, म०। रे; रो पोत्यके नत्थि ८ ३. श्रभिवादितो ~ रो०।* छरद्धा 

-स्या०। ४. श्न्भूतमिर्दं ~ स्या० 1 ६. कैरिति केति ~ म०सी°, रोर 1७. व्यावटो ~ से \ ८. 

सदलागणारके ~ सी० ॥ ६. खो मरह -स्या ॥ १५. भुर्ज्तो च -सौ०, रो० भरतो ~ स्यर । 
द्रीच०-र. 
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एतद्वोच ~ श्रकालो सो, मारिस, भगवन्तं दस्सनाय; पटिसल्लीनो 
भगवा' ति 1 
(९.21 तेन हि, भगिनि, यदा भगवा तम्हा समाधिम्ह वृदो होति 
9४.216 ग्रथ मम वचनेन भगवन्तं ग्रभिवादेहि ~ सक्की, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्ची 
5 सपरिजनो भगवतो पादे सिरसा वन्दती' ति) 
“कच्चि मे सा, भन्ते, भगिनौ भगचन्तं ्रभिवादसि ? सरति भगवा 
तस्सा भगिनिया वचनं ` ति? 
““ग्रभिवादेसि मं सा, देवानसिन्द, भगिनी । सरामहं तस्सा भगिनिया 
वचनं 1 श्रपि चाह्‌ं श्रायस्मतो नेमिसदेन' तम्हा समाधिम्हा वुद्ुतो" ति 
10 "वे ते, भन्ते, देवा श्रम्हेहि पर्मतरं तावतिंसकायं उपपन्ना तेसं मं 
सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं, - “दा तथागता लोके उप्पज्जन्ति ्ररहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा, दिव्या काया परिपूरेन्ति, हायन्ति असुरकाया' तति ।\ तं मे ददः 
भन्ते, सक्खिदिदं - यतो तथागतौ लोके उप्पन्नो अ्ररहुं सम्मासम्बुद्धो, दिव्बा 
काया परिपूरेन्ति, हायन्ति ्रसुरकायाति। ` 
गोपकवत्थु 
15 १०..'द्‌घेव, भन्ते, कपिलवत्थूर्मि गोपिका नाम सक्यधीता श्रहोसि 
बद्धे पसघ्ना धम्मे पसन्ना सद्धं पसन्ना सीलेसु परिपूरकारिनी' । सा इत्यं 
विराजेत्वा पुरिसत्तं" भावेत्वा कायस्त भेदा प्ररं मरणा सुगति सग्गं लोक 
उपपन्ना, देवानं तावतिसानं सह्यत ग्रम्हाक पृत्तत्तं श्रज्ञुपगता । ततर पि 
नं एषं जानन्ति - "गोपको देवपतो, गोपकौ देवपुत्तो' ति ! अज्ञे पि, भन्ते, 
› तयो भिक्ख्‌ भगवति ब्रह्यचरियं चरित्वा हीनं गन्धव्वकायं उपपन्ना | प 
पञ्चहि कामगुणेहि समणिता समद्धोभूता परिचारयमानेा श्रम्हाक उपदवान 
ग्रागच्छन्ति श्रम्हाकं पारिचरियं 1 ते श्रम्दाकं उपदानं श्रागते म्रम्हाकं पारि 
६.22 चरियं गोपको देवपुत्तो पटिचोदेति -कुतोमुखा नाम तुम्हे मारिषा 
तस्स भगवतो धम्मं अस्सुत्य -श्रहु हि नाम इत्थिका समाना वृद्धे पप्तता 
25 धम्मे पसन्रा सद्धं पसन्ना सीलेघयु परिपूरकारिनी इत्थित्तं विराजेत्वा पुरिवत्त 
भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना देवानं तावतिसानं 


१. चक्कनेभिपदेन -स्या० । २. पटिग्गहीन ~ सी०, स्या० रो» । ३. परिपुरीकारीनी ~ 
स्या । ॐ. दत्थिधित्तं - रो०; इत्यीधित्तं ~~ स्या०) । ४. पूरिसचित्तं ~~ स्या०, रो° । ५ 
उष्पन्ना ~ सो०। ७, सरहृव्यतं -रो० । ८. समङ्भिभता -भसी०" स्यार, रोर । £ प्रायुहित्य - 
स्या०; भ्रस्सुत्वा ~ रो । 


८.२.११ दको वृयाननिन्वो भगयन्डा उवप्द्भुपि २०३ 


पह्व्यतं सक्कस्स दे वानमिन्दस्स पतततं श्रञ्दपमता । इधा पिमं एवं जानन्ति 
गोपको देवपुत्तो गोपको देवपुत्तो ति । तुम्ह पन, मारिसा, भगवति ब्रह्मचरियं 
चर्त्वि हीनं मन्यच्चकायं उपपन्ना 1 दुद्िद्रुरूपं वत्त, भो, श्रहसाम, ये मयं 
ग्रहसाम सहधम्मिके हीनं गन्धव्वकायं उपपन्ने ' ति । तेसं, भन्ते, भोपकेन 
देवपृत्तेन पंटिचोदितानं दे देवा दिद्रुव धम्मे सति पटिलरभिंसु कायं 
ब्रह्पुरोहितं, एको पन देवो कामे श्रञ्सायसि । 


११. "उपासका चक्युमतो श्रहोसि, 
नामं पिमय्टं ्रहू मोपिका ति । 
बुद्धे चे धम्मे च श्रभिप्पसन्ना, 
सद्स्चुपद्रासि पसत्तचित्ता }) 
तस्सव वुद्धस्सं युधम्मताय, 
सकवकस्स पृत्तोस्हि महानुभावो । 
महाजुतीको तिदिवूपपन्नो, 
जानन्ति मं दधा पि गोपको' ति 1। 


श्रयहुसं भिक्खवो दिद्ुपुव्यं, 
गन्धव्यकायूपगते वसीने 1 
दूमंहि ते गोतमस्ावकासे, 
येच मयं पृय्ये मनृस्सभूता \। 
श्मन्नेन पानेन उपद्रुहिम्हा, 
पादुपसद्धय्ट सके निवेसने । 
कृतोमुखा नाम दमे भवन्तो, 
सुद्धस्स घम्मानिः परटिग्गहुसु' ॥ 
'पच्चत्तं मेदितच्वी हि धम्मो, 
सुदेसितो चच्सुमतानुवुद्धो \ 
ग्रह हि ठुम्हव उपासमानो, 
स्वान शररियान सुभासितानि ॥ 
'स्वकुस्स शृत्तोम्हि महानुभावो, 
महाजुतीको त्तिदिवूपपन्नो 1 





१. तेय कामे -तो° \ ३. पदाचुतिको ~~ स्या०. रो० । इ-३. धम्नस्न न पटिम्बेम्‌- 
व्ण, रो 1 ४. चि -स्यार 1 ५. प्ररियनिं ~ ची ०, स्यां० * 
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तुम्हे पन सेद्ुमृपासमाना, 
ग्रनुत्तर' ब्रह्मचरियं चरित्वा |, 


शीनं" कायं उपपन्ना भवन्तो, 
प्रनानृलोमा भवतूपपत्ति । 
दुदिद्रूपं वत श्रहसाम, 
सहधस्मिके हीनकायूपपन्ने ।। 
'गन्धव्वकायूपगता भवन्तो, 
देवानमागच्छुथ पारि्चरिघं ) 
प्रगारे वसतो म्ह, 


इमं परस्स चिसेसतं ।। 


(इत्थी हृत्वा स्वज्ज पुमोम्हि देवो 
दिन्वेहि कामेहि समक्किभूतो । 
ते चोदिता गोततमस्ावकेन, 

संवेगमापादु* समेच्च गोपक ।। 
हन्द चियायामः न्यायामः, 
मा नो मयं परपेस्सा श्रहम्टा' । 
तेसं दुबे विरियमारभियु, 
श्रनुस्सरं * गोतमसासनानि ॥ 
द्रघेव चित्तानि विराजयित्वा, 
कामेसु भ्रादीनवमदेसंसु"" | 
सं कामसंयोजनवन्धनानि. 

पापिमयोमानि दुरच्चयानति ॥। 
नागो व सघ्नानि'` गुणानि" छेत्वा'९, 
देवे तावतिसे अ्रतिक्कमिपु । 
सद्रन्दा देवा सपजाोपतिका, 

सन्बे सुघम्माय सभायुपविद्भा ।। 


१. चनुत्तरे ~ स्या०, रो० । २-२. हीनं कायं -स्या०, रो । १. एद ~ सो० † ४,देवा ~ 
स्फार । ५, ° मापा ~ सी० । ६. वियायास ~ स्या०; व्यायाम - शीर । ७. वितायाम ~ स्या । 
८, परयपेख्ा ~ सी० § €. कौरिया ~ म० । १०. भ्मनुस्रयाया ~र 1 ११.५० महिश ~ स्या, 
ते० । १२-१२. शन्वानि० -स्या०; सन्दानगृषानि - रो» । १३. मत्वा ~ रो 1 


८.१.११ | 


सी०1 २. चिदा ~ ती०। 


स्पार 


ग्रहो वेवानसिन्दो मवन्तं ठपमनद्रुमि 


"तेद निसिन्नाने ्रभिक्कमियु , 
वीरा विरागा विरजं करोन्ता 1 
तं दिस्वा संवेगमकासि वासवो, 
देवाभिभू देवगणस्स मज्मे 1 


मेहि तते हीनकोयुपपन्ना, 
देवे तावेतिसे अरभिक्कमन्ति'" । 
सवेगजातस्स क्वौ निसम्य, 

सो गोपको वासवमज्छभासि । 


चुद्धो जनिन्दत्थि* मनुक्सलोके, 
कामाभिभू सक्यमुनी ति ज्वायत्ति | 
तस्सेव ते पुत्ता सिया विहीना, 
चोदिता मया त्ते सत्तिमज्छलत्थुं' {1 
तिण्णं तेसं श्रावसिनेत्य एको, 
गन्धच्यकोयूपगतो वसीनो ॥ 
दे च सम्योधिपथानुसारिनो, 
देवे पि दीटेन्ति समाहितत्ता ।। 
'एतादिसी धम्मप्पकास्नेत्य, 
न तत्य किकद्कुति कोचि सावको । 
नित्तिण्णभ्रोधं विचिकिच्छधिक्न, 
बुद्धं नमस्साम जिनं जनिच्द' ।। 
व्यं तं घंम्मं इथन्जाय, 

विसेसं श्रज्छगंसुः ते 

कयं ब्रह्यप्र रोहित, 

दवे तेसं विसे ॥) 

“तस्स धम्मतस्स पत्तिया, 
सागतम्टासि भारिसरि । 


२५५ 


15 


41|| 


< 


१-१. ठे छन्िसिन्ना न श्तिक्कर्भिमु - स्य{०; वे सतिसिनानमनिक्कनिसु ~~ तो 
३. अतिककमन्ति -- स्या, ० । ४. पनिन्दरपि _ रोऽ । 
५. चूत -- रौ ६ सतिपनज्चदत्युं ~ स्यार ॥ ७ श्पदानुखारिनो -स्या० 1 =, भज्तगमेमु 


भगज्वगमनमू ~ 


२०६ वीघनिकापो  ८,२.११- 


कतावकासा भगवता, 
पञ्हं पुच्छेमु मारिसा"” ति ।॥। 
१२. ग्रथ सखो भगवतो एतदहोसि - “दीधरत्तं विसुद्धो खो श्रय 
यक्खोः 1 य किञ्चि मं पञ्टं पुच्छिस्सति सव्वं तं श्रत्यसच्दितं येव 
5 पुच्छिस्सति नो ग्रनत्थसच्टितं । यञ्चस्साहं पृद्रो न्याकरिस्सामि त 
चिप्पमंव अ्राजानिस्सती' ति । 
7. 220 १३. रथ खो भगवा सक्के देवनामिन्दं गाथाय प्रज््भासि - 
“पुच्छ वासवे मं पञ्हु, यं किल््वि मनसिच्छसि । 
तस्स तस्सेव पञ्हस्स, प्रहु श्रन्तं करोमि ते” ति ॥ 
पृठमभाणवारं निर्हतं । 


६ ३. सककपञ्हविस्तजञ्जनं 
इस्सामच्छरियसंयोजन सत्ता 
१२, 276 10 १४. कतावकासो सक्को देवानमिन्यो भगवता इमं भगवन्तं 
परमं पन्हं श्रपुच्छि - “किसंयोजना नु खो, मारिस, देवा मनुस्सा असुख 
नागा गन्धव्वा ये चञ्ञे सन्ति पुथुकाया ते श्रवेरा अदण्डा ग्रसपत्ता 
ग्रन्यापज्जा' विहरेम ्रवेरिनो" ति इति चः नेसं होति, रथ च पनं सवेरा 
सदण्डा ससपत्ता सब्यापज्जा विहरन्ति सवेरिनो"” ति ? त्यं सक्को 
15 देवानमिन्दो भगवन्तं पञ्‌" अपचि । तस्स भगवा प्ट पृदो व्याकासि - 

““इुस्सामच्छरियसंयोजना खो, देवानमिन्द, देवा मनुस्खा असुरा 
नागा गन्धब्बा ये चञ्ञे सन्ति पुथुकाया ते ~ श्रवेरा अ्रदण्डा श्ररपत्ता भ्रन्या- 
"यच्चा तयि पयेत्स्मि; श्ट न्त्रिः = र रिः ग्र च्य ष्पा रिष्टः गल्छल्या 
ससपत्ता सन्यापज्जा विहरन्ति सवेरिनो” ति । इत्यं मगवा सक्कस्सं देवान- 

2 सिन्दस्स पञ सुद्र व्याकास्ि । 
ग्रत्तमनो सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अरभिनन्दि श्रमुमोदि- 
“एवमेतं, मगवा, एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्य कद्भा विगता कथद्धथा भगवती 

पर्ट्वेय्याकरणं सुत्वा ति । 





१, दताकासा ~ री० 1 २. पक्को ~ रो० । ६-६. मगवन्तं एमं ~ सी० रो० 1 
मव्यापज्ा ~ रे* । ५. वे ~ सी०, स्या०, रो» । ६-येरिनो ~ रो० ॥ ७. इमं पटपर परं - सी०, 
सो० ६ ८ विहुरन्ता ~ स्वा०। £. पञ्ट्स् वेयस्याकरणं ~ सी०; परहा सेम्याकरणं ~ स्या० । 
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दस्सानच्छरियं पियाध्पिथपभवं 

१५. इतिह सक्को देवानमिन्यो भगवतो भासितं अरभिनन्दित्वा 
श्र्ुमोदित्वा भगवन्तं उत्तरि पञ्हुं श्रपुच्छि ~ 

''इस्सामच्छरियं पन, मारिस, किनिदानं किसमुदयं किजातिकं 
किपञभवं ; किस्मिं सति इस्सामच्छरियं होति; किस्मि श्रसत्ति इस्मामच्चछसियं 
न टोती'' ति ? 

“दस्सामच्छरसियं खो, देवानमिन्द, पियास्पियनिदानं विषास्पिय- 
समुदयं पियाप्पियिजाक्तिकं पियाप्पियिपभवं; पभियाप्पिये सति इस्सामज्दरियं 
होति, पियाप्पिये रसति इस्सामच्छरियं न होती'* ति 

वियप्प्पय श्युन्दपमवं 

“पियाप्पियं खो पन, मारिस, किंनिदानं किंसमुदेयं किजातिक 
किंपभवं; किस्मि सति पियाप्पियं होति; किस्मिं श्रसखतति पियाप्पियं न 
टोतीः` ति 7 

“पियापियं खो, देवानमिन्द, छन्दनिदानं छन्दस्मुदयं छन्दजात्तिकं 
छन्दपभवं ; न्दे सति पियाप्पियं होति; छन्दे श्रसति पियाप्पियं न होती 
ति । , 

छन्दो वित्तक्कपभवो 

“छन्दो खो पन, मारिस, किंनिदानौ किंसमुदयो किजात्तिको 
किपसमवो; किस्मि सवि छन्दो होति; किस्मि असति छन्दो न दती" ति ? 

"छन्द खो, देवानमिन्द, वितक्कनिदानो वितक्कसमुदयो वितक्क- 
जात्तिकने वित्तककपभवो ; चित्तक्कं सति छन्दो होत्ति; वितक्के असति दन्दो 
न टोतीौ? ति। 


| 


वितक्को पपञ्चसञ्व्नास्रद्भूापभवो 

“विक्को खो पन, मारिस, किंनिदानो किसमृदमो किजात्तिको 
किंपमयो; किस्मि सत्ति वितक्को होति; किस्म असति वितकव्को न 
रोती" ति ‡ 

“चितक्को खो, देवानमिन्द, पपञ्वसञ्व्नासङ्कुानिदानो पपञ्न्च- 
सञ्व्नाप्सद्समुदयो पपञ्चसञ्जयास ङ्खाजातिको पपञ्चसञ्जासद्खुापभवो ; 
पपञ्चसचज्व्नासद्धाय सति वितक्को दोत्ति; पपञ्चसञ्य्नासद्ुाय श्रसति 5 
वित्तक््को न होती ति ! 


॥ | 


0 


9 


॥; ॥।.। 
# =| 


१२. 279 


8 222 


1१, ९} 
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। 
` कथेपटिपन्नो पन, मारिस, भिक्स पपञ्चसजञ्व्नासङद्भूानिरोष- 
सारुप्पभामिनि परदिपदं परिपन्न होती" ति ? 
पपञ्चसच्ध्नासद्निरोधगामिनी पटिपदा 
''सोमनस्सं पाह , देवानमित्द, दुविधेन वदामि ~ सेविततन्बं 
पि भ्रसेचितव्बं पि । दोमनस्सं पाह, दैवानमिन्द, दुविधेन वदामि - 


5 सेवितन्त्रं पि श्रसेवितव्वं पि । उपेक्खं पाहू, देवानमिन्द, दुविधेतन वदामि - 


सेवितन्घं पि अ्रसेवितन्वं पि । 

१७. “सोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, द्विधेन वदामि - सेवितव्वं 
पि म्रसंविततच्वं पी ति 1 इति खो पनतं वत्तं किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? ततय 
यं जजञ्ा सोमनस्सं शमं खो मे सोमनस्सं सेवतो शरकुसला ध्मा 


0 म्रभिवडन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्तीः ति, एवरूपं सोमनेस्सं न 


सेवितव्वं । तत्य यं जजञ्ब्ना सोमनस्सं श्रमं खो मे सोमनस्सं सेवतो 
सरनूसला धम्मा परिहायन्ति, कसला धम्मा मभिवङुन्ती' ति, एवसरूपं 
सोमनस्सं सेवितन्वं । तत्थ यं चै सवितक्कं सविचारं, यं चे श्रवितक्क 
ग्रविचारं, ये ्रवितक्के विचारे, ते पणीततरे । सोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, 


15 दुविघेन वदामि - सेचित्तव्वं पि श्रसेवितव्वं पी ति इत्ति यं तं वृत्त 


इदमेतं परिच्च वुत्त । 

१८. “दोमनस्सं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितब्बं पि 
ग्रसेवितव्वं पी ति । इति खो पने वत्तं किञ्चेतं पटिख्च वृत्तं ? तत्य यं 
जज्व्ना दोमनस्सं मं खो मे दोमनस्सं सेवतो श्रकुसला चम्मा प्रभिवदुन्ति 


9 कूसलां धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपं दोमनस्सं न संवितव्वं । तत्थय 


जज्ञ्या दोमनस्सं दमं खो मे दोमनस्सं सेवतो ग्रकुसला धम्मा परिहायन्ति, 
धुसला धम्मा प्रभिवड्न्ती' ति, एवरूपं दोमनस्सं सेवितब्वं । तत्य य च 
सवितक्क सविचार, यं ने अरवितक्कं मरविचारं, ये श्रवित्तकके प्रविचार, त 
पणीततरे ! दोमनस्सं पहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितव्यं पि 


25 श्रसेवितव्वं पो ति। इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं । 


१६. “उपेक्खं पाद्‌, देवानभिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितव्वं पि 
ग्रसेवितव्वं पी ति । इति सौ पनेतं वुत्तं किल््चेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्थ य 
जञ्जा उपेक्खं दमं खो मे उपेक्ं सेवतो श्रकरुसला धम्मा भ्रभिवद्भन्ति, कुला 
धम्मा परिहायन्ती' ति, एवस्पा उपेक्खा न सेवितव्वा 1! तत्य यं जञ्मा 

१. पहं ~~ घी०, रो०; दाह - स्या) २. से. सी०, रो०। 
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उपेन्खं दमं सखो मे उपेवसं संवतो श्रकुसला धम्मा परिहायन्ति, कसला 
धम्मा अभिवडन्ती' ति, एवरूपा उपेक्खा संवितब्वबा । तत्य यं चे 
पवितकके सुविचार, यं चे ग्रवित्तक्कं अ्रविचार, ये शवितक्कं विचारे, 

ते पणीतततरे । उपेवखं पाह, देवानमिन्द, दविधेन वदामि - सेवितम्चं पि 
प्रसेवितव्वं पी त्ति। इति यं तं वृत्तं इदमतं पटिच्च वृत्तं । एवं 5 
पटिपन्नो खो, देवानमिन्द, भिक्स पपलञ्चसज्मासद्धानिरोधसारुप्पगामिनि 
परिपदं पटिपन्नो टोती' ति । 

२०. इत्थं भगवा सक्वस्स देवानमिन्वस्स पन्हं पुद्धो व्याकासि । 
म्रत्तमनो सक्को देवानसिन्दो भमवतो भासितं श्रभिनन्दि श्रनुमोदि- 
"एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत 1 तिष्णा मत्य कदु विता कथंद्धूथा' 10 
भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा ति । 

पातिमोक्सवरपटिपदा 

२१. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अरभिनन्दित्वा 
ग्रनुमोदित्वा भगवन्तं उतार पञ्ुं श्रपुच्छि ~ 

“कथं परिपन्नो पन, मारिस, भिक्खू पात्तिमोक्खंसंबराय परिपन्नो 
होती” ति 5 

“'कायसमा चारं पां, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितव्ं पि 
श्रसेचितव्नं पि 1 वचीसमाचारं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि- 
सेचित्तव्वं पि श्रसेवितव्वं पि 1 परिथेसनं पाह, देवानमिन्द, दुविघेन 
व॑दामि - सेवितव्वें पि भ्रसेवितन्नं पि 

“कायसमाचारं पाहू, देवानमिन्द, दुविघेन वदामि ~ सेचितच्वं पि 2 
ग्रसेवितव्वे पौ ति इति खो पनेतं वुत्तं किञ्न्चेतं परिन्व वुत्तं ? तत्य यं 
जञ्घ्ना कायख्रमावारं इमं खो मे कायस्तमाचारं सेवदो अकुसला धम्मा 
ग्रभिवड्ढन्ति, कूसला धम्मा षरिदहायन्ती' ति, एवरूपो कायस्माचारो न 
सेवितब्यो । तत्थ यं अञ््ा कायसमाचारं दमं खो मं कायसमावारं 


सवतो श्रकुसला घम्मा परिहायन्ति, कुसलाघम्मा अभिवड्दन्ती' ति, ॐ 
एवरूपो कायसमाचारो सेवितन्बो । कायसमातच्ार पा, देवानभिन्दे, दरुतिघेन 


वदामि - सेवित्वं पि श्रसेवितव्वं पौ ति। इतिय त वत्तं इदमेतं 
पटिन्चे वुत्तं । 
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“वचीसमाचारं पाह, देवानमिन्द, दूविघेन वदामि ~ सेवितव्वं पि 
श्रसेवितव्वं पी ति! इति खो पेतं वुत्तं किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं? तत्थयं 
जच्ना वचीसमाचारं (इमं खो मे वचीस्माचारं सेवतो मरकृसला धम्मा श्रभि- 
वड्ढन्ति, कसला धम्मा परिहायन्ती" ति, एवरूपो वचीसमाचारो त 

5 सेवित्तव्यो । तत्य यं जञ्वा वचीसमाचारं दमं खो मे वचीसमाचारं सेवती 
ग्रकुसला धम्मा पर्ह्ियन्ति, कसला धम्मा प्रभिवड्ढन्ती' ति, एवरूपो 
वचीसमाचारो सेवित्तव्वो । वचीसमाचारं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि 
~ सेवितव्वं पि ब्रसेवितव्वं पौ ति । इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

224 “परियेसनं पाह, देवानमिन्द, दृविघेन वदामि ~ सेवित्व्वं पि 
 भ्रसेवितव्वं पीति । इति खो पनेतं वृत्तं किञ््चेतं पटिच्च ुत्तं { तत्य 

यं जज्जा परियेतनं मखो मे परियेसनं सेवतो स्रकुसला धम्म 
प्रभिवडढन्ति, कसला घम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपा परियंसना न 
सेवित्वा । तत्थ यं जज्ना परियेसनं इमं खो मे परियेसनं सेवती 

रकरसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा म्रभिवड्ढन्ती' ति, एव्पा 

15 परियेसना सेचितन्वा । परियेसनं पाहूं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेनि 

५.९ तव्वं पि श्रसेवितन्बं पी त्ति। इति यं तं वुत्तं दइदमेतं पटिल्व वुत्तं । एवं 
परिपन्नो खो, देवानमिन्द, भिक्खु पातिमोक्खेसंवराय परटिपन्नो होती ति । 

इटथं भगवा सक्कस्स॒देवानमिन्दस्स॒पञ्टं पृष्टौ व्याकासि। 

ग्रत्तमनो सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अ्रभिनन्दि अनुमोदि - 

2 (शुवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगतं । तिण्णा मेत्थ कद्ध विगता कय ङ्खुषा 
भगवतो परञ्ट्वेय्याकरणं सुत्वा“ ति । 

इच्ियसंबरषटिपवा 

२२. इतिह सक्को देवानर्भिन्दो भगवतो भासितं श्रभिनन्दित्वा 
श्रनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तर पञ्ुं प्रपुच्छि- 

“कधं परटिपन्नो पन, मारिस, भिक्स इन्दरियसंवराय पटिपन्नो 

४ होती" ति 
"“"चक्लुविज्मेय्यं रूपं पाहूं, देवानमिन्द, दुविषेन वदामि - 
सेचितव्वं पि भसेवितन्वं पि सोततिञ्ञेस्यं सहं पाह, देवानमिन्द, 
दूविधेन वदामि ~ सेवितव्वं पि श्रसेवितव्यें पि । धानविसञ्ञय्यं पस्थ 
पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि ~ सेवितव्वं पि भ्रसेवितव्वं पि । जिन्डा- 

ॐ विच्ेव्यं रसं पां, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि -- सेवितव्वं पि 


॥ । 
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मरो विततव्वं पि । फायविन्मेय्यं फोटरुव्यं पाह, देवानमिन्द, दृूविधेन वदामि ~ 
संचितव्वं पि श्रसेवितम्धें पि1 मनोविच्मेय्यं धम्मं पाह देवानभिन्द, 
दुचिधेन वदामि ~ सेवित्वं पि श्रसेवितय्यं पी" ति । 

एवं युत्ते, सक्को दवानमिन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “्मस्छ सो 
ग्रह, भन्ते, भगवता सद्धत्तन भासितस्स एवं वित्थारेन भ्रत्यं श्राजानामि ~ $ 
यथारूपं, भन्ते, चक्लुचिञ्मेम्यं सूपं सेवतो श्रकुसला धम्मा श्र्भिवड्ढन्ति, 
कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपं चक्युविन्मनेय्यं रूपं नं सेवितव्यं १ 
यथारूपं च खो, भन्ते, चक्वुविज्नेय्यं रूपं सेवतो प्रकुसला धम्मा परि- 
दायन्ति, कुला धघम्मा श्रमिवड्ढन्ति, एवरूपं चक्सुविर्मे्यं रूपं 
रोचित्तव्वं 1 यथास्पं च सो, भन्ते, सोत्तचिन्जेय्यं सहं सेवतो ,. पे०... 1 
धानविञ्मेग्यं गन्धं सेवतो ... जिन्दाविज्मे्यं रसं सेवतो ... काय- 
विज्जय्यं फोटरुव्यं सेवतो ... मनोविञ्मेप्यं धम्मं सेवततो ग्रकुससां ध्मा 
प्रसिवडढन्ति, कुसलां धम्मा परिहायन्ति, एवरूपो मनोचिच्त्प्यो धम्मो म 
सवितब्बो । यथार्पं च सो, भन्ते, मनोविन्भय्यं धम्मं सेवतो श्रकुसला 
धम्मा परिहामन्ति, कसला धम्मा श्रभिवडटन्ति, एवरूपो मनोविञ्जेष्यौ 1 
धम्मो सेवितन्बौ । इमस्स सखोमे, भन्ते, भगवता सद्धित्तेन भासितस्स 
एवं वित्यारेन श्रत्थं श्राजानतो' तिष्णा मेत्य कद्ा विगता कयद्धुया भगवत्तो 
पञ्हूवेय्याकरणं सुत्या" ति । 

भानाधातु तोक 
२३. इतिह सक्को दवानमिन्दो भगवतो भासितं ्रभिमन्दित्वा 

प्रनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तरि पज्डु ग्रपूच्छि- 

“सन्येव नु खो, मारिस, समणब्राह्यणा एकन्तवादा एकन्तसीला 
एकन्तद्न्दा एकन्तग्रञ्कोसाना' त्ति ? 

“न सखौ, देचानमिन्द, सन्ये समणत्राह्मणा एकन्तसीला 
एकन्त छन्दां एकन्तश्रज्भगेसाना'" ति ~ ` उकन्तवावा । 

“कस्मा पन, मारि, न सव्ये सप्रणद्राह्यणो एकन्तवादा एवन्तस 
एकन्तखन्दा एकन्तप्रज्योसाना' ' त्ति ? ^ श्वा एकन एकन्तभ्राना 24 

"'प्॑नकघातु नानाघातु खो, देवानमिन्द, सेको < 
नानाघार्तुह्मि लोके ये यदेवं सक्ता घातं अर्ििविन र „ कवातु- 
---------------- फठव थाममा 


१. पटं -स्या० 1 २. भामिन्डी ~ स्पार) 
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परामासा ग्रभिनिविस्स वोहूरम्ति ~ इदमेव सच्चं, मोघमञ्ज्ं' ति) 
तस्मा त सव्वे समणब्राह्यणा एकन्तवादा एकन्तसील्ं एकन्तद्न्दा 
एकन्तेश्रज्क्लोस्ताना' ति । 

''सव्वेव नु खो, मारिस, समणत्राह्मणा भ्रच्चन्तनिद्भा ग्रच्चन्ते- 

5 योगक्सखेमी अ्रच्चन्तब्रह्मचारी भ्रच्चन्तपरियोसाना' ति? 

“न खो, देवानभिन्द, सन्वे समणत्राह्मणा ब्रच्चन्तनिदभा श्रच्चन्त- 
योगक्खेमी श्रच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसाना ति ? 

“कस्मा परय, मारिस, न सन्ये समणब्राह्यणा अअच्चन्तनिद्रा श्रच्चन्त- 
योगक्खेमी अरच्चन्तब्रह्चारी श्रच्चन्तपसियिसाना' ति ? 

10 “ये सो, देवानमिन्द , भिक्खू तण्टासद्कयविमृत्ता ते भ्च्चन्तनिदटरा 
ग्रच्चन्तयोगक्खेमी ग्रच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसाना । तस्मा न सब्ब 
समणब्राह्मणा श्रच्चन्तनिहूा भ्रच्चन्तयोगक्खमी श्रच्चन्तद्रह्मचारी श्रच्चन्त- 
परियोसाना'' ति । 

इत्थं भगवा सक्कस्स देवनमिन्दस्स पुं पुटो व्याकासि* 1 स्रत्तमनो 

15 सक्को देवानसिन्दो भगवतो मासितें श्रभिनन्दि श्रनमोदि ~ “एवमेतं, भगवा 
एवमेतं, सुगत । तिण्णा मत्य कदा विगता कथद्धुथा पञ्टुवेय्याकरण 
सुत्वा ति । 

२४. इतिह सक्को देवानमिन्दयौ भगवत्तो भासितं श्रभिनन्दित्वा 
म्रनुमोदित्वा भगवन्तं एतदवोच ~ 

20 '"एजा, भन्ते, रोगो, एजा गण्डो, एजा सल्लं, एजा इमं पुरिस 
परिकड्ढति तस्स ॒तस्सेव भवस्स प्रभिनिव्वत्तिया* । तस्मा श्रयं पुरिसो 
उच्चावचमापज्जति । येसां", भन्ते, पचञ्ानं इतो बरहिद्धा श्रञ्मेई 
समणतब्राहाणेयु ्रोकासकम्मं पि नालव्थं ते मे भगवता व्याकता । दीघ 
रतानुसयितं च पनः मे विचिकिच्छाकयद्धुथासल्लं, तं च भगवता 

28 म्रन्वुन्दं' ति । 

प्रज्ञ समणन्मह्यणा 
“श्रभिजानासि नो त्वं, देवानमिन्द, इमे पञ्हे श्रञ्मे समणग्राह्यणं 
१. परातस्म रोऽ । २-२. ते देदामपिन्द समणध्राहूयणा रऽ; पै देवानमिन्द ~ 


स्या०। ३, ध्वाकारि-रो०। ५. भ्रभिनिच्कतिवा - रो । ५५, दीोपरत्तानुषस्यता, पठ्य 
पनं ~ स्या०; दीपरत्चानुमपिनौ, रञ्च पन ~ मी, रो०। 
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पच्छिता ति ? 

""प्रभिजानामहं, न्वे, इमे पञ्टँ अ्रञ्ञे समणब्राहणे 
पुच्छिता* ति ? 

"यथा कथं पन सते, देवानमिन्द, व्याकु ? सचे तं श्रम, 
भासस्स्‌ ' ति। 5 

^“ खो मे, भन्ते, गर यत्थस्स भगवा निसो भगवन्तस्पो चा'' ति । 

“तेन हि, देवानमिन्द, भासस्स्‌'` ति 1 

"येस्वाह्‌ , भन्ते, मज्जामि समणब्राह्यणा श्रारस्न्िका पन्तसेनासना 
ति, स्याहं उपस्ङ्कुमित्वा इमे पञ्ं पृच्छामि । ते मयाषुद्रा न सम्पायन्ति । 
ग्रसम्पायन्त ममं येव पटिपुच्खछन्ति- को नामो भ्रायस्मा' ति ? तेसाहं 
पुटो व्याकरोमि ~ ग्रहं खो, सारिख, सक्को देवानमिन्दो' त्ति 1 ते ममं यव 
उत्तरि परटिपुच्छन्ति - कि पनायस्मा, देवानमिन्द, कम्मं कत्वा इमं ठानं 
पत्तो" ति ? तेसां यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं देरसौमि । ते तावतकेनेव 
ग्रत्तमना होन्ति ~ सक्कोच नो देवानमिन्दोदिट्री, येच नो श्रपुच्छिम्हा ॥ 
तंनचनो व्याकासी' त्ति) ते म्रञ्व्नदत्थु ममं येव सावका सम्पज्जन्तिन 5 
चहुं तेसं 1 ब्रह खो पन, भन्ते, भगवतो सावको सोतापस्नो भ्रविनिपात- 
धम्मो नियतो सम्बोधियरायंणोः'' ति । 


सक्कस्स सोमनस्सपट्ल्िमस्स छ श्व्यवसा 


२५. “श्रभिजानासि नो त्वे, दवानमिन्द, इतो पव्वे एवरूपं 
वेदपरिलाभं सोममस्छपरिलाभं'' खि ? 

"ऋमिजानामह्‌, अन्तं, इतो पुन्वं एवेरूपं ये दर्परचाभं सोमनस्ध- 2 5 
परटिला्भ'' ति । 

“यथा कथं पन त्वं, देवानमिन्द, भ्रमि जानासि इतो पुल्बे एवस्पं 
कवेदपरटि लाभं सोमनस्सपरिलाभं“ त्ति ? 

("भूतपृन्ब, भन्ते, देवासुरसद्ध्मो स्मुपन्यृन्टो" श्रटोसि । तस्मि 
खो पन, भन्ते, सद्धाम देवा जिनिसु, श्रसुर परयलजिभूु" ¡ तस्स म्ह, 2 
भन्ते, तं सद्धाम अभिविजिनिष्वा विजितसङ्गामस्स एतदहोसि ~ "या चैव 
दानि दिव्वा श्रोजा थाच अ्रसुस श्रोजा उभमयमेतंः देवा परिमृच्जिस्सन्तीः 





१, टेवानग्िन्दो - मीर, रोऽ \! २. पेप्राह -~ स+ स्या० , ऋो०। 7 प्रम्बोतिपररायनो स्यां 
से० } ४. समूपभ्ृ्ट ~ सीर, रो० 1 ‰. प्ररजपिघ्ू ~ म०, स्या० ¶ ६ उमयुपेत्य ~ €परार । 
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ति। सो षो पन मे, भन्ते, कैदपटिलाभो सोमनस्सपटिलाभो सदण्डावर्चरो 
ससत्यावचरो, न निन्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न 
पअरभिनल्व्याय न स्रम्बोधायं न विव्वानाय सवत्तति । यो खोपनम प्रय, 
भन्ते, भगवतो धम्म सुत्वा वेदपटिलाभौ सोमनस्सपटिलामो सो श्रद्डा- 
5 वचरो श्रसत्थवचरो एकन्तनिध्थिदाय विरागाय निरोधाय उपसमापं 
ग्रभिञ्व्याय सम्बोधाय चिन्वानाय सवत्तती" ति । 
२६ कि पन त्व, देवानमिन्द, श्रत्यवस सम्पस्समानो एवष 
वंदपरिलाभ सोमनस्सपरिलाभें पवेदेसीः ति " 
"छु खो भ्रह, भन्ते, श्रत्यवसे सम्पस्समानो एवरूप वेदपटिलाम 
४ सोमनस्सपरटिलाभे पवेदेमिं । 
"इघेव तिद्रुमानस्प, देवभूतस्स मे सतो ; 
पुनरायुः च मे लद्धो, एव॒ जानाहि मारिस +, 
"मखो श्रह, भन्ते, पठम श्रत्यवस सम्पस्समानो एवल्म 
वेदपटिलाभ सोभनस्सपरिताभ पवेदेमि । 
15 “ताह दिविया काया, भराय हित्वा श्रमानुस । 
म्रमृच्हो गन्ममेस्सामि, यत्य मे रमती मनो ।। 
"द्रम सखो श्रह्‌, भन्ते, दुतिय श्रत्यवस सम्पस्समानो एवल 
वेदपटिलाभ सोमनस्यपरिलाप्र पषेदेमि। 
“स्वाह ब्रमृन्हपञ्जस्स, विहर सासने रती । 
20 जयेन विहरिस्ामि, सम्पजानौो परिस्सतो ॥ 
"टरम सखो श्रहु, भन्ते, तक्तिय ग्रत्थवस्न सम्पस्समानौ एवल्प 
वैदपटिलाभ सोमनस्सपरिलाभ पवेदेमि । 
'"उायेन मे चरतो" च, सम्बोधि च भयिस्सति । 
भ्रञ्ञ्ाता विहरिस्तामि, स्वेव श्रन्तौ* भविस्सत्ति 1। 
25 ष्टम खो श्रह्‌, भन्ते, चतुर्थ अ्रस्थवस सम्पस्समाना एवल 
वैदपरिचाम सोमनस्सपटिलाभ पवेदेमि । 
“"चुताह मानसा काया, म्राथु हित्वान मानुस । 
पुन देवो, भविस्सामि, देवलोकम्हि उक्तमो ॥ 


१ षकं स्या०। २ पूनेव परपु -स्या०। ३ गम्ममिस्सामि-रो०। ४ प्रय ~ स्या० 1 
& मन्तो ~ सी 1 ६ पुनरेव - सीर । ७ लोकि -- स्पार, शोर । 


८,३.२७ 1 त्वकषञ्टविस्सन्ननं २१५ 
“हमें खो शअ्रहुः भन्त, पञ्चमं भ्रत्थवसं सम्पस्समानो एवरूपं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलासिं पवेदेमि ¦ 
श्ते पणीततय देवा, श्रकनिद्रा यसस्सिनो। 
ग्न्तिमे वत्तमानम्हि, सो निवात्ती भविस्सति 1) 
"मं खो प्रहु, भन्ते, चष्ट श्रत्थवस्रं सरम्पस्समानो एवेषूपं 
वेदपटिलाभे सोमनस्सपटिचामं पवेदेमि । 
मे खो ग्रहं, भन्ते, छ भ्रत्थवसे रम्पघ्समानो एवरूपं 
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि । 
२७. श्रपरियोरितसद्धप्पो, विचिदिच्छी कयद्धुथी । 
विचरि दीघमद्धान, ग्रन्वेसन्तो तथागतं ॥। 0 
"यस्स मन्यामि समण, पविवितविहारिनी । 
सम्बृद्धाः इति मञ्नानो , गच्छामिने उपासित ।। 
"कथं श्राराघना होति, कथ हाति विराधना । 
इति पृदा न स्म्पायन्ति, मग्गे परटिषदासु च| 
^त्यस्सु" यदा अं जानन्ति, सक्को देवानमागत्तो । + 
त्यस्सु ममेव पृच्छम्ति, कि कत्वा पाणी इदं ।। 
"तेसं यथासूततं धम्मं, देसयामि जमैसुर्तं । 
तेमः श्रमना होन्ति, द्ट्ट नो कास्वोति च} 
“यद्रा च बुद्धमद्क्खि, विचिक्िच्छावितारणं । 
सोम्हि वीतभयो रज्ज. सम्बद्धं पयिरुपासियः ।1 9 
“तण्हासस्लस्स हन्तारं, बुद्धं श्रप्परिपुग्गलं । 
प्रहु कन्दे महावीर, बुद्धमादिच्चवन्धुनंः ॥ 
ये करोमसि" त्रह्यनो, समं देवेहि सारस । 
तदञ्ज वु्टं दस्साम, दन्द सामं करोम ते ॥ 
^त्वमेन ^ श्रसि सम्बदो, तुवं सत्यां भ्रनुत्तसे 1 
सदेवर्कस्मि लोकर्सिमि, नत्यि ते परिपुग्गलो” ति ॥) 
` द ्िद्िकिच्छी - सोच; विनिकिच्छा --स्या० ! २. रम्बुढो ~ ते० 1 ३, मञ्णमरानो _ 
त्या०॥ ४, स्थास्वु- सीर) योन; त्यस्या ~ स्य ! ५ देतिस्सामि - सी० 1 ६-९. तेनत्पत्त॑मना ~ 


सते०1 ७. सम्बुद्ध० -स्या० 1 = प्रमिर्पार्खय- स्यार । ६. बन्द्मम० ~ स०। १०. करीम 
स्या । ११. कसान -- भोर, रो० दस्सापि ~ स्मा । १६२-1२. तुवमरेदधि ~ रोऽ । 


[ष ध । 
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२८. मरय खो सक्को देवानमिन्दो पञ्चस्सिखं गन्धव्वपुत्त 
ग्रामन्तेसि - “बहुपकारो खो मेसि त्वं, तात पल्चस्िख, यं त्वं भर्गवन्तं 
पठमं पसादेसि 1 तया, तात, पठमं पसादितं पच्छा मयं तं भगवन्तं 

४.20 दस्सनाय उपसद्धुमिम्हा श्ररहन्तं सम्मासम्बुद्धं ! पेत्तिके वा ठाने ठपयिस्सामि, 
5 गन्वव्वराजा भविस्ससि, महं च ते सुरियवच्छसंदम्मि। साहितं 
प्रभिपत्यिता'' ति । 

ग्रथ खो सक्को देवानमिन्दो पाणिना पथति परामसित्वा तिक्खत्तु 
उदानं उदानेसि - । 

“नमो तस्स भगवतो अररहतो सम्मासम्बृद्धस्सा' ति । 

10 हमस्मि च पन वेय्यांफरणस्मि भञ्ञमाने सनकस्स ॒देवानमिन्दस्स 

विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि - “यं किञ्चि सम॒दयधम्मं सव्वं तं 

९.289  निरोधधम्मं'" ति ! म्रज्ञेसं च अ्रसीतिया देवतासहस्सानं इति ये सक्कंन 

देवानमिन्देन भ्रज्छिद्रुपञ्हा युद्धा ते भगवता व्याकताः; तस्मा इमस्स 
वेस्याकरणस्स सक्कपञ्हात्वेव' अ्रधिवचनं ति । 

सक्कपञ्टुमूत्तं निदितं अद्म । 


१. पदि ~ स्यार, रो» । २. ध्मकंता ~ रो । १. = वल्टोऽ ~ स्या, रो» । 


६. महासतिपट्र्नछचं 
§ १. उटेस) 


¶ 


१. एवं मं सतं । एकं समयं भगवा कस्स विहरसि कम्मासधम्मं 
नाम कुरूनं निगमो । तत्र खो जगवा भिक्त भरामन्तेसि ~ “भिक्सवो? ति । 
“भदन्त "ˆ ति तं भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

२. “एकायने श्रये, भ्वसि, मग्गो सत्तानं विघुद्धिया, स्रोक- 
परिदेवानः समतिक्कमाय, दुग्सदोमनस्सयनं श्रत्यद्धमाय, न्मायस्सं 3 
ग्रधिगमा्य, निच्वानस्त सच्छिकिरियग्य - यदिदं चत्तारो घत्तिपद्टाना । 

“कतमे चत्तारो 2 इध, भिक्खवे, भिक्यु कायं कायानुपस्सी 
विहरति श्रतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके श्रभिच्छादीमनस्सं । 
वेदनासु केदनानुपस्सी विहरति श्रता सस्पजानो सत्तिमा, विनेस्य लोके 
प्रभिज्कादोमनस्यं ! चित्तं चित्तानुयस्सी विहरति आतापी सम्पजानरे 19 
सतिमा, विनम्य लोके भ्रमिञ्ादोमनस्सं 1 घम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति 
प्रतापी सम्पजान्ये स्तिया, विनेय्य लोके मभिज्मादोमनस्सं ॥ 


¢ २. ऊायानुपस्सना 
(कः) भानापानपर्य्यं 
३. “कथं च पन, भिक्छवे, भिक्ख काये कायानुपस्सो विहरति ? 

इव, भिक्छ वे, भिक्खु श्ररज्व्यरततौ वा रुक्समूलगते का सुञ्व्नागास्यतो 
चा निसीदतति पत्लद्धुः भ्राभुजित्वा, उजं कायं पाणघाप, परिमुखं सति 15 
उपटदरपेत्वा । सो सत्तो वे श्रस्ससत्ति, सत्तो वे पस्ससति } दीघं वा श्रस्स्रसन्तो 
दीघं प्मस्सस्षामी त्ति पजानात्ति, दीघं वा परस्सत्न्तो दीधं पस्म्रसामी 
ति पजानाति 1 रस्सं वा भ्रस्स्न्तौ रस्सं भ्रस्ससामी ति पजानात्ति, रस्सं 
वा पर्षसन्तयो रस्सं पस्ससामी ति पजानाति । सव्यकायपटिद्वेदी 
श्रस्ससिस्सामो ति स्िक्छत्ति, सव्वकायपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी त्ति „^ 
सिच्छति । पस्सम्मयं कायसद्धारं अ्रस्ससिस्सामी ति सिक्छति, पस्तम्भयं 
कायसद्लारं परस्ससिस्सामी त्ति सिक्खति । 


१. कम्मास्मचम्म ~ मी०, य°, कम्पराखदम्मं ~ स्या । २. मटन - मर $ ३. सेःक्पग्दिवानं 
रोण १ ॐ. प्रत्यगमयाय ~ य° ॥ ५. स्यार, रोऽ पेात्पक्तु नरिप 1 १ 
शोच ~~, 
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सय्यथापि, भिक्खवे दक्खो भमक्रारो वा भमकारन्तेवासी वा 
दीघं वा प्रञ्छन्तो दीघं ्रच्छामी ति पजानाति, रस्सं वां श्रञ्छन्तो 
रस्सं श्रञ्छामी ति पजानाति; एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु दीघं वा 
ग्रस्ससन्तो दीघं अस्ससामी ति पजानाति, दीघं वा परस्ससन्तो 
5 दोघं परस्ससामी ति पजानाति, रस्सं वा भ्रस्ससन्तो रस्सं भ्रस्ससामी 
ति परजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो रस्तं पस्ससामी ति पनानातिः; 
सन्वकायपटिसंवेदी भ्रस्ससिर्सामी ति सिक्क्ति, सब्वकायपरिसवेदी 
पस्ससिस्सामी ति सक्ति, पस्तम्भयं कायसं श्रस्ससिस्सामो 
ति सिक्खति, पस्सम्भयं कायसद्भारं पस्ससिस्सामी ति सिक्वति। 
0 इत्ति श्रज्कत्तं घा काये कायानुपस्सी चिह्रत्ति, चहिद्धा वा काये 
कायानुपस्सी विहरति, श्रज्जत्तवहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, 
समृदयधम्मानुपरस्सयी वा कायरस्मि विहरति, वयषम्मानुपस्सी वा 
कायरस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपरस्सी वा कायिम विहरति, भ्रत्य 
कायो ति वा पनस्स सति पच्चुपद्िता होति! यावदेव अ्ाणमत्ताय 
15 पटिस्सतिमत्ताय' भ्रनिस्सितो च विहरति, न च किल्िचि लोकौ उपादियति । 

एवं पमि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहूरति । 

(ख } इरियापयपच्वं 
४. पपुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु गच्छन्तो वा गच्छामीति 
पजानतात्ति, र्ति वा रितोम्ही ति पजानात्ति, निसिन्नो या नितिघ्तोम्दी 
ति पजानात्ि, सयानो वा स्यानोम्ही ति परजानाति 1 यथा यया वा पनस्स 
29 कायो पणिहितो होति, सथा तथा नं पजानाति ! इति त्रज्छत्तं या कायं 
कायानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, भ्रज्सत्त- 
चहिद्धा वा काये कायानृपस्सी विहरति, प्रमुदयघम्मानुपस्सी वा कायिम 
विहरति, वयघम्मानुपस्सी वा कायर्मि विहरति, समुदयययधम्मानुपस्सी 
वा कायस्मि विहरति, ग्रत्यि कायो ति वा पनेस्सं सत्ति पच्चुपद्िती 
25 होति 1 यावदेव लाणमत्ताय षरिस्सतिमत्ताय श्रनिस्सितो च विहरति, 
न च किलिचि लौके उपादियति 1 एवं पि शो, भिवयवे, निवत कान 
कायानुपस्सी विहरति । 
(ग} सन्पतोनपश्य 

५. "धुन च परे, भिक्सवे, भिवसु भ्रभिपकन्ते पटिवान्ते सम 


१.चतिष्यतिवणाप गोर, रो । २.गौ० ददा, सेन वेरवरेनु नन्वि) 


२१९ 
८.९.७ कादानुरसभना १ 


जानकारी दोत्ति, श्रालोतितं विलोकिते राम्पजानकारी होति , साभििजिते 
पमाग्तिं सम्पजमिणिरी रोति, गद्ुटिपत्तयीवरयरणें गम्पजानकारी 
रोति, भ्रसिते पोते सापिते सापितं शम्पजानकारी दति, उच्यारपस्साव- 
वर्मे सम्पजानकारो दति, गते रिते निरिन्ने सुत्तं जागस्तिं भारित 
तुण्टीगपिं सम्पजानफारी होति । इति भ्रज्मत्तं या ..१०.. एवं पि 
स्फ, सिक्सवें, भिक्त कछोये कायानुपर्सी विहरति १ 
(घ) परटिङतमनत्तिकौरपभ्यं 

९. “पून च परे, मिक्यवे, भिक्त एममेय फापं, उदं पादतता 
प्रथो केसमत्वका, तचपरसियन्तं पूरं नानप्पकारस्स श्रदुचिनो पच्चवेक्पत्ि - 
ग्रस्य इूमस्मि कायं केसा लोमा नया दन्ता तयो मंसं न्हार श्रद् 
प्द्विभिल्जं' घक्कं हदयं यकं विलोमकः पिहूकं पप्फासं भ्रन्तं ग्रन्तगुणं 
उद्यं करसं पित्तं सेम्ट्‌ं पुन्यो लोहितं सेदो मेदो भ्रस्यु यसा सेदो" 
स्िद्धानिकाः लसिका मुत्तं ति। 

“सम्ययापि, भिगपवे, उमसोमुखा पृतोद्धि, पूरा नानाविहितस्स 
धन्जस्स, सय्यद" ~ सासीनं वीद्ीनं मृग्मानं मासान तिता त ण्डलायं ¦ 
तमेनं सवसुमा पुरिसो मुलिन्यित्वा पच्चयेक्पेय्य ~ शमे साती, इमे वटी, 
एमं मु्गा, मे मासा, एमे तिता, दमे तण्डुला" ति ) एवमेव सो, 
निक्यये, भिक्सु इममेव कायं, उदं पादततसा श्रः 


घो केसमत्यका, तचपरि- 
यन्ते भूर नानप्पकारस्प श्रसुचिनो पच्चयेक्खति ~ 'भरसिय इमर्सिमि काये 
केसा लोमा पर... मुत्तं ति। इति ग्रज्धत्तं ... प „एवं पि सो, 
भिक्सवे, भिक्सु काये कायानूपस्सी विहुरत्ति ! 


(ए) धतुमनिङारप््यं 

७. र पुन च पर, भिक्सवे, भिक्स उममेवं 

पयापणहितं घातुसो पच्चवेक्छति ~ मत्यि इमस्मि 
प्रापोधातु तजोघातु चापोधात्‌' ति। 


३! सृस्ययापि मिस्ववं घातको 
~ , भिक्स, दक्सो गं का गरोपात्तनन्तेषासी 
गावि चधपित्वा चतुमहापये, वितो" भ ॥ 
२१,.य्‌ प विमचित्ना निसिघ्नो ग्रस्य. 
------~--+-----~-------------- । 
१. सम्मन्नदिवि ~ म्दा० रो, । २. भटा 
| न्न हा नना च \ घ्व ०, =. 
र *। ४. सेदो.~-मी ०१ २. निद्धि -स्वार , नर ९० 1 ९. पराटमिग्ना ~ 
+ १५॥ १९. बयो + । १६१. परिविपर जित्या ~ = ^ प ह. च द्म 


कायं ययास्तिं 
काय पथवीवातु. 
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एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं 
धावुसो पच्चवेक्खत्ति ~ श्रत्थि इमस्मि काये परथवीधातु श्रापोधत्रु 
तेजोधातु वायोधातू' त्ति ) इति श्रज्त्तं वा काये कोयानुपस्सी विहरति 


९, 295 एवं पि खो, भिक्वे, भिक्ख काये कायानपस्सी विहरति । 
| (च ) नेवसिवयि कप्य 
09.235 5 ८. “न चे परं, भिक्खवे, भिक्खु सेस्यथापि पस्सेय्य सरीरं 


सिवथिकाय' खडिति. - एकामतं वा द्वीहेमतं वा तीहमतं वा उद्दुमातके 
विनीलकं विपुल्वकजातें । सो इममेव कायं उपसंहरति - श्रयं पि खो 
कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंश्रनतीतो  ति। इति अ्रज्जत्तं वा... प० „^ 
एवे पि सो, भिक्छवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

18 “पुन च पर, भिक्खवे, भिवेखु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकय 
छतं - ककिंहि वा खज्जमानं कललेहि वा खज्जमानं गिज्मेहि वा 
खनज्जमानंः कद्धुहि वा सज्जमानं सुनसेहि वा सज्जमानं व्यग्धेहि वा 

खज्जमानं दीपीहि वा खज्जमानं सिद्धालैहि वा खज्जमानं* विविधेहि 

वा पाणक्जातेहि खज्जमानं । सो इममेव कायं उपसंहरति ~ श्रयं पि 

६.296 5 खो कायो एर्वधम्मो पवंभावा एवंश्रनतीतोः ति। इति अरज्मत्तंवा ... प० .. 
एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्सु काये कायानुपस्सी विहरति । 

“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवयिकाय 
छितं - अ्रह्िकसद्लुलिकं समंसलोहितं न्हारुसम्बन्धं ०... ब्रह्टक 
सद्धलिकं निमंसलोहितमक्खितं न्हारुस्म्बन्धं ... पे० ... अद्विकसद्धलिक 

2 शअ्रपगत मंसलोहितं न्दार्सम्बन्धं ... पे० ... श्रद्विकानि ्रपगतसम्बन्धानि 
दिस, निपत्य, तिन्िदन्प्रनि, , गन्न्येत, ददिष अलले, प्नं अज्ञेन 
मोम्फककदट्िकं अ्रञ्मेन जज्खदिकं श्रञ्ञेन ऊरुद्विकं अञ्जन कटिद्टिक ्रञ्मेन 

६,२7 फाुकद्धिक श्रञ्जेन पिद्टिद्धिकं श्रज्जेन खन्धद्भिकं श्ज्जेन गीवद्टिक 
प्रञ्जेन हनुकद्टकं श्नञ्ञेन दन्तद्भिकं श्रञ्ञेन सीसकटाहुं । सो इममेव 

„ कायं उपसंहरति - श्यं पिखो कायो एवंघम्मो एवंमावी एवंभ्ननतीतो 
ति 1 इति भ्रज्फतं वा ... पे० ... विहरति । 

8, 25 “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्लु सय्यथापि परस्सेय्य सरीर सिवधिकाय 


१, सीवयिक्ाय - स्या०, चे० 1 २. एतम्ननतीतौ - सौीऽ, रोऽ । ३-३. सुवानंहि चा 
तज्जमानं, सिमातेहि वा सज्जमानं ~ स्या०, रो 1 ४ अपगतन्हाश्चम्यानि - स्या० । ५.यट्िव ~ 
स्पा०, रो० } ६. रे° पोत्थङे मर्य । 


४.३ £ ] पेदनानुरस्वना ९२१ 


खडिति ~ श्रह्धिकानि गृत्तानि सदह्ुचण्णपरिभरायानि' पे श्रह्भिकानि 
पुञ्जकितानि तेरोचर्सिकानि - पे श्र्िकानि पूतीति चुण्णकजातानि । 
सो इममेव काय उपसंहरति - श्रय पि सौ कायो एवेधम्मो एवभावी 
एवभ्रनतीतो' ति । इति श्रज्भत्त वा काये कायानुषस्सी विहुरत्ति, विदा 
वा काये कायानुपस्सी विहरति, प्रञ्फत्तवहिद्धा वा काये कायानुपस्सी 5 2 
विहरति, समुदयधभ्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, वयघम्मानुपस्सी बा 
कायस्मि विहरति, समृदयवयघम्मानुपस्सी वा कार्यस्मि विहरति, श्रत्व 
फायो ति वा पनस्स सत्ति पच्चृपद्ठिता हौत्ति । यावदेव नाणमन्नाय परटि- 
स्ततिमत्ताय श्रनित्सितौ च विहर्तिन च किञ्न्वि लोके उपादियति | 
एवे पि सखो, भिक्छवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति 1 1९ 
कायानूपरस्छभना निहता । 


§ ३ येदनानुपर्स्ना 


६ “कथ च पन, भिक्खवे, भिक्ल्ु वेदनायु वेदनानुपस्सी विह्‌रति " 
इष, भिक्सवे, भिक्सु सुख वा वेदन वेदयमानो सुख वेदन वेदयामी ति 
पजानात्ति, दुत बा वेदन वेदयमानो वख वेदन वेदयामो ति पजानाति, 
प्रदुकसखरमसुख वा वेदने वेदयमानो श्रदुक्छमसुख वेदन बेदयामी ति पजानाति, 
सामिस बा सुख वेदन वेदथमानो समिस सुख वेदन यैदयामौ ति 35 
पजानाति, निसमिस वा सुख वेदन वेदयमानो निरामिस् सुल वेदन वेदेयामी 
ति पजानाति, सामिस वा दुक्ख वेदन वेदयमानो सामि दुख वेदन वेदयामी 
ति पजानाति, निखसिस वा दुखं वेदन वेदयमानो निरामिस दुक्ख वेदन 
पेद्वामी त्ति यजानात्ति, सास आ ग्रदुक्खमसुस बेदन क्दवमानो सामिस 
प्रदूललमसुखे वेदन वेदयामी त्ति पनानाति, निसमिस वा श्रदुक्खमगुख 2 
वेदन देदयमत्न निरामि्न ्रदुक्लमयुख वेदन वेदयामी ति पनानात्ति ! इति 
गज्छ वा वेदनम वेदनानूपस्सी विहरति, बहिद्धा वा वेदनासु वेदना- 
तुपस्सी निहरति, अ्रर्फतबहिद्धा का बेदनामुं केदनानुषस्ती विहरति, 
समूदयधम्भानुपस्सो चा कंदनायु विहरति, चधम्मानुपस्सौ वा वेदना 
विहरति, समुदमवपेधम्भानूपस्सी का वेदना विह्रकि, अत्यि वेदना तिषा ¬ 
पनस्स॒ सति पच्चृपट्िता हति यावदेव वज्याणमत्ताय पद्विस्सतिमनत्ताय 


१ स््दण्यसद्धिमानि ~ स्यार, सदववष्गूपनिमानि - रो} २ ष्नदयत्ि ~ रौ» , 
३ देदियमानो ~ रो°! 


निष्ान 
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«८ 


५ 
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ग्रनिस्सितो च विहरति नच किञ्चि लोके उपादियति। एवेपि खो, 
भिक्खवे, भिक्ु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति । 
वेदनानृपस्सना निष्टा । 
§ ४. 1चत्तानुपस्सना 
१०. “कथं च पन, भिक्खवे, भिक्छुं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति 7 
इष, भिक्खवे, भिक्खु सरागं वा चित्तं सरामं चित्तं ति परजानाति, वीतसमं 
वां चित्तं बीतराभं चित्तं ति पजानात्ति, सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति 
पजानाति, चीतदोखं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजानाति, समोहं व 
चित्तं समोहं चित्तं ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं ति 
पजानाति, सद्ित्तं वा चित्तं सद्धत्तं चित्तं ति पजानाति, विक्खित्तं या 
चित्तं विक्खित्तं चित्तं ति पञानाति, मह्ग्गतं वा चित्तं मह्ग्गतं चित्तं ति 
पजानाति, अमहग्गतं वा चित्तं अ्रमद्ुग्गतं चित्तं ति पजानाति, सरप्तरं 
वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानाति, अ्रनुत्तरं वा चित्तं ्रनुत्तरं चित्त 
ति पजानाति, समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानाति, 
ग्रसमाहितं वा चित्तं ्रसमाहितं चित्तं ति पजानाति, विमुक्तं वा चित्त 
विमुक्तं चित्तं ति पजानाति, त्रचिमुत्तं वा चित्तं श्रविसुत्तं चित्तं ति 
पजानाति । इति श्रज्छसं वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
चित्ते चित्तानपस्सी विहरति, प्नज्छत्तवहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्ती 
विहरति, समृदयधम्मानुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
चित्तस्मि विहरति, समुदयवयघम्मानुपस्सी वा चित्तर्मि विहरति, भ्रत्य 
चित्तं ति वा पनस्स सति पच्चृपट्िता होति । यावदेव अ्ाणमत्ाय 
पटिस्सतिमत्ताय श्रनिस्सितो च विहरति न च किस्त लोफै उपादियति। 
एवं पि खो, भिक्षवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति । 
। चित्तानुपस्तना निहता 
६ ५. धम्मानुपस्सना 
(दः) नोयरणपन्धं 
१ १. “कथं च पन, भिक्छवे, भिवसरु धम्मेयु घम्मानुपस्सौ विहरति 
इध, भिवसये, भिवख्‌ धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ~ पञ्चसु नीवरणपु। 
कृं च पन, भिक्छवे, भिक्स धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति - 
पञ्चसु नौवरणेसुं ! | 
१. रामं दिप सी । 


६.५.११ घप्मनुपस्सना मब१ 


“इव, भिक्स, भिक्स सन्तं वा श्रज्कत्तं कामच्छन्दं श्रत्यिमें 
प्रज्भत्तं कामच्छन्दो ति पजानाति, श्रसन्तं वा श्रज्मत्तं काम॑च्छछन्दं नस्थि 
मे प्रज्मत्तं कामच्छन्दी ति पजानात्ति, यया च श्रनृप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स 
उप्पादो होति तं च पजानात्ति, यथा च उष्पन्चस्स कामच्छन्दस्स पानं 
टोतति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छेन्दस्स श्रायति श्रनुष्पाद्यो 
रोति ततं च परजानाति ¦ 

“सन्तं वा ब्रज्त्तं व्यापादः श्रत्थि में श्रज्जत्तं व्यापादो त्ति 
परजानाति, ्रसन्तं वा ग्रज्फत्तं व्यापादं मत्यि मे श्रज्छत्तं व्यापादो ति 
पजानात्ति, यसया च श्रनृष्पन्नस्स व्यापादस्स उप्पादो होति तं च पजानात्ति, 
यथया चे उप्पन्नस्स व्यापादस्सं प्ह्यनं टोति ते च पजानाति, पथा च 
पहटीनस्स व्यापयदस्स आयति अनुप्पादो होति च परजानाति । 


सन्तं वा श्रज्छत्तं यिनमिद्धे श्रत्यि मे श्रज्भछकत्तं भिनमिरदधे त्ति 
पजाताति, यथा च श्रनुप्पन्नस्सं थिनमिद्धस्स उप्पादो होति तं च परजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्सं यिनमिद्धस्स पानं हीति तं च पजानात्ति, ययाच 
पटौीनस्ख धिनमिद्धस्स म्रायति रनुप्पादो होति तं च परजानाति । 

' सन्तं वा अ्रच्डात्तं उद्धनच्चकेक्कुच्यं म्रत्थि मे अ्रञ्छचं उदस्य 
कूक्कुच्यं ति पजानात्ि, ग्रसन्तं का म्रज्छत्तं उद्धच्यकुक्कुच्चं मत्यि मे 

ग्रज्कतं उद्धच्चकूक्कुच्च ति पजाभाति, यथा च ग्रनुप्पन्नस्स उद्धच्च- 
कक्कुच्चस्स उपपादो होति तं च प्रजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उद्धन्व- 
कूवकुच्चस्स पहानं होतितं च पजानाति, यथा चे पहीनस्स उद्धच्च- 
कुक्कूच्चस्स ्रायति भ्रनुप्पादो होति तं च परजानाति) 

"सन्तं वां ब्रज्मन्तं विचिकिच्छ अ्रस्थि मे श्रज्भत्तं विचिकिच्दा 
ति पजानाति, श्रसन्तं वा श्रज्कत्तं विचिकिच्छं नत्यि मे श्रज्सत्तं चिचिकिच्छा 
ति पजानाति, यया चे श्रनुष्पत्नाय विचिकिच्छाय उष्पादो होति तच 
वजानाति, यथा च उप्पद्नाय विचिकिच्छाय पहानं होतित्तंच परजानाति, 
यया च पहीनाय विचिकिच्छाय च्रषयति भ्रनुप्पादो हति तें च पजानाति । 

“इति श्रज्छत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वां 
घम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, ब्रज्सत्तवहिद्धा वा धम्मे घम्मानुपस्तो 
विहरति, समुदयवम्मानुयस्सी वा धम्मेसु विहरति, वययम्मानुपस्सी वां 
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घम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेयु विहरति, श्रत्थि धम्मा ति 
वा पनस्स सति पच्चुपद्विता होति । यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय 
ग्रनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति ! एवंपि सो, 
भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु घम्मानृपस्सी विहरति पञ्चसु नीवरणेसु । 
(ख) खन्ध 
$ १२. “पून च पर, भिक्छवे, भिक्खृ धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ~ 
पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु । कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मे घम्मानुपस्ी 
विहरति - पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु ? इध, भिक्वे, भिक्खु ~ दति रूपं इतिं 
रूपस्स समुदयो इति रूपस्त श्रथङ्धमो, इति वेदना इति वेदनाय समुदयो इति 
वेदनाय ब्रथङ्खमो, इति सन्ना इति सञ्नाय समुदयो इति सज्नार्य 
0 श्रत्थङ्मो, इति सङ्कार इति सद्खाराने समुदयो इति सद्भारानं ग्रत्थङ्चमः), 
इति विल्जाणं इति चिच्व्नाणस्स समुदयो इस्ति विच्ब्याणस्स श्रत्थङ्गमो 
ति - इति श्र्कतच्तं वा धम्मे धम्मानृपस्सी विहरति, वहिद्धा वा धम्मे 
धम्मानुपस्सी विहरति, भ्रज्मत्तवहिद्धा वा ॒धम्मेसु धम्मानुपस्पी विहरति, 
समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेशु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विरति, 
5 समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्भेसु विहरति, ग्रत्थि धम्मा ति वा पनस्स परति 
पच््तुपष्टिता होति ¦ यावदेव व्याणमत्ताय पटिस्सतिमक्ताय प्रनिस्सितो च 
विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति । एवं पि.-खो, भिक्छवे, निक्खु 
धम्मेस घम्मानुपरस्सी विहुरत्ति ~ पञ्चसु उपादानक्न्येस । 
(ग) आयतनपस्बरं 
१३. श्युन च पर, भिक्खये, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्ती 
% विहरति ~ छसु श्रज््त्तिकवादहिरेसु भ्रायत्तनैसु.1 कथं च पन, भिक्खवं, भि्ेखु 
धम्मेसू घम्मानुपस्सी विहरति ~ दयु घज्ञत्तिक्वाहिरेसु भ्रायतनेदु ‡ 
“इध, भिक्लवे, भिक्ख॒ चक्खु च पजानाति, रूपे च परजानाति, य 
च तद्भयं एटिच्व उप्पज्जति सखयोजनं तें च पजानाति, यथा च श्रनुष्पत्नस्त 
संयोजनस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पक्नस्स संयोजनस्स 
25 प्रहामं द्यति तं च परजानाति, यया च पहीनस्स संयोजनस्स श्रायति परनुप्पादो 
होति तं च पजानात्ति । 
“सोतं च पजानाति, सदे च पनानात्ति, यं च तदुभयं परटिच्च 
उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च श्रनुप्पश्नस्स संयोजनस्स 
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उष्पारो होति त ल पनानाति, सयातं उणयश्रस्य सयोजनम्म पदान हीति 
तचे परजानाति, गथा च पीतम्सं रयोजनेप्य प्रायत्ति परनुप्पादो हौतितते 
य परजानाति + 

"पान भं परजानाति, गन्धे न पजानात्ति,य मे तदुभय परिन्य 
उ.पञ्जति सयोजन त ज वजानाति, पथा च श्रनुप्श्रस्स शपाजनःम उषप्नादो 3 
होति त च पञानाति, यया च उष्पद्रप्यो गपौजनस्य परान होति तय 
पजानाति, यथां च वहीनस्म रयोजनस्म ध्रायति प्रनुप्यादयो रोति न 

"परजानाति । 

"“जिनट न पनानाति, रसे च पजानाति, य च तदुभयं पटिर्ग 
उणर्जत्ि समोजन त च प्रजानात्ति, पथा न श्रनुप्यप्नरम प्योजनम्म 39 
उप्वाद्े होति तं च पडनिाक्ति, सथा चव रप्पश्नस्य पयाजमस्यं पटा 
हति तं च पजानात्ति, यया न पहौीनस्स सपोजनस्म प्रयति ग्रनुष्पाद) 
एति त च पजामाति । 

“काप च पञजानाति। फोट्रुस्ये च पनानाति, यन तदुभय प्ररि 
उप्पज्जति रायोजन त व पजानात्ति, पया न श्रनुपन्नस्म शपोजनस्मं + 
उप्पादो होति त च पजानाति, पचा नं उप्पप्नम्म सयोजनम्म पदान 
होति तच परजानाति, पया च पहीनस्स समोजनस्म आयति प्रनृणाद 
होति स न पजानाति। 

'"गने = पजानाति, धम्मे च पजीनातति, पन तदुभय पटिध्य्‌ ८५ 
उप्पञ्जति समोजन त च पजानाति, यया च श्रनृणत्रस्म सयौोजनम्म 8 (१ 
उष्यादो टोत्ति प च पजानाति, येणा चव उष्यश्नस्द मपामन्‌न्यं पश्याम 
रोति त्त न पजानात्ति, पया च पटीनस्य भयोजेनस्मय भराति भ्रनुष्णादो 
रोनि तचत पजानात्ि । 

"उति प्रजकत्तया धम्मेम्‌ु चम्मानुषम्मो विहर्खन, यहिदायां 
पम्मेम्‌ धम्मानुपस्पी चिटरति, अज्त्तर्बाद्द्याया पम्मनु घम्मानृपस्मौ = 
चिररत्ति, समुरयघम्मानुपम्मो या पम्मेनु विटरति, छरपम्मानुपम्मी या 
पभ्मेसु विहरति, समुदमययपम्मानुत्मीो का चम्मं पिरि, भि 
धम्मा निचा पनम्म मति परगपद्टिता होति | पायय सनातना 
पटिस्यनिमस्ताय चरनिम्मिो च विरति मजं मिनि न्म सगित } 
र्य धिरो, निगगवे, चिन्न पम्मयु चन्तानु्मो वि-च्ति-ग्म्‌ 
प्रज्यरनिर्पाहिरेचु भ्ायननेनूु 1 
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(ध) वोन्लद्धुपर्मं 

१४ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्स धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति - 
सत्तु वोज्छाङ्खसु 1 कथ च पन, भिक्खवे, भिक्स धम्मे धम्मानुपस्सी 
विहरति - सत्तयु वोज्डाङ्धंसु ? इध, भि्वखवे, भिक्ल॒सन्त वा श्रज्छत्त 
सतिसम्बोञ्छाञ्गु श्रत्यि मे श्रज्छत्त सतिसम्ोज्सद्धो ति पजानाति श्रसन्त 
वा भ्रज्खछत्त सतिस्रम्बोज्छञ्ग नत्यि मं प्रज्लत्त सतिसम्वोज्छद्धो ति पजानाति 
यथा च ग्रनुप्पन्नस्स प्तिसम्बोज्जद्खस्स उप्पादयो होति त च पजानाति 
यथा च उप्पन्तस्स सतिसम्वोज्छद्गस्स भावनाय पारिपुरी होति तच 
पजानाति । 

“सन्त वा श्रज्छत्त धम्मविचयसम्वौज्स्ञ्च श्रत्यि मे अ्रज्छत्त धम्म- 
विचयसम्बोज्मद्धो ति पजानात्ति, ग्रसन्त वा श्रज्छत्त घम्मविचय- 
सम्बोज्मद्ध्‌ नत्थि मे प्रज्छत्त धम्मविचयसम्बोज्ज्द्धो ति पजानाति, यथा 
च अनुप्पन्तस्स घम्मविचयसम्ोज्ज्द्धस्त उप्पादो होति त॒ च पजानाति 
यथा च उप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बौज्ञद्धस्स भावनाय पारिपूरी होति व 
च पजानाति । 

“सन्त वा श्रज्क्ञप्त विरियसम्बोज्छद्घ' ग्रत्थि मे श्रज्सत्त 
विरियसम्योज्मद्धौ ति पजानाति, ग्रसन्त वा श्रज्छत्त विरियसम्बोज्याद्ध न्य 
म श्रज्सत्त विरियसम्यौज्छद्गौ ति पजानाति, यथा च श्रनप्पन्नस्स विरिप 
सम्बोज्सद्धस्स उप्पादो होति पत॒ च पजानाति, यथा च रप्पमस्स 
विरियसम्बोज्जद्गस्स भावनाय पारिपूरी होत्ति त च परजानाति । 

सन्त वा अ्रज्त्त पीतिसम्बौज्छद्ध श्रप्यि मे श्रज्डत्त पीति 
सम्योग्सद्धो त्ति पजानाति, श्रसन्त वा श्रज्सत्त पीौत्तिसम्बोज्सद् भिय 
प्रजलत्त परीतिसम्बोज्लद्धो त्ति परजानाति, यथा च श्रनुपपन्नस्सं पीति- 
सम्बोज्ञ द्गस उप्पादो होति तत च पजानाति, यथा च उष्प्रस्स पीति. 
सम्योर्करप्स्स भावनाय षारिपूरी होति त च पजानाति 

"सन्त यां प्रज्जन्त पस्सद्धिसम्बोज्फदः श्रत्यि मे भज्छत्त 
पम्सद्धिसम्बोज्कदरो ति पजानाति, भ्रसन्त वा श्रज्मत्त पस्सद्धिसम्योज्मद्ध 
नत्व मे श्रज्भत्त पस्मद्धिनम्योज्सस्मी ति पजानाति, यया च श्रनुप्पप्रस्स 
पम्गदिमम्योज्सस्रस्य उप्ादो होति त च पजानात्ि, ययां घ उणध्रस्म 
पस्स्रदिसम्बोर्शर्रस्स भावनाय पारिपृरी होति त च पयानाति। 


। ॥  । अ , । आ कि । 1 ॥ 
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“सन्ते वा म्रज््त समाधिसम्बोज््द्ध ग्रति मे अज्यत्त समाधि- 
सम्बोज्छद्घो तिं पजानाति, ग्रसन्त वा श्रञ्क्ञत्त समाधिसम्यौज्द्ल नस्थि 
मे प्रज्सत्त समाधिसम्बोज्छद्धो ति पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स समाधि- 
सम्बोज्दद्धस्स उप्पादो दति त च परजानाति, यथा च उप्पनघ्नस्म 
समाधिसम्योज्स्ल्घस्स भावनाय पार्णपररी होति त च प्नानाति। 5 

“सन्त वा श्रज््त्त उपेव्खासम्बोज्द्धु ्रत्थि मे म्रज्छात्त उपेक्ला- 
सम्बोज्स्द्धो ति पजानाति, असन्त वा भ्रज्छत्त उषैक्खासम्योञ्छद्ध नत्थि 
मे श्रज्कत्त उपेक्वासम्वोज्जद्ो ति पजानाति, यथा च ग्रनुप्पनेस्स 
उपेक्खास्म्बोज्भस्खस्स उप्पादो होति त चे पजानात्ति, यथा च उप्पन्नस्स 
उपकलासम्बोज््ज्खस्स भावनाय पारिपूरी होति त च पजानाति । 10 

इत्ति ग्रज्भत्त वा धम्मे धेम्मानुपस्सी विह्रत्ति, वरहिद्धा वा 
धम्मेयु धम्मानुषस्सी विहरति, भ्रज्दत्तवहिद्धा वा धम्मेमु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
धम्मेसु विहरति, समुदयवयघ म्मानुपस्सी कवा घम्मेसु विहरति, प्रत्य घम्मा 
तिवा पनस्स सत्ति पच्चुपट्ता द्ोति । यवदघ साणमत्ताय परिस्सत्तिमत्ताय 15 
प्रनिस्सितो च विहुरत्ति न च किल्चि लोके उपादियत्ति) एवमपि सखो, 
भिव्खवे, गिविखु घम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - सत्तसु' योज्भद्धेसु' । 

(€) पतुप्ररयपस्व 

१५ “पुन च पर, भिक्सवे, मिक्खु घम्मेनु घम्मानुपस्सी विहरति 
~ चतु श्रसियस्च्चेसु 1 कथ च पन, भिक्खवे, भिक्स धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति - चनूयु भ्ररियसण्चेसु ? दध, भिक्लवे, भिनसु इद दुमख त्ति 20 
यथामृतं पजानाति, श्रय दुक्छसमुदयौ ति यथाभूत पजानाति, श्रय दुक्ख- 
निरोधो ति यथामूत परजानाति, अय दुक्निरोधगामिनी प्ररिपदा सषि 
पथाभूत पजानाति । 

परुमभाणवार्‌ तिद्धते । 
दुक सच्चं 

१६ “कतम च, भिक्खवव, दूक्ल ्ररियसच्च 7? जाति पि दुक्खा, 
जरापि दुका, मरण पि दुक्ल, सोकपरिदंवदुक्लदोमनस्पुपायासा पि दुक्ा, 25 
मरप्पियेहि सम्पयोगो पि दुवो, पियेहि विप्पयोगो पि दुक्छो, यम्पिच्छुन्‌ 
लभतित पि दुक्ल, सद्धित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा ) 
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१५७. ` कतमा च, भिदखवे, जाति ? या तेसं तेर सत्ताने वमद 
तम्हि सत्तनिकाये जाति संञ्जाति ्मोक्कन्ति अ्रभिनिन्यत्ति खन्धानं 

पातुभावो त्रायतनानं पटिलाभो ; श्रयं वुच्चति, भिक्छये, जाति ¦ 

१८. “कतमा च, भिक्खवे, अजरा?यां तैसं तेषं सत्तानं तरह 

> तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं वतित्तचताः प्रयुतो 
सहानि इन्दियानं परिपाको; अयं वुच्चति, भिक्खवे, जरा । 

१६. “कतमं च, भिक्छवे, मरणं ? यं तेसं तेसं सत्तानं तम्हा 
तम्हा सत्तनिकाया चुत्ति चवनता भेदो श्रन्तरधान मन्तु मरणं कालकिरिया 
सन्धानं मेदो कठेवरस्सः निक्खेपो जीचितिन्द्रियस्सुपच्छेदो; इदं 

५ चुच्चति, भिक्खये, मरणं । । 

२०. कतमो च, भिक्खवे, सोको ? यो खो, भिक्सवे, अञ्ज 
तरजञ्ञतरेन व्यसनेन समन्नागतस्स म्रज्य्यतरजञ्तरेन दूकखधम्मेन पु्रुस्स 
सोको सोचना सोचितत्तं म्नन्तोसोको म्रन्तोपरिसोकी; श्रयं वुच्चति, 
भिक्खवे, सोको । 

४5 २१. "कतमो च, भिक्सरवे, परियेवो ? यो सो, भिक्खवे, मर्य 
तरजञ्जतरेने व्यसनेन समन्नागतस्सं श्रल्यतरज्जेतरेन दक्खधम्मेन पुद्धस्प 
प्रादेवो परिदेवो श्रादेवना परिदेवना श्रादेवितत्तं परिदेवितत्तं; श्रयं 
वुच्चति, भिक्सवे परिदेवो । 

२२. “कतमं च, भिञ्खवे, दक्सं ? यं सो, भिक्यये, कायिकं दुक्स 

ॐ कायिक ग्रसातं कायसम्फस्सजं दक्सं भ्रसातं वेदयित; इदं वृ्चति, भिक्सयं, 
दुर्बलं । 

२३. "कतमं च, १भिक्पवे, दाोमनस्ते पे सखो, भियसये, सेर्तासि्यं 
दुं चेततसिकं श्रसातं मनोसम्फस्सजं दुक्सं प्रसातं वेदयितं; इदं वुच्चति, 
भिग्रसवे, दामनेस्सं । 

3 २४. “कतमो च, भिक्यये, उपायासो ? यो खो, भिक्वे, परस्याः 
तरस्यतरन व्यमनेन समश्नागतस्या ग्रल्यततरञ्यतरेन दुपसघम्मेन पदुम 
प्रायामो उपायामो श्रायानितत्तं उपायात्तितक्तं; भयं वुच्यति, निरय, 
उपायागो । 

२५. “कतमो क, भिक्यये, प्रयियहि मम्पयपायो दुक्यो 7 दपर 


१, निन्वनि परसितका्या रि - स्थन । २. चधितिकना - एन । ३, दा~- रन के" 
श्राम्‌ ~ हार । # ध्दण {१ -~- सन | 
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प्रस्सतते होन्ति मरति अ्रकन्ता मनापा रूपा सहा गन्धा रसा फोटुव्वा 
घम्मा, ये वा प्रनस्सतं होन्ति ग्रनच्थमां प्रहित्तकामा ्रफासकेकाम 


म्रयोगक्खेमकामा, या तेहि सद्धिं षद्धति समागमो समोधान मिस्सीभावो, 
प्रय नुख्यति, भिक्खवे, ग्रप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो । 


२६. “कतमो च, भिक्वये, पियेहि विप्पयोगो दुक्सो " €घ यस्स 3 


ते होन्ति इद्धा क्ता मनापा ूपा सदा गन्धा रसा फोट्ुन्वा धम्मा, येवां 
पनेस्स ते होन्ति श्रत्यकामा हितकामा फासूककामा योगक्खेमकामा ~ माता 


वापिताचा भाता वा भगिनी वा मित्ता वरा श्रमच्चा वा नात्तिसरालोहिता 
वा, या तेहि सद्ध श्रसद्खति भ्रसमागमो च्रसमोधान छमिस्सीमभायो, म्रयं 
तुच्चति, भिक्खवे, पिये विष्पयोगो दक्खो ¦ 

२७. "कतम च, भिक्खवे, यभ्पिच्छ न लमति तपि दु्क्ख ? 
भातिधम्मान, भिक्खवे, सत्तान एवे ईच्छा उप्पज्जति ~ श्रही वेते मय 
न्‌ जातिधम्मां श्रस्साम नच वतनो जाति अाग्च्छेय्याः ति! नखो 
पेत इच्छाय पत्तव्व 1 इद पि यम्पिच्छ न लभति त पि दुख 1 जराधम्मान, 
भिक्खने, सत्तान एव इच्छा उप्पञ्जति ~ रहो वते मय च जसाधम्मा 
प्रस्साम,न चचत नौ जरा च्रागच्छस्याः ति। नखो पतेत इच्छायं 
पत्तठ्ब 1 इद पि यम्पिच्छन लभति त पि दुक्ख । व्याधिधम्माने, भिक्खवे, 
पत्तान एव इच्छया उप्पज्जति - शह कवत मय न व्याधिधम्मा अस्साम्‌, न 
च वत्त नौ व्याचि प्रागनच्द्धय्या' ति! न खो पनेत इन्छाय पत्तव्व। टद 
वि यम्पिच्छ ने लभत्तित्त पि दुक्ल । मरणधम्मान्‌, भक्खवे, सत्तान एव 
दुच्छा उषप्पञ्जति ~ ग्रहो वेत मय न मरणघम्मा श्रस्साम, नच वत नो 
मरण ज्रागच्छेय्णाः ति। नं सो पनैत इच्छाय पत्तव्वं । इद पि यम्पिच्छं 
न लमति तपि दक्ख । सोकपरिदे्वडुक्ख दोमनस्सुपायासनम्मान, भिक्सवे, 
सत्तान एव इच्छा उप्पज्जति - श्रहो वत मय ने सोकेपरिदेवदुक्सछ- 
दोमनस्मुपायासधम्मा भ्रस्साम, ने च वेत नौ सोकपरिदिवदुक्खदोमनस्सु- 
पायास्घम्मा श्रागच्छेय्यु' ति । न खो पनेते इच्छाय पत्तेव्व । इद पि यम्पिच्यु 
ने लमतित्त पि दक्ख । 

२८. “कतमे च, भिक्खवे, सहितेन पन्वुपादानक्यन्धी दुक्सा, 
मय्ययिद ~ सूपुपादानक्छन्धो वेदनुपादानक्खन्धो सञ्जरपादानव्स धौ 
सद्वारुपादानक्खन्धो विञ्नाणुपादानक्खन्धा ? इमे तृच्चन्ति, भित्चवे 

१ रो» पौरयरे नधि । | 
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सद्कत्तेन पल्ुपादानक्खन्धा दूक्खा । इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्त 
ग्ररियसंस्चं । 
सपच्यक्तस्च 
1९. 308 २६. “कत्तमं च, भिक्खवे, दुक्खसमुदयं' भ्ररियसच्चं ? यायं तष्टा 
पोनोव्भविका ` नन्दीरागसहगता' तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेस्यथिदं ~ कामतण्हा 

5 मवतण्ा विभयतण्हा 1 

'“सा सो पनेस्ता, भिवखये, तण्टा कत्य उप्पज्जमाना उप्पज्जति, 
कत्थ निविसमाना निविसति ? यं लोके पियरूपं सातरूपं एत्थेसा तण्ा 
उप्पज्जमाना उप्पञ्जति, एत्थ निविसमाना निविसति 1 

किञ्च लोके पियरूपं सातरूपं ? चक्खु लोके पियरूपं सातखूपं । 

1० एरस्यंसा तण्हा उण्पज्जमाना उप्पज्जत्ति, एत्य निविसमाना निविरति । सतं 

लोके .. पे० ... घानं लोके ... जिब्हा लोके ... कायो लोके ... मनो लोकं 
पियरूपं स्रातरूपं । एत्या तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्य निविस- 
माना निषिसति। 

“पा लोके ... सषा लोके ... गन्धा लोके .. रसा लोके „.. फोदुन्वा 

5 लोके ... धम्मा लोके पियलरू्पं सातरूपं ¦ एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना 
उप्पज्जति; एत्य निविस्माना निविसत्ति । 

'“चक्सुविञ्व्याणं लोके ... सोत्तविज्जाणं लोके ... घानविज्जाणं 
लोके ... जिन्हापिन्व्याणं लोके ... कायविञ्व्याणं तोके ... मनोविञ्नाणं 
सोके पियरूपं सातरूपं । एत्पेसा तण्ा उप्पज्जमाना उप्पर्मति, एत्थ 
निवितमाना तियिस्तति , 

“"चक्लुटम्फस्सो लोके ... सोतसम्फस्सो लोके .. वानततम्फर्स) 
४, 309 लोके ... जिब्हासम्फस्सी लोके ... कायसम्फस्सो लोके ... मनोसम्फस्सो 
लोके पिपरूपं सरातसूपं 1 एत्थेसा तष्य उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्य 
निविस्रमाना चिपित्तति । 

“"चक्खुसम्फस्सजा वेदना लोके ... सोतसम्फस्सजा वेदना लोके 
घानसम्फस्सजा वेदना लोके ... जिब्हासम्फस्सजा वेदना लोके ., कायसम्फ 
स्सजा वेदना लोके .. मनोसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूपं सात्तरूपं । एत्यस 
तण्हा उप्पज्जभाना उप्पज्जलि, एत्थ निविस्तमाना निविसति । 

"“रूपसञ्व्या लोके ... सटसच्व्ना लोके ... गन्यसल्खा लोके 


१ ` १. दुक्खसमुदयो ~ स्या० २. पोनोभविका- सी०, सै । ३. नम्दिरामरादेगत ~ सी ०, 
र्मा ०, रो० । ४. किट््वि- दोऽ । ५. चक्खु - मर 1 


~ 


| । 
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रसपञ्बां सोके कोद्रव्यसन्य्या लोके धम्मसज्ञा लोके पिथर्प सातस्प | 
एत्थंसा तण्हा उमज्जमाना उप्पज्जति, एत्य निविसमाना निचिस॒ति । 

““रूपसञ्न्चेतना लोन सटहेसञ्चेतना लोके गन्धसञ्चेतना 
लोके रससन्चेतना लोफे फोटुव्धसन्चेतना लोके धम्मस्स्नपेतना 
लोके पियरूप सात्तरूप । एट्थेखा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्य 5 
निविसमाना निविस्तति 1 

““सूपतण्डा लोके सदवण्टा तोके गन्धतण्ा सोके रसतण्हा 
लोके फोद्ुव्वतण्डा सके चम्मतण्हूा लोके पियरूप सावलू्प 1 पएल्यंसा 
तण्हा उप्पज्जमाना उप्पञ्जति, एत्थ नितिसमाना भिचिसत्ति । 

` “'सूपवितक्को लोके सरदचितक्को लोकै गन्धवितक्को लोके 19 
रसवितक्को लोके फोदुव्बवित्तक्को लोके धम्मवित्तक्को सोके पियरूप 
घाततरूप 1 एत्थेसा तण्हा उप्पञ्जमाना उप्पज्जति, एत्य निविसमाना 
निविसति । 

रूपुविचारो सोके सहविचारो लोके गन्धिचारो लोके 
रसधिचारौ लोके फोष्रुव्बविचायो लोके धम्मविचारो लोके पियरूप 15 
सातल्प ¦ एत्येखा तण्हा उप्पज्यमानिा उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना २ 
निविसति 1 इदं वुच्चति, भिक्षवे, द्ु्ष्ठसमुदय ग्ररियसर्च । 


नि रोधक्षच्च 


३० “कतमं च, भि्वखव, दुक्खनि साध भरियसस्च " यो तस्सायेव 
तण्ठाय भ्रसेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो म॒त्ति म्रनालयो ।!साखो 1 
पमेसा, भिक्छवे, तण्दा कत्य पीयमान पीयति, कत्व निरुज्फमाना 
निरुज्मति? य लोके पियरूप सातल्प एत्थेसा तण्हा प्रहीयमाना 2 
पही यत्ति, एत्य निरज्ज्ञमाना निसज्छति 1 

“किञ्न्व लोके पियरूप सातरूपं † चेन लोभे पिधरूप सातरूप । 
एत्थेसा तण्ड पटीयमाना पटीयति, एत्थ निरूज्छमाना निसज्छति 1 सोत 
लोके पै० चान सोके निन्हा लोके कायो लोके मनो लोके 
णियकू्प सातसू्प 1 एत्येसा तण्डा पहीयमाना पीयति, पत्थ निरस्ज्छमानां ~, 
निरुऽभति । 

"रूपा लोके सहा लोके गन्धा लोके रसा लोके फोदटरुन्वा 
लोके धम्मा लोके पियल्प सातस्प । एत्येसा तण्डा पहीयमाना 
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पीयति, एत्थ निरुज्भमाना निरज्क्तति । 

च्वक्सुविच्जाण लोके सोत्तविञ्जाण लोके घानविल्नाण 
लोके जिन्हाविज्नाण लोके कायविज्जाण लोके भनोविन्माण 
नोके पियरूप सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एय 
निरुज्छ माना निरुज्सति । 

“चक्खुसग्फस्सो लोके रसोतसस्फस्सो लोके घानेप्म्फम्मो 
लोकै जिव्हासम्फस्सो लोके कायसम्फस्सो लोके सनोम्फस्सो सोय 
पिधस्प सातख्प । एत्थेस्ा तण्हा पहीयमाना पीयति, एत्य 
निर्ज्ममाना निरूज्ति । 

“चक्खुसम्फस्सजा वेदना लोके सोत्तसम्फस्सजा वेदना लोके 
घानसम्फस्सजा कदना लोके जिन्हासम्फस्सजा वेदता लौके काथ- 
सम्फस्सजा वेदना लोके मनोसम्फस्सजा वेदनां लोके पियरूप सातप । 
एत्यसा तेण्ठा पहीयमाना पहीयति, एत्य निरज्छमाना निरुज्त्ति । 

-रूपसञ्व्ना लोके महसज्चा लोकं गन्धसञ्व्ना सैके 
रसरसञ्च्या लोकं फोटटुव्वसन्व्या सोके धम्मसन्ना जोके पियस्प 
सातरूप । एत्थेसा तण्हा परहीयमाना प्रहीयति, एत्य निरुज्डमाना 
विरुज्छति । 

(रूपसञ्न्चेतना सोके सहसञ्चेतना लोके गन्धसस्चेतनां सोके 
रससल्चेतना लोके फोद्रव्यसञ््वेतना लो धमभ्मसन्चेतना लोके 
पियकूपर स्रातरूप । एत्येसना तण्टा पहीयमाना पटीयति, एत्य निरज्धमाना 
निरुज्डति । 

“रूपत्तण्ठा लोके सहतण्डा लोके गन्धतण्डा लोके रसत्रण्टरा 
लोके . फदुन्वतण्ूय लोके घम्मतण्डा लोके पियकूप सातरूप । एत्या 
तण्हा पीयमान प्हीयति, एत्थ निरज्ममाना निर्ज्मति । 

“रूपवितेक्को लोये सदवितयवौो लोक गन्धवितववौ सोप 
रस्वितक्वो लोके कफोटुव्ववितक्वो सोके धम्भविताो लोपे परियम 
सातष्प । एत्या तष्टा पहीयमा-ा पटीयति, पत्थ पिष्जछामाा 
निरुञुश्ति । । 

'स्पनिनारो नो शदेवितासे लौः गरन्यविगासे तोत 
रमविग्रसे लो पोदरव्यविचाग नो धम्मविागो सोत (तियम्प 
फलनप । पत्या नण्ठा परीयमाता पटीयति, एत्थ निरग्छमाना 
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निरज्छति । इद वुच्यति, भिवंसवे, दुपस्रनिरोध श्रसियिसच्च । 
परग प्श्च 


२१. “कत्तस च, धिक्खंवे, दुक्खनिरोधगासिनी परटिपदा श्ररिय- 
सच्च ? श्रयमेव श्रियो श्रद्रद्धिको मग्गो, सेय्यथिद - सम्मादिद्धि सम्मा- 
सद्प्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तौ सम्माप्राजीवो सम्मावायामो 
सेम्मासति सम्पारसमाधि । 5 

“कतमा च, भिक्खवे, सम्मादिद्धि यप खो, भिक्खवे, दुकखं 
जाण, दुक्खसमुदये जाण, दुक्सनिरोधे जाण, दुक्लनिसोधगाभिनिया 
पटिपदाय लजाण ~ श्रय वुच्चति, भिवेखवे, सम्मादिट्वि । 

"कतमो च, भिक्खवे, स्म्मासद्धप्पौ † नेक्खम्मसद्धुप्पो, श्रव्या- 
पादसद्धणौ', मविहिसास द्धुप्पो ~ श्रय वृच्वत्ति, भिक्लवं, सम्मासद्धुष्पौ ¡ 

""कृतमा च, भिक्छवे, सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणो, पिस्ुणायः 
वाचायः वेरमणी, फरुसाय" वाचायः वेरमणी, सम्फपलापा वेरमणी - श्रय 
वुख्वति, भिम्खवे, सम्पावाचा 1 

“"कतमो च, भिक्खवे, सम्माकम्मन्तो 7 पाणात्तिपातरा वेर्पणी, 
ग्रदिन्नादाना वेरमणी, कमेसुमिच्छाचारा वेरमणी ~ मय वुच्चति, भिक्खवे, 
सम्माकम्मन्तो 1 

""कृतपो च, भिक्ठवे, सम्माश्नाजीवो " इध, भिक्वे, मरियि- 
सावको भिच्छाग्राजीव पहा सम्माभ्नाजीवेन जीचितः कमप्पेति ~ प्रय 
वुच्चति, भिक्खवे, सम्माश्रोजीवो । 

“कतमो च, भिवखवे, सम्मावायामो ° इध, भिक्खवे, भिक्स 
परनुप्पन्नान पापकान श्रकुसलान धम्मान भ्रनुप्पादाय छन्द जनेति वायमति 

विरि श्रारभन्नि चित्त परग्गण्डात्ति पदहति , उप्पन्नान पापकान अ्रकुसलाच 
धम्मात पानाय छन्द जनेति वायमति विरिय श्रारभति चित्त पगण्हाति 
पदहत्ति, शनुप्पक्नान कुसलान धम्मन उप्पादाय छन्द जनेति वायमति 
चिरिय श्रारभति चित्त पर्गण्टाति पदहति , उप्य्तान कुसलाने धम्मान सितियां 2 
भ्रसम्मोप्ताय भधिय्योभावाय वेपुत्लाय भावनाय पासिपूरिया छन्द जनेति 
वायमति विष्य श्रारमति चित्त पग्मण्टाति पदहति ~ ग्रम॒चुच्चत्ति 


=| 
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भिक्लने, सम्मावायामो । 

कतमा च, भिक्छवे, सम्मासति ? इध, भिक्छवे, भिक्स काये 
कायानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेस्य लेके 
प्रभिज्कादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो 
सतिमा, विनेयय लोके भ्रभिज्भादोमनंस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति 
भ्रातापी सम्पजानो स्तिमा, विनेय्य लोके श्रभिज्फादोमनस्सं; धम्मेषु 
धम्मानुपस्सौ विहरति श्रातापी सरम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके श्रभिञ्जा- 
दोमनस्सं ~ श्रयं वुच्चति, भिक्खषे, सम्मासति 1 

“कतमो च, भिक्खवे, सम्मासमाचि ? इध, भिक्लवे, भिक्षु 
विविच्वेव कामेहि विविच्च श्रकूसलेहि धर्मेहि सवितक्कं सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं नं" उपसम्पज्ज्‌ विहरति; वितक्कपिचारानं 
व॒पसमा अज्भन्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं भ्रवितक्कं श्रविचारं 
समाधिजं पात्तियुखं दुतियं भानं उपस्तम्पज्ज विहरकत्ति; पीत्तिया च विसया 
उपेक्खको च विहेरत्ति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति य॑ तं 
भरिया आ्राचिक्खन्ति “उपेक्लो सतिसा सुखविहारी" ति ततियं ऋतं उप- 
सम्पज्ज विहरति; सुखस्स च पाना दुक्खस्स च पटहाना पुन्बेव सोमनस्स- 
दोमनस्सानं अरत्य्गमा श्रदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुरं क्षानं 
उपसम्पज्ज विहरति ~ श्रयं वुच्चति, भिक््ववे, सम्मासमाधि 1 इदं बुच्चति, 
भिक्खवे, दुक्वनिरोधगामिनी परिपदा श्ररियसच्चं | 

३२. “इति अ्रज्मन्ते वा धम्मेसु धम्मानुपत्सी विहरति, बहिद्धा 
वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज्छप्तवहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सौ वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
धम्पसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, श्रत्थि धम्मा 
ति चा पनस्स सत्ति पच्चुपद्धिता होति । यावदेव जाणमत्ताय परटिस्सतिः 
मत्ताय श्ननिस्सित्तो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । एवं पि 
खो, भिवेखवे, भिक्स चम्मेसरु म्मानुपस्सी विहरति ~ चतूु श्रस्यिसच्चेमु ¦ 

धम्मानुपस्सना तरिता । 
$ ६ सतिपटुनभावनानिसंसो 

३३. श्यो हि कोचि, भिक्लवे, इमे चत्तारो सतिपट्ाने एवं 

भावेग्य सत्तवस्सानि, तस्स द्विघ्नं फलानं ्रज्व्यतरं फलं पाटिकह्घ - दिदेव 


१, पटठमर्ञात - रो० । २. श्रत्यगभा ~ से° । 
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धम्मे श्रन्ब्ना, रति वा उपादिसेसे श्रनागामिता । 

“"तिटरन्तु, भिक्छवें, सत्तवस्सानि । यो हि कचि, भिक्छये, दमं 
चत्तारो सतिपद्भाने एत॒ भमवेय्यर छ वस्सानि पे पर्व वस्सानि 
चत्तारि चस्सानि तीणि वस्सानि द्वे वस्सानि एक वस्स तिदट्रतु, 
भिक्चये, एक वस्स । यो हि कोचि, मिक्खवे, इमे चत्तारो सतिषद्राने एव 
भावेय्य सत्तमासानि, तस्स द्वि पंलान श्रञ्जतर फल पाटिकद्ु- 
दिदेव धम्मे भ्रज्य्ना, सति वा उपादिसेसे अरनायामिता 1 

' तिदरुन्तु, भिक्खवें, सत्त मासानि 1 योहि कोचि, भिवसवे, इमं 
चत्तारो सतिपद्ानं एवे भवेय्य चछ मासानि १० पञ्च मासानि 
चत्तारि मासानि त्रीमि मात्ताति हे मासानि एक मास ग्रह 
मासः तिदटततु, भिक्खवे, ग्रहुमासो । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमं चत्तारो 
सतिपद्भाने एव॒ भानेय्य सत्ताह्‌, तस्स दिन फलान अ्रज्ननर फल 
पाटिकद्ध ~ दिदेव घम्मे श्रञ््या, सत्ति वा उपादिसेसरं ्रतागामिता ति। 

२४ “एकायो अरय, भिक्छवे, मग्गो सत्तान विसुद्धिया, सौकपरि- 
देवान समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सान भ्रत्यद्धमाय, नायस्स भरधिगमाय, 
निन्वानस्सय सच्द्िकिरियाय यदिद चत्तारो स्तिपद्राना ति। इतिय त 
वुत्त, इदमेत पर्टिच्च वुत्त“ ति । 

ददमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित अ्रमिनन्दु ति । 

महयसनिपदुानसुत्त निदत्त नवम्‌ । 
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१०. पायाप्तिराजन्जघुचं 
8 १ पाणासि श्रायस्मन्तं कुमारकस्सपं उपसद्धुमि 

१ एव मे सुत 1 एक समय भ्रायस्मा कुमारकस्सपो कोससेमू 
चारिक चरमानो महता भिक्खु््वेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिवखुसतेहि येन 
सेतन्याः नाम कोसलान मगर तदवसरि । तत सूदं श्रायस्मा कुमारकस्सपो 
सेतव्याय विहरति उत्तरेन सेत्तेव्य िसपावनेः । तेन खो पन समयेन 

5 पायासि राजजञ्मो सेव्य प्रज्फावसति स्तुस्सद सत्तिणकटूरौदकं संधन्ञा 
राजभोग्ग, रञ्व्या पसेनदिना कोलेन दिन्न, राजदाय त्रह्मदेथ्य । 

२. तेन खो पन समयेन पायासिस्स राजज्नस्स एवरूप पापक 
दिद्विगत्त उप्पन्न होति - इति पि नत्थि परो लोको, तत्थ सत्ता 
प्रोपपात्तिका, नत्थि भरुकतदुवकटानः कम्मान फल विपाको" ति । भस्सोपु 

0 खो सेतव्यक्रा ब्राह्मणगरहुपतिका - समणो खलु मो कुमारकस्सप), समणस्स 
गोत्तमस्स सावको, कोसलेसु चारिक चरमानो सहता भिवसुसद्धन सद्र 
पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहिं सेतव्य श्रनृप्पत्तो, सेतव्याय विहरति उत्तरे 
सेतन्य\ सिसपावने । त॒ खो पन भवन्त कुमारकस्सप एव कल्याणी 
कित्तिसटहो श्रव्भुग्गतो ~ ¶ण्डितो व्यत्तोः मेधात्री बहुस्सुतो चित्तकथी 

5 कृल्याणपटिमानो वुद्धो चेव श्ररहाच। साघु खो पने तथारूपान भ्रस्त 

दस्सन होति""' ति 1 प्रथ खो सेतन्यका ब्राह्मणगहपतिका सेतव्याय निक्ख 
मित्वा सद्धसद्धीः गणीभूता उत्तरेनमुखा गच्छन्ति येन िसपावन* । 

३ तेन खो पन समयेन परायास्ति राजञ्ो उपरिप्प्ादे दिवासंय्य 
उपगतो होति } श्रहसा खो पायासि राजञ्मो सेतन्पके ब्राह्यणगहुपतिके 
सतव्यास निक्समित्वा सद्धसच्ुो गणीभते उतप्तरेनमुखे गच्छन्त" येम 
पिसपावन'† । दिस्वा खत्त श्रामन्तेसि- किमु खो, भो खतते, संतन्यकरा 
व्राह्मगगहपतिका सेतव्याय निक्छमित्वा सद्धसच्वी गणीभूता उत्तरेनमुखा 
गच्छन्ति येन सिसपावन* ति 


गी ए अक्र 9 > रोषये) गीं कि 


१ पायात्तिगुतं -म०, रो) २ मेनव्या-रो०1 सीरपाथये _ स्या० 1 ४४. पापाशि- 
राजण्म्णस्स-रो० 1 ५ मुक्ट्दुककटान -सी०, सा०। ६ सध्या रा०। ७ ध्यत्ता~ सर । 
स पुड्ढो-रा० । ६ भ्ठगद्धी-रोर। * तेनुपमकेमन्ति' ति धिको पाटो री०, रो 
मोत्पेणृ शस्यत । १०-१० स्या० पोरवङे नरि । ¶ तेनुपदुमन्प" इति प्रपिको फालो शीर, रोर 
द्रयरेु स्वति । 
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“ग्रत्थि खो, भो, समणो कुमारकरस्सपो, समणस्स गोतमस्स सावेको, १.3 
कोसलेसु चारिक चरमानो महता भिक्सुसद्धुन सदधि पञ्चमत्तेहि भिवसखुसतहि 
सेतग्य ग्रन॒प्पत्तो, रतव्यायं विहरति उत्तरंन सेतव्य सिसपावने। तसै 
पन भवन्त ॒कुमारकस्सप एव कल्याणो कित्तिसहो प्रव्मुग्गतो ~ "पण्डितो 
व्यत्तो मेधानी वहुस्मुतो चित्तकथी कल्याणपटिसानो वुद्धो चेव श्ररहा चाः : 
ति । तेते भवन्त कृमारकस्सप दस्सनाय उपसद्धमन्ती" ति । तेनद्धि, 
मो सत्ते, येनं संतव्यका ब्राह्यणगहेपत्तिका त्ेनुपसद्धुम, उपसद्धूमित्वा 
सेत्तव्यके ब्राह्मणगहपतिके एवं वदेहि - पायासि, भो, राजस्मो एवमाह - 
ग्रागमेन्तु किर भवन्तो, पायासि पि एजञ्नो समण कुमारकस्सप दस्सनाय 
उपसद्धमिस्सती' ति । पररा समणो कूमारकस्सपो सेंतन्यके ब्राह्मणगरहुपत्तिके ० 
वाले श्रव्यत्ते सज्च्यपिति ~ दत्त पि अत्थि परो लोकी, भ्ररियि सत्ता 
प्रोपपात्िका, भ्रस्मि युकतदुककुटान कस्मान फल चिपाको' ति । सनत्पि हि, 
भो खत्ते, परो लोको, मत्थि सत्ता श्रोपपात्तिका, नत्थि भूकतदुक्कटान 
कम्मान फल विपाको ति) एव भोति खो सो खत्ता पायासिस्स 
राजज्ज्यस्स पटिस्सुत्वा येन॒ सेतनव्यका ब्राह्यणगहपतिका तनुपसद्ध.मि, 15 
उपसद्धमित्वा सेत्तम्यके त्राह्मणगहपतिके एत्तदवोच - “पायासि, भो, 
राजस्ञो पवमाह्‌ ~ म्रागमेन्तु किर मवन्तोा, पायासि पि राजच्ञो 
समण कुमारकस्सप दस्सनाय उपस द्ुमिस्सतीः' ति । 

४ श्रथ खो परायासि राजञ्नो सेतव्यकेहि ब्राह्मणगहुपत्तिरकेहि 
परिवृतो येन सिंसपावनं येनायस्मा कुमारकर्सपौ तेनुपसद्धुमि, उपसद्ु- 2 

मित्वा श्रायस्मता कमारकस्तयग सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ ४. 
सारणीय^ बीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । सेतन्यका पि खो ब्राह्मण- 
गृहप्तिका स्रप्पेकच्चे श्रायस्मन्त कुमारकस्सप अरभिचादेत्वा एकमन्त 
निसीदिस्रु । प्रप्पेकच्चे प्रायस्मता कुमारकंस्सपेन सदधि सम्मोदिसु, 
सम्मोदनीय कथ सारणीय दीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु 1 भ्रप्पेकच्चे 
येनायस्मा कूमारकस्सपो तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु 1 
द्रप्पेकच्ये सामगोत्त सतावेत्वा एकमन्त निसीदिसु 1 भ्रप्पेकन्ये पुष्टीभूता 
एकमन्ते निसीदधयु \ 

६२ फुमारकस्सपो उपमाहि नरिथिक्याद परिभिन्ि 


५ एकमन्त निसिन्नो खो पायासि राजञ्मो आरायस्मन्त वमार 
१ तमेन ते~सी०, समेन --रो०। १ साराय - स्यार, सो, , 


ए.920 
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कस्सप॒एतदवोच ~ “श्रहञ्हि , मो केस्सप, एववादी एवदिद्री ~ शति 
पि नत्थि परो लोको, त्थि सत्ता श्रोपपात्तिका, नत्थि सुकतदुक्कटान 
कम्माने फल विपाको" ति । 

“ताहू, रानञ्ज्य, एववादि एवदिरद्ि प्रदस् वा भ्रस्सोसि वा| 

5 कथन्हि नाम एव वदे्धं ~ श्ति पि नरिथि परो लोको, तत्थि स्ता 
प्रोपपातिका, त्थि सुकेतदुक्कटान कम्मान फल विपाको! ति 

चन्दिमसुरियउपभी 

६ “तेन हि, राजज्व्य, तञ्ञेवेत्य पदिपूच्छिस्ामि ! यथा ते 
खमेय्य त्था नं व्याकरेय्यासि । त कि मज्जसि, राजज्ज, इमे चन्दिम- 
सुरिया' दमस्मि वा' लोके परस्मि वा, देवा वा ते मनुस्या वाति" 

10 "दते, भो कस्सप, चन्दिमयुरिया प्र्मि लोके, त इमस्मि, देवा 
ते, न मनस्सा' ति ) 

'्टूमिना पि खो ते, राजञ्ज्य, परियायेत एव हतु - इति पि 
श्रत्यि परौ लोको, भ्रत्थि रात्ता भ्रोपपातिका, अत्थि सुकतदरक्कटान 
कम्मान फल विपाको ` ति । 

15 ७ प्किल्वा पि भव कस्सपो एवमाह, ग्रथ खो एव मं एत्य 
होति -इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नस्थि 
सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको ति । 

“प्रस्थ पन, राजञ्व्य, परियायो येन ते परियायेन एव होति ~ 
इति पि सलत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता स्मोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं 


2 कम्मान फलं विपाकी" ति ? 

“प्मत्थि, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एव होति - इति 
पि नत्थि परो लोको, नस्थि सत्ता ्ओषपात्तिका, नत्थि सुकतदुक्कटान केम्मान 
फलं विपाको ति । 

“यथा कथ विय, राजञ्वया' ति 

25 “दूध मे, मो कस्सप, मित्तामच्चा बगातिसरासोहिता पाणातिपाती 
शरौदन्नादासी कामेसुभिच्छाचारी मुसावादी पिघ्ुणवाचा फरसवाचा' सम्फ 
प्पलापी म्रभिज्ाच्‌ व्यापन्नचित्ता भिच्छादिही । तै श्रपरेन समयन श्रावा- 
धिका होन्ति दुविता बानब्ट्गिलाना । कदाहं जाना मि ~ भ दाचिमे इमम्हा 


१ भ्मूत्तव-भ०। २ रान पोत्र शत्थि। ३ पिमुणावाचा ~ स्यार, रौ० । ५ 
कद्तादाचा -स्या०ज योऽ । 
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ग्रावाधा युदरुहिस्सन्ती' ति, व्याह्‌ उपसद्धुमित्वा एव वदामि ~ सन्ति खो, भो, 
एके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्रिनो - ये ते पाणातिपाती श्रदिन्नादायी 
कमेसुमिच्छचारी मुसावादी पिसुणवाचा फर्सवाचा सम्फप्पलापी भ्रभि- 
ज्भलू व्यापन्वचित्ता मिच्छादिष्री, ते कायस्स भेदा पर मरणा म्रपायं 
दुर्गति विनिपात्त निस्य उपपज्जन्ती ति। भवन्तो सी पाणातिपात्ती 5 
प्रदिन्ताद्ायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्प- 
लापौ अभिज्छाल्‌ व्यापन्नचित्ता मिच्छादिद्री । सचे तेस भवत समणब्राह्यणान 
सच्च॒ चचेन, भवन्तो कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुभि विनिपात 
निरय उपपज्जिस्सन्ति 1 सवे, भो, कायस्स मेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति 
विनिपात निस्य उपपज्जेथ्याथ, येन मे भ्रागन्त्वा श्रारोचेय्याय - इति पि 19 
म्रत्थि परो लोको, भ्रत्वि सत्ता भ्रोपपातिका, मत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान 
फल विपाको ति । भवन्तो सखो पन मे सद्धायिका पच्चयिक्रं 1 य भवन्तेहि 
दिद यथा साम दिद एवमेत भविस्सती' ति । तेमंसाधू ति परिस्सुत्वा नेव 
ग्रागन्त्वा भ्रारोचेन्तिन पने दैत पहिणम्ति ) श्रय पि खो, भो कस्सप, परि- 
यायो येन में परियायेन एव दति ~ इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 15 
प्रौपपात्तिका, नच्थि सुंकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको! ति । 


चोररउपमा 

८ “तेन हि, राजचख्न्, तच्जेयेप्थ पटिपुज्छिस्सामि 1 यथात 
खमय्य तथा न व्याकरेय्यासि । त कि मञ्जसि, राजनञ्ल, इध तै पुरिसा 
चोर प्रागुचार गहेत्वा दस्षेय्यु ~ श्रय ते, भन्ते, चोरो श्रागुचारी, इमस्स 
य इच्छसि ते दण्ड पणेहौी ' ति । तेत्वे एव वदेय्यासि - तेन हि, भो, इम 2 
पुरिस दब्दाय रज्जुया पच्छावाह्‌ गान्हूवन्धन वन्धित्वा खुरमुण्ड करित्वा" 
सरस्सरेन पपवेन रथिकाय रथिकः सिद्धाटकेन सिद्धाटक परित्वा 
दरिखणेन द्वारेन निक्खभित्वा दविखणतो नगरस्स श्राघातनें सीस छिन्दथाः 
ति ते साधू ति पटिस्सुत्वा त परिस दन्हाय रज्जुया पच्छाबाह गान्यन्धेन 
वन्धित्वा खुरमुण्ड करित्वा खरस्सरंन पणवेन रधिकाय रथिक सिन्ाटकेन ॐ 
सिद्धाटक परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्छमित्वा दनिखणतो नगरस्य 
प्राघातने निसीदापेय्यु । लभेय्य नु खो स्तो चोरो चोरधातेसु - शश्रागमेन्तु ताव 
भवन्तो चोरघाता, ग्रमुकर्मि मे नामे वा निगमे वा मित्तामच्चा नाति- 





१ भवति ~-स्या० ! २ वदेहि ~स्या० 


४ ग 
रथिय ~ सी०, स्या, रो०। धिपराय 


+ 
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सालोहिता, यावा तेसं उद्िसित्वा श्रागच्छामी' ति, उदाहू विप्पलपन्तस्सेव 
चोरधाता सीसं छिन्देय्यु" ति ? 


न हिसो, भो कस्सप, चौरो लभेय्य चोरघातेसु ~ श्रागमेन्ु 

तावे भवन्तो चौरघाता, अरमुकस्मि मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्चा 

$ ज्ातिसानलोहिता, यावाहुं तेसं उरिसित्वा स्मागच्छामी' ति! प्रथ खोनं 
विप्पलपन्तस्सव चौरघाता सीसं चिन्देय्यु"* ति । 

“सो हि नाम, राजज्ज, चोरो भनुस्सो मनुस्सभतेयु चोरघातेसु न 
लभिस्सति ~ श्रागमेन्तु ताव भवन्तौ चौरघाता, अमृकस्मि मे गामे वा 
निगमं वा मित्तामच्चा जातिसालोहिता, यावाहं तेसं उदिसित्वा 

० श्रागच्छामी' ति; कि पन तें मित्तामन्चा जातिसालोहिता पाणातिपाती 
प्रदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा एरुसवाचा 
सम्फप्पलापी भ्रभिज्च्ञालू व्यापन्नचित्ता भिच्छादिद्री, तेः कायस्स भेदा परं 
मरणा ग्रपायं दुग्यति विनिपातं निरयं उपपन्ना चभितस्सन्ति निरयपालेसु - 
अ्रागमन्तु ताव भवन्तो निरयपाला, याव मयं पायासिस्स राजज्ज्नस्स 

5 गन्त्वा ्रारोचेय ~ इति पि अत्थि पसो लोके, अस्थि सत्ता श्रोपपातिकः, 
ग्रत्थि सूकतदुक्कटरानं कम्मानं फलं विपाको' ति? इमिनापिखोपे, 
राजञ्ज, परियायेन एवं होतु - इति पि म्रत्थि परी लोको, अत्थि सत्ता 
` भ्रोपपातिका, श्रव्यि सुर्कतदुक्कटानं कम्मानं फल्लं चिपाको"' ति । 

. कि चा पि भवं कस्सपो एवमाह्‌, भ्रयखो एवं मे एत्य 

2० होति ~ इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपात्तिका, नत्थि 
सुकतदुक्कटयनं कम्मानं फलं विपाको ति । 

ग्रत्थि पन, राजन्ख्य, परियायो येन ते परियायेन एवं होति - 
इति पि न्थ परो लोको, नत्थि सत्ता ओ्रोपपात्तिका, नत्थि सुकृतदुक्कटान 
फस्मागे फलं विपाको ति ? 

25 “प्रत्यि, मो कस्सप, परियायो येन मे पररियायेन एवं होति - 

इति पिं नस्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि रुकतदुक्कटनें 
फम्मानं फलं विपाको ` ति । 

''पथां कथं तिय, राजञ्जाˆ ति ? 

“दूध मे, भो क्स्सप, मित्तामच्चा ातिपालोहिता पाणातिपग्ता 
पटिविरता श्रदिन्नादाना पटिविरतः कामेसूमिन्छाचारा पटिविरता 
मुसावादा परटिविरता पिसुणाय वाचाय पटिविरतां फर्सायं वाचाय 


१०.२.१० 1 युमारफ्प्सपो उपमि नस्थिष्वार पहिभिरिदि ९४१ 


परिविरता सम्फप्पलापा `पटिविरता ग्नभिच्सालू्‌ अन्यापन्मचित्ता 
सम्मादिद्री, ते श्रपरेन समयन प्रावाधिका हन्ति दुक्सिता याब्द्गिलाना। 
यदाह्‌ जानामि - न दानिम इमम्हा भ्रायाधा वुद्रुहिस्सन्ती' त्ति, त्याह 
उपकषद्धमित्वा एव वदामि - सन्ति सो, मो, एके समणत्राह्मणा एववादिनो 
एव दिद्वनि - ये ते पाणातिपात्तत पटिविरता ग्रदिन्नादाना पटिविरता 3 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा मटिविरता विसुणाय वाचाय 
पटिविरता फरुसायं वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा परिविरता श्रन- 
भिज्फातू श्रव्यापन्नचित्ता सम्माद्ट्टी, ते कायस्स भेदा पर मरणा 
सूर्गात स्षग्म तोक उपपज्जन्ती त्ति । मवन्तो सरो पाणातिपाता परटिविरता 
प्रदिन्नादाना परिचिरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविर्ता मुसावादा पटिविरता " 
पिसुणाय वाचाय पटिविरेता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पचापा 
परटिविरता श्रनभिर्काल्‌ भ्रन्यापन्नचित्ता सम्मादिद्री । सचे तेस भवत 
समणत्राह्यणान सच्च वचन, भवन्तो कायस्स भेदा पर मरणा भूगरति सग्ग 
लोक उपपज्जिस्सन्ति सचे, भो, कायस्सछ मेदापर मरणा समरति स्रग्प 
लोकं उपपन्जेय्याथ, येन मे अआ्आगन्त्वा श्रारोचेय्याथ ~ इति पि श्रत्यिपरो + 
लोको, भ्रति संतता ग्रोपपातिका, भरत्थि सुकतदुक्कटानि कम्मान फल 
विपाको ति । भवन्तो खोषपन मे सद्धायिका पच्चयिका। य भवन्तेहि 
दद्रु यथा साम दद्रु एवमेत भविस्सती'ति। ते मे साधु ति परिस्सुत्वा 
नेवं ्रायन्त्वा मरायेचेन्ति न पन दत पहिणन्ति 1 भ्रयपि खो, भो करस्सप, 
परियायो येन मे परियायेन एव होति - इति पि नत्थि परौ लोको, मत्यि 20 ए ॐ 
पत्ता श्रोपपातिकोा, नत्थि सुकतदूक्कटान कम्मान फल विपाको" तिं 1 
गृथकपपुरिरसउपसा 
१० “तेन हि, राजज््य, उपम ते कररिस्सामि 1 उपाय मिधेक्‌च्चै" १५ 25 
विञ्ञा. पुरिसा मासितस्स ब्रत्थ आजानन्ति । संय्यफारि, राजञ्च्न, पुरिसो 
गृथक्ूपे ससीस्रक' निमुग्यो अस्स! श्रय त्व पुरिसे ऋणपेय्यासि -- तिन 
हि, भो, त पुरिस वम्हा गथकूपा उद्धस्या ति। तं साधू ति परिस्सुत्वां 2 
त पुरिस तम्हा म्रूथकूपा उद्धरेय्यु ! ते त्व एव वदय्या्सि~- तेन हि, भो, 
तस्त पुरिसस्स काया वेटुपेसिकाहि गूथ चुनिम्मन्जिते निम्मज्जथाः त्ति । 
ते सधू ति पटित्वा तस्स पएुरि्षस्स काया व्छुपे्िकाहि गूय सुननिम्मज्नित 
निम्मज्जेय्य ! ते त्व एव बदेग्यासि ~ तिन हह, मो, तस्स पुरिप्रस्स काय 


(ऋ ऋणिके 


१ उपमायपियेकष्चे -मी०, स्सु० 1 २ -मोरका-री०। ३ वेलुपेिकाडि- से. १ 
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२४२ दीधनिकायौ [ १०.२.१० 


पण्डुमत्तिकाय तिक्छ्ु सुव्बह्टितं उच्छट्रेथा" ति 1 ते तस्स परिसस्स कायं 
पण्ड्मत्तिकाय तिक्सत्तु सुव्वद्ितं उव्वदटरेय्यु 1 ते त्वं एवं वदे्यासि - तेन 
हि, भो, तं परिसरं तेलेन श्रव्भच्जित्वा सुखुमेन चेण्णेन तिक्तं सुप्पधोतं 
करोथा' ति। ते तं पुरिषं तेलेन श्रन्मञ्जित्वा सुखुमेन चृण्णेन तिक्खत्तु 

5 सुप्पथोतं करेय्युं । ते त्वं एवं वदेय्यासि - क्तेन दहि, भो, तस्स पुरिसस्स 
केसमस्सुं कप्पेथा' ति । ते तस्स पुरिसस्स केसमस्मुं कप्पेय्यु । ते त्वं एवं 
वदेय्यासि -तिन हि, भो, तस्स पुरिसस्स महग्धं च मालं महग्धं च 
विलेपनं -महग्वानि च वत्यानि उपह्रथा' ति 1 ते तस्स पुरिसस्स महग 
च मालं महुग्धं च विलेपनं मह्ग्वानि च वत्थानि उपहरेय्युं । ते त्वं एवं 

0 वदेथ्यासि - तेन हि, भो, तं पुरिसं पासादं रारोपेत्वा पञ्चकामगुणानि 
उपटरपिथा" ति। ते तं पुरिसं पासादं श्रारोपेत्वा पञ्वकामगुणानि 
उपद्रुपिय्यु । 

` तं कि मज्जसि, राजज्ञ, रपि नु तस्स धुरिसिस्स सुन्दातस्स 
सुविलित्तस्सः सुकप्पितकेसमस्सुस्स" प्रामुक्कमालाभरणस्स" श्रोदातवत्थ- 

15 वसनस््त उपरिपासादवरगतस्स पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितस्स समद्धी- 
भूतस्स परिचारयमानस्स पुनदेव तस्मि गृथक्पे निमुज्जितुकामता' 
मस्साः ति? 

शनो हिदं, मो कस्सपः 1 
^तं कित्र हेतु" ? 

५, -परसुचि, भो कस्सप, मूथकूपो ! असुचि चेव श्रसुचिसद्धुातो च 
दूग्गन्धो च दुर्गन्यसद्भूातो च जेगनच्छो च जेमृच्छसह्भातो च पटिकूलो च 
पटिकूलसद्धाती चा'' ति 1 

"एवमेव खो, राजन्व्य, मनुस्सा देवानं श्रसुची चेव श्रसुचिराद्धाता 
च, कुगन्धा च दुग्गन्धसद्भुाता च, जेगुच्छा च जेगुच्छसट्वण्ता च, पटिकूला 

2 च पटिकूलसद्धाता च । यौजनसतं णो, राजञ्थ्य, मनुस्सगन्धो देवं 
उव्वाथति । कि यन ते मित्तामच्चा पातिसालोदिता पाणातिपाता पटि- 
विरता प्रदिस्नादाना परटिविस्ता फोमेयुमिच्छाचारा परिविरता भुसावादा 
परिविरता पिदुणाय वाचाय परटिविरता फष्छाय वाचाय प्ररिविरता 








१, उष्र्टेपा स्वारः उष्पटेपा एति {ि। २, सथद्येपा- ग्या, रो»! ३ गु. 
विपित - न्या 1 ५. वध्विकरेगमरनृस्य - रौर ॥ ४. प्मुतमादामरवरर- सनोर; चामु 
मनिमर्यरम ~ ग्या० । ६. निदुटिस्ण्ताम्का- श्याम । ७. तररहपि ~ स+, श्वा*। 
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सम्फप्पलापा पटिविरता श्रनभिज्क्रालु त्रव्यापन्नचित्ता सम्मादिटी कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति सर्ग लोक उपपन्ना ते" आ्रगन्त्वा श्रारोचेस्सन्ति- 
इति पि श्रत्थि परो लोको, मत्यि सत्ता ्रोपपातिकाो, ग्रतिथि सुकत्तदुक्कटान 
कम्मान फलं विपाको स्ति ? इमिना पिखो ते, राज्य, परिसायेन एव 
होतु ~ इति पि श्रत्यिपरोलोको, श्रत्ि सत्ता श्रौपपात्िका, श्रत्थि $ 


सुकतदुक्कटान कम्पमान फल चिपाको तति । 


११ “"क्रिञ्चापि भने कस्सपो एवमाह, सरथ खो एवमे एत्थ 
दरोति - इत्ति पि नत्थि परो तीको, नत्थि सत्ता भ्रोपपातिका, मनत्थि 
सुकतदुक्करान कम्माते फल विपाको! ति 1 

रस्थि पन, भो राजज्ञ्य, परियायो पेऽ भ्रस्थि, भो कस्सप्‌, 19 
परियायौ पे० यथा केथ विय, राजन्ना ति 

"ध मे, भो कस्सप, मित्तामनच्चा ज्नातिसालेहिता पाणात्तिपात्ता 
परिविस्ता श्रदिख्लादाना परिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसाचादा 
पटिविस्ता सुरामेरयमज्जपमाददट्रानाः परिचिरता, तं श्रपरेन समयेन 
ग्रावबाधिका होन्ति दृच्खिता बान्हुगिलाना \ यदाह्‌ जानामि- "न दानिमे 5 
मम्हा भ्रावाधा वृद्ुहिस्सन्ती' ति, त्याह उपसद्धुमित्वा एवे वदामि - 
सन्ति खो, भमो, एकं समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्विनो-येतं 
पाणातिपाता पटिविस्ता अदिन्नादाना पटिविरत्ा कामेसूमिन्छाचारा 
प्रिविरता मुसावादा परटिविरता सुरामेरयमज्जपमाददराना परिविरता, ते 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपलज्जन्ति देवान तावतिसान 2 
हव्यः ति 1 भवन्तो सो पाणात्तिपाता पटिविरता भअ्रदिन्नादाना 
पटिविरताः कामेसुभिच्छाचास परिविरता मुसावादा परिविरता सुरमेरय- 
भज्जपमदददूना ष टिविस्ता 1 सचे तेस भवतत सामणन्राहयणान सच्च 
वचन, भवन्तो कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सरग लोक उपपज्जि- 
स्सन्ति देवान तावतिसान सहव्मत । सचे, भो, कायस्स भेदा पर मरणा „, 
युगत्ति सग्ग॒ लोक उपपज्जेय्याथ देवान तावतिसान सहव्यत, येन मे 
स्रागन्त्वा अआ्रारोचेय्याथ - ट्त्ि पि भ्रत्थि परो लोके, ्रत्ि सत्ता 
म्रोपपातिका, श्रद्थि सुकतदुक्कंटान कम्मान फल विपाका ति 1 भवन्तौ 
सो पन मे सद्धायिका पच्चयिका। य भवन्तेहि दिद यथा साम दिद 
एवमेत भविस्सती" ति! ते मे साधू ति परिस्सुत्वा नेव श्रागन्त्वा , 








१ रो० पत्यक नस्थि 1 र मुरराभेरयमञ्जप्यमादहानां ~ सी 1 ३ सटभ्यता.- रोऽ । 
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१11 बोघतिशापो [ १०,२.११- 


प्रारोचेन्ति न प्रन दूतं पहिणन्ति श्रयं पिखो, भो कस्सप, परियायो 
येन ये प्ररियायेन एवं होति - इति पि मत्थि परो लोको, नस्थि सक्ता 
भ्रोपपातिका, नत्थिं सुकतदुतकटानं कम्मानं फलं विपाको" ति । 
ता्वतिसदेवउपरमा 
१२. तिने दहि, राजजञ्, तञ्जेवेत्य पटिपुच्छिस्सामि; यथा 


5 ते खमेय्य तथा नं व्याकरेय्यासि। यं खो पस, राजञ्वय, मानुस्सकं 


वस्तसतं, देवानं तावतिसानं एसो एको रत्तिन्दिवो' ! ताय रत्तिया 
तिसरत्तियो सासो तन गासन इादसमासियो संवच्छरो, तेन संनच्छरे 

दिव्वं वर्ससहस्सं देवानं तावतिसानं भ्रायुप्पमाणं 1 ये ते भित्तामच्ना 
ज्ातिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता श्रदिषघ्नादाना पटिविरता 


10 कामेसुमिच्छाचारा परटिविरता मुसावादा परिविरता सुरामेरयमज्जपमाद- 


टाना पटिविरता, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपयन्ना 
देवानं तावततिसानं सहृव्यतं । सचे पनं तेसं एवं भविस्यति - श्याव मयं 
देवा तीणि वा रत्तिन्दिवा दिव्येहि पञ््वहि कामगुणेहि समप्पिता 
समद्खीभूता परिचारेम, ग्रथ मयं परायासिस्स राजज््भस्स मन्तवा 


3 भ्रारोचेय्याम ~ इति पि श्रत्थि परो लोको, श्रत्थि सत्ता श्रोपपातिका, 


स्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मान फलं विपाको ति; श्रपिनु ते श्रागन्त्वा 
ग्रारोचेय्यु ~ इति पि भ्रत्थि परो लोको, भ्रस्थि सत्ता श्रौपपातिका, 
श्रत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मासं फलं विपाको'ः ति ? 

नौ हदं, भो क्स्सप। प्रपि दहि मय, भो कस्सप, चिर 


0 ालद्ता पि भवेय्याम 1 को पनतं भोतो कस्सपस्प भ्रारोचेति- 


ग्रत्थि दंवा तपवरतसिः ति कां एमदीधायका दवा तावता ति व) 

न॒ मयं भोतो कस्सपस्स सटहाम-श्रत्थि देवा तावतिखा ति वा 
एवदीघायुका देवा तावत्सा ति वाति! 

अचुचन्धउपमा 

१३. “सय्यथापि, राजस्व, जच्चन्धो पुरिसो न परस्सेय्य कण 


25 धु्कानि रूपानि, ने परसेय्य नीलकामि स्पानि, न पस्सेय्य पीततकानि 


स्पानि, न पस्मय्य लोदितकानि रूपानि, न॒ पस्सेय्य मस्जिद्रुकानि 
सू्पानि, न पस्ससप समविसमं, पे तस्तेम्यं तारकानि स्पानि म पक्लतोय्य 


चन्दिमसुयियं । सो एवं वदेय्य ~ नत्यि कण्डुसुक्कानि सूपानि, नि 


१. रतिदिवाः -प्तिदि। २ समरदविमूता~- योर गो । ९. मन्जैदरकानि स्पा 
मरनयेद्टिरानि ~ सो० मसिजिद्कति ~ रः० 1 
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वण्ट्सुक्कान रूपान दस्सावी, नस्थि नीलकानि रूपानि, नत्थि नीलकान 
रूपान दस्सावी, नस्थि पीतकानि रूपानि, नत्यि पौत्तकान रूपान दस्त! - ', 
तस्थि सलोहितकानि रूपानि नत्थि लोददितकान रूपान दस्सावी, नत्थि 
मच्जिटुकानि रूपानि, नत्यि मल्जिदटरकान दर्पाच दस्सावी+ निय 
समविसतम, नचत्थि समविसमस्स दस्सानी, नत्यि तारकानि रूपानि, नत्पि 5 
तारवान रूपान्‌ दस्सावी, नत्थि चन्दिमसुसिा, नत्वि नचचन्दिमसुरियान 
दस्सायी । अरहमेत म जानामि प्रहमेत न पस्सामि तस्मा त नत्योः 
ति । सम्मान खो सो", राजज्व्न, वदमानो वदेय्या | ति? 

“तो हिद, भो कस्सप 1 श्रत्थि कण्सुक्कानि रूप नि, न्त्थ 
कण्सुक्वान रूपान दस्सावी, ग्रस्थि सीलकानि ूपानि, यत्य नौलकान 
रूपान दस्सावी पें० श्रत्थि समविसम, रत्य समविसमस्स दस्सावीः 
श्रत्थि तार्कानि रूपानि, ब्रत्थि तारकान रूपान दस्सावी, श्रत्ि चन्दिम- 
सुरिया, ऋत्थि चन्दिमसुरियान दस्सावी । प्रहमेत न जानामि ग्रहमेत 
न॒ पस्सामि तस्मात नत्थीः तिन हिसो, भो कस्सप, सम्मा 
वदमानो वदेय्या' त्ति । 

"एवमेव खो स्व, राजञ्व्य, जच्चन्यूपमोः मञ्ज पटिभरासि य 
म॒ ठव एव वदेसि" । 

“को पतेत भोतो करस्सपस्स श्रारोचेति - अत्ि देवा तावत्तिसा 
{तत वा, एवदीघप्युका देवा तावतिसा ति" वा ? न मय भोतो कस्सपस्स 
सदृहाम - अर्थि देवा तावता ति वां एवे दीचायुका देवा तावत्तिसा ति 2 
वा ति । 

"न खो, राजज्ञ्ा, एव परो लौको ददव्यो यथा त्वं मञ्य्नसि 
दूमिना मसचक्लुला ॥ ये खो तं राज्व्ं समणब्राहाणा अरन्य्नयेन- 

पत्यानि पन्तानि सेनास्तनानि परटिसेवन्तिः ते तत्य ॒त्रप्पमत्ता भ्रातापिनो 
पहितत्ता विहरन्ता दिव्वचक्खु विसोघेन्ति ! ते दिव्येन चच्सुना चिसुद्धेन ॐ 
प्रलिक्वन्तमान॒सकेन इमः चेव लोक पस्सन्ति पर च सत्ते च ग्रोपपात्तिके । 

एव च खो, राज्ञ, परो लोको दद्ुव्वो , नत्वेव यथा त्व मर्ासि इमिना 
मसचक्ख॒ना । इमिना पि खो ते, राजजञ्व्य, परियायेन एव होतु - इति पि 
अत्थि पसो लोको, अत्थि सत्ता ्रोपपातिका, ग्रत्थि घुचतदट्स्कटान फम्माने 

फर विपाको" ति ॥ फल विपाको" ति॥ ~ रचि 


15 


जो स्या० सौ 1 २ जन्ववुपमो -स्या ॐ 
१ ् © त 9, ~ 9» ¡ ३ परिमवन्ति 
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१४ "किञ्चापि भेव कस्सपो एवमाह, श्रथ खो एव मे एत्य होति- 
इति पि नेव्यि परो लोको, नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नस्थि सुकतदुक्कटान 
कस्मान फल विपाक ति । 

ग्रत्थि पन, राजञ्न्य, परियायो पे० म्रत्थि, भो कस्प 
परियायो पेऽ यथा कथ विय, राजसञ्ना ति ? 

“ददाह, भो कस्सप, पस्सामि समणत्राह्यणे सीलवन्ते कल्याणधम्म 
जीवितुकामे श्रमरितुकामे सुखकामे दुक्खपटिकूले । तस्स मय््‌, भो कस्सप, 
एव होति ~ सचे खो दमे भोन्तो समणन्राह्मणा सीलवन्तो कल्यागघस्मा एव 
जानेय्यु - इतो नो मतान सेय्यो भविस्सती ति, इदानिमेः भोनतो 
समणत्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणवम्मा विस्र वा खादेय्यु सत्य बा 
ग्राहरेष्यु उन्वन्धित्वा वा कालद्धुरेय्यु पपाते वां पपतेय्यु। यस्मा चं 
खो दमं भोन्तो समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा न एवं 
जानन्ति - इतो नो मतान सेव्यो भविस्सती' त्ति, तस्मा इमे भोन्तो 
समणब्राह्यणा सीलवन्तो कतल्याणधम्मा जीवितुकामा म्रमररिवुकामा 
सुखकामा दक्खपटिकूला ` श्रत्तन' न मारेन्ति। श्रय यि खो, भो कस्सप, 
परियायो येन मे परियायेन एव होति - इति पि नस्थि परो लोकः, 
नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको ` 
ति। 

गन्भिनोउपमा 

१५ “तेन दहि, राजज्व्य, उपम ते करिस्सामि । उपमाय मिधेकच्चं 
विज्ञ पुरिसा भासितस्स श्रत्थ श्राजानन्ति- 

रूतपुन्न, राजञ्व्ये; भञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स दे परजाप्रत्रियो श्रहेमु | 
एकिस्सा पुत्तो श्रयसि दसवस्सुरेसिको वा द्रादसवस्सुरेिको वा, एका गन्मिनी 
उपचिजञ्व्मा । श्रथ सो सो ब्राह्मणो कालमकासि । भथ खो सो माणवको 
मातुसपत्ति एतदवोच ~ यमिद, मोत्ति, धन वा धञ्ञ वा रजत्त वा जातरूप 
वा सव्व त म्ह, नस्थि तृ्हेत्थः किल्चि, पितुमेः भोति, दायज्ज 
निय्यादेही" ति । एव वृत्ते, सा ब्राह्मणी त॒ माणवकृ एतदवोच - भागमेहि 
ताव, तात, याव विजायामि , सचे कुमारको भविस्सति तस्स पि एकदेसो 





भविस्सति, सचे कुमारिका भविस्सति सापिते भोपभोग्गा भविस्सती 


१ इदानीम - स्या०। २ दृवसपदिषवूत्रा ~ रो० ¡ इरे स्वा रा० पोरयकेषु नध्यि। 
ॐ मातुसपति -स्या० । ५ बुम्देय -रोऽ। ६ पितुमे सतको~ श्या । ७ निय्यानर्दि - 
सी° रो०। ठ उपमोगः -स्या०। 


१०२१६ 1 कः भारक्स्सं गो उपमाहि सत्सि परिभिन्दि २४७ 


ति दृत्तियि पि खो सो माणवको मातुस्षपत्ति एतदवोच ~ य्मिद, 
मोति, घन वे धच्व्व कवा सजत वा जाततरप वा साव्यं त्तं मघ्हू+ चत्यिं 
तुग्देत्य किस, पितु मे, भोति, दायज्ज निय्यदिही ति 1 दुत्तिय घि 
पोसा ब्राह्मणी त माणवकं एत्दवोच ~ श्रागमेहि ताय, ताते, याव 
विजायामि, घे कुमारको भवित्छति तस्सपि श्कदेसो भयचिस्सतिः 5 
सचे वुमारिका भविस्सति सा पिते भ्नौपभोग्या भयिस्सती ति 
तक्ति पि सो सो माणवको मातुसपत्ति एतस्योच ~ यमिद, भोति, वन 
वा वञ्च वा रजत वा जातरूप चां सव्य मय्हु, नत्थि तुद्य किञ्चि, 
पितु मे, भोति, दायज्ज नलिय्यदेही ति ।श्रयसौ सा आाह्यणी सत्य.गहेत्वा 
श्रोवरकं पंविसित्वा उदर ग्रोषादेसिः - याव विजायामि, यदिका कुमारको 19 
यदि वा कुमारिका त्ति! सा ग्रान चेय जीचितत च गन्भ च सापतेय्य 

च विनासेसि' । 

“यथा त याला श्रव्यत्ता श्रनयव्यसन श्रापता स्रयोनिसो दायज्ञे 
गवैसन्ती;, एवमेव खो त्व, राजज्ञ, वालो श्रव्यत्तो श्रनयन्यसन 
्रापज्जिस्ससि शअ्रयोनिसो परलोक गनेसन्ते, सेय्मयापि सा त्द्धणी वाखा 15 
श्रव्यत्तष खनयस्यसुत्‌ श्पन्चाः शरयीतिखो दायल्य य्वेसस्ती \ च सखो, राजन्न, 
समणब्रादहणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा अपकच्क परिपाचेल्ति, श्रि च, 
परिपाक ग्रागमेन्ति 1 पण्डित्तानः भ्रस्यो हि, सजन्त, समणत्राह्यणान 
सलचन्तान कस्याणघम्मान जीवित्तेन { यथा यथा खो. राजच्वय, समण- 
व्राह्मणा सीतवन्तो कल्याणधम्मा चिर दीचमद्धान तिद्रुन्ति, तथा तया २ 
वहु भुञ्ज पसवन्ति, बहुजनरित्ताय च यटिपज्जन्ति, बहुजनसुखाय लोकान्‌ 
कम्पाय श्रल्थाय हिताय सखाय देवमनृस्खान । इमिना चि सो ते,रसजच्व्य, 
परियायेन एव होतु ~ इत्ति पि श्रत्यि परो लोक््ते, भ्रत्य सत्ता श्रौपपात्तिका 
अत्थि सुकतदूक्कटान कम्मान फल्‌ विपाको'' त्ति । -. 

१६ “किञ््वा पिमव कस्तपो एवमाह, श्रय सोषए्व मै एत्य „+ 
होति ~ शति पि सत्थि परो सोक, नत्थि सत्ता ग्रोपपात्तिकव, मत्यि 
सुकतदुककटान कस्मान फल विपाको” ति । 

अस्थि पन, राज्ञ्य, पर्यायो पंण० 
पापो पेऽ यथा कथय विय, राजन्वाक्ति ? 

"दध मे, भो कम्यप, युरिसा चौर श्नागुचरि हेत्वा दम्सेन्ति ~ + 


प्रत्य, भो कृस्पप, परि 


१ होति चे + २ उष्तिनि- स्पार । ३ ष्का र्‌।५ | 
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श्रयं ते, भन्ते, चोरो ्रागुचारी; इमस्स यं इच्छसि तं दण्डं पणे ति । 

त्याह एवं वदामि ~ तेन हि, भो, इमं पुरिसं जीवन्तं येव कुम्मिया पशि 

पित्वा मुखं पिदहित्वा श्रल्सेन चम्मेने श्रोनन्धित्वा श्रल्लाय म्तिकां 

"1२.333 वह॒लावलेपनं' करित्वा उद्धनं श्रारोपेत्वा अरग्गि देया" ति। तेमेषापू पि 

5 पटिस्सुत्वा तं पुरिसं जीवन्तमेव कूस्मिया पक्िपित्वा मुखं पिदहित्व 

ग्रल्लेन चम्मेनं ओ्रोनन्धित्वा अल्लायं भत्तिकाय वहलावलेपतं करित्वा उदन 

ˆ श्रारोपेत्वा प्रगमिं देन्ति! यदा मयं जानाम कालद्धुतो सोपुरिसो त्रि 

` म्रथ नें कूम्मिं श्रारोपेत्वा उन्भिन्दित्वा मुखं चिवरित्वा सपिकं नित्लोकेम - 

श्रप्पेव  नामस्सय जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा' ति । नेवस्स भयं जीवं 

10 निक्खमन्तं पस्साम । अ्रयंपि खो, भो कस्सप, परियायो येन मे परिामेन 

एवं होति ~ (इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता भोपपातिका, नत्यि 
सूकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको” ति । ~ 

सुपिनिकउपमा 

१७. “तेन हि, राजञ्ज, तज्मेवेत्थय परिपुच्छिस्सामि ¡ ययाते 

खसेय्य तथा नं व्याकरेय्याक्ति । श्रभिनानासि न त्व, राजस्य्य, दिवा 

15 सेय्यं उपगतो सपिनकं परस्सित्वाः श्रारामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं भूमि- 

रामणेय्कं पोन्सरणीरामणेय्यक'' ति ? 

“प्रभिजानामहं, मो कस्तप, दिव्रासेय्य उपगतो सुपिनकं परस्सित्ता 
गआ्आरामसमणेय्यक वनरासणेय्यकः भूमिरामभेय्यकः पोक्छरणी रामणेय्ययः' 
ति। 

'“रक्छन्ति तं तमह समये सुज्जा पि यामनका" पि येलाद्धिका 
छि. योपररिका पो ति 
"एवे, भो कस्तप, सवसन्ति तमि समये गुज्जा पि यामनि 
` >" वेलाकिका पि कफोमारिका पीनि। 

""्रपिनु ता सुम्ह्‌ जीवं पस्छन्ति पेविनन्तं वा निक्यमन्तंथा' ति? 
६.३8 24 "नो हिद, मो कस्मप' 

ताहि नाम, राजस्थ्य, तष्टं जीवन्तस्म ओीवस्तियौ जीकं म 
वस्मिस्मन्ति पविमरन्तेचा निक्नमन्ते या; कि पन स्वं मासदुकन्म सीय 
प्मिस्यमि पवियन्तं यो निसमन्तयपा ! इभ्निा पिदो प, रागस्य 


(कौं 1 1 | 


7 2८ 


प्न 


॥ > + | 


१, षः वृ दन = वदा +, गि २. {वच -- रा 2, वाज ~ ध 3 ‰. कृद 
एक~ प 1 २, यवक ~ श्न ; चैति ~र ६ र~ ^ 
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“एवमेव सो, राजज्ञ, यदायं कायो भायुसहगतो च होति उष्म 
सहग॑तो च विल्व्यापसहगरतो च तदा वहुतरो च होति मृदुततेये व कम्म. 
ञ्व्यत्तरो च } यदा पनायं कायो मेव आआयुसह्गतो होति न उस्माहदृयया म्‌ 
विन्व्याणसहूगतौ, तदा यसरुतये च होति प्रत्विघ्रतरो च भकम्मस्सतसो 
च । इमिना पि खो तते, राजस्व्य, परियायेन एवं होतु - इति पि प्रति 
प्रो लोको, प्रत्यि सत्ता श्रोपपातिका, भ्रत्यि मुकतदुक्कटानं कम्मानं भन 
विपाको“ ति । 

२०. “किर्या पि भवं कस्तपो एवमाहुः श्रय सोए मे एय 
होति ~ इति पि नत्थि पये लोको, नत्वि सत्ता धरोपपातिका, नत्सि सुगर 
दुदकटानं कम्मानं एलं विपाको" ति । 

प्रत्यि पम, रमिञ्य्य, परियायो ,. पर „प्रस्य, मो रेदमप, 
परियायो ... पेल... यया कयं विय, राजस्यनातिः 


१०.२२१ ] फमारकुस्सषौ उपमाहि नत्सिक्रयःद पटिभिच्दि २५१ 


स्वैव कायो होति, ते फो्रव्वा, तञ्चायतन, नप्पटिसवेदेति 1 श्रय पि 
खो, भो कस्स, परियायौ येन मे परियासेन एव होति - इति पि 
नत्थि प्रयो लोको, नत्थि सत्ता प्रोपपात्तिका, नत्वि सुकतदुर्कटान 
कस्मान फल विपाको ति। 

सद्धु घमरउपमा 

२१९ “तेन हि, राजचञ्च्य, उपम ते करिस्सामि । उपमाय 
मिधेकच्ये विजञ्च्‌ पुरिसा भासितस्स प्रत्य मराजानन्ति- 

“भूतपुच्च, राजञ्व्न, ्रज्ब्नतयो सदह्ुधमो सद्ध अ्रादाय पच्चन्तिम 
जनपद श्रगमासि । सो येन शअ्रञ्न्नतरो गामो तेनुपसद्धमि, उपसद्धुसित्वा 
मज्मेः गामस्स रितो तिक्लत्तु सदह्ध उपलापेप्वा' सद्धं भूमिय निक्सिपित्वा 
एकमन्त निसीदि ! श्रथ खो, राज्य, तंस पच्यन्तजनपदमनुर्सानं ` एतदहोसि 
~ श्मम्भोः कस्स. नु खो एसो सदो एवस्जनीयो' एवकमनीयो एव मदनीयो 
एववन्धनीयो एवम्‌च्छनीयो' ति । सन्निपत्तित्वा त॒ सह्भुधम एतदवो - 
"रम्भो, कस्स नु खो एसौ सदो एुवरजनीयो एवकमनीयो एवमदनीयौ 
एवचन्धनीयो एवमुच्छनीयो' ति । 

एसो खो, मो, सद्धो नाम यस्सतो सहो एव रजनीयो एवकमनीयो 
एदमदनीयो एववन्धनोयो एवमुच्छनीयो' त्ति । 

"ते त सद्धु उत्तान निपातेसु -वदे्हि, भो सद्भ वदेहि, भो सद्धा 
ति। नेव सो सद्धो सट्मकासि।! तत्त स्ख श्रवकुज्ज निपात्तेस पस्तेन 
निपातेसु दुतियेन पर्सेन निषतेत्ु उद्ध पेसु गओओमुद्धक र्पेसु 

पाणिना याकोरेम्‌ लेडडना ्राकोटेसु दण्डन प्राकोटेसु सत्येन 
आकोटेसु शओधुनिसु, सन्धुनिसु, निद्ुनिसु ~ वदेहि, भो सल्लू, वदेहि, 
भो सद्धा! ति 1 नेव सो सन्धो सदुमकासि 1 श्रथ खो, राजज्ञ्न, तस्स 
सदु घमस्स एतदटौसि ~ याय वाला दमे पच्चन्तजनपदमन्‌र्साः । कथ 
हि नाम अ्रयोनिसो सद्धसद्‌ गवेसिस्सन्ती' ति 1 तेसर पेद्समानान सद 
गहेत्वा त्तिक्छत्तु स द्भ उपलापेत्वा स्ख ्रादाय पव्कामि । प्रथ खो, राजचज्व्न. 
गस पच्चन्तजनपदान मनुस्सान एतदहोसि ~ "यदा किर, भो, श्रय सद्लो 
नाम परिससद्गतो च दति वायामसह्गतो च वायुसह्गतो च तदायं सहो 





१९ उषङपित्वां ~~ सी०, उपटटासेच्वा ~~ स्या०, उपाच - से० । २ पच्चन्तजनपद्ा 
मनुर -- स्या० › पच्चन्तजा मनुसमा -रौ° 1 ३-३ पिस्स-रो० । ५ एवस्ननियं 
स्या 1! ५ एञमल्चनीयों ~ रेपा०) 1 ~ 
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सह्‌ फरोत्ति, यदा पनाय स्रौ नेव पुरिससहगतो होति च वायामसहगतो 
न वायुसह्गतो, नाय सद्लो सरं करोसी' ति । एवमेव खो, साजन्ने, यदाय 
कायो श्रायुसहुगतो च होति उस्मासहगतो च विन्जाणसहेगततो च तदा 
प्रमिक्कमति पि पटिक्कमति पि तिदति पि निसीदति पिसेय्य पि क्प्पेति, 
$ चयसनां पि रूप पस्यति सतेन पि सह युणाति धानेन पि गन्धं धायति 
जिब्हाय पि रस सायति कायेन पि फोटुव्य फसति मनसा पि धम्म विजानाति । 
पदा पनाय कायो नेव श्रायुस्रहगतो द्रति न उस्मासहरतो न विच्ाणसहगतो 
तदा नेव श्रभिक्कमति न परदिक्कमति नै तिति न निसीदति न सेय 
कप्पेति, चयेखुना पि रूप मन पस्सति सोतेन पि सहं न सुणाति धानेन पि 
गन्ध न घायति जिब्टायपि रस न सायति कायेन पि फोदरव्व न फुसति 
मनसा पि षस्म न विजानाति 1 इमिना पि सो ते, राजञ्य्य, परियायेन 
एव होतु - इति पि अत्यि परो लोको भ्रत्थि सत्ता श्रोपपात्तिका भ्रत्थि 
सुकतदुवकटान कम्मान फल विपाको ' ति । “ 
२२ “किञ्चापि मव कस्सरपा एवमाह, श्रथ खो एव म एत्थ होत्ति - 
इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता भ्रोपपातिका, नत्यि सुकतदुक्कटान्‌ 
केम्मान फल विपाको!" तति ) 
ग्रत्थि पन, राजच्जा, परियायो प१० म्रस्थि, भो कस्सप, परियायो 
पेऽ यथा कथ विय, शाजज्ना ति? 
"दुध मे, मो कस्सप, पुरिसा चोर आ्रागुचारि गहेत्वा दस्सेन्ति ~ 
2 श्रयते, मन्ते, चोरो श्रागुचारी ! य इच्छसि त दण्ड पणेही' ति। प्याह 
एव वदामि ~ न्तेन हि, भो, इमस्स पुरिसस्सर छवि छिन्दथ ~ प्रप्पेव नामस्स 
जीव पस्सेस्पामा' ति! ते तस्स पुरिपस्स छवि छिन्दन्ति । नेवस्स मय 
जीव पस्साम ¦ व्याह एत वद्यामि -स्तनदह्धि, भो, इमस्स पुरिसस्स चम्मं 
छिन्दथ मसं दिन्दथ न्दरं छिन्दथ ग्रह छिन्दथ अ्रहविमिज्ज 
2 छिन्दथ ~ म्रप्येव नामस्स जीव परस्सेय्यामा' ति । ते तस्स पुरिसस्स भह 
मञ्ज छिन्दन्ति 1 नेवस्स मय जीव पम्साम ! अयपिखो, भो कस्सप, 
परियायो येन म पर्यियन एव होति - इति पि नत्थि परो तोको, नत्यि 
पत्ता भ्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कस्मान प्ल विपाको ˆ“ ति । 
द्म{गिगकिजटिलउपम) 


२३ “तेन हि, राजज्ञ, उपम तै करिस्सामि, उपमाय मिप्रैकच्चे 


॥ 
2 


हः 
॥ 


#* पुटमभाणवार ~ स्या०। १ पिकन््वं ~ स्या०,रो०। 


हि रिं 
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विज्ञ पुरिसा भासितस्स रस्य अ्राजातन्ति - 
^भूतपुल्व, राजञ्ज, भ्रज्ञतरो अ्रग्गिको जटिलो अररल्नायतने 
पण्णकुटिया वसति! 1 श्रथ खो, राजज्व्न, श्रञ्ज्यतरो जनपदं सत्यो 
वुदासि । श्रय सोसो सत्यो तस्स प्रम्मिकस्स अटिलस्स श्रस्समस्स 
सामन्ता एकरत्ति बसित्वा पक्कामि 1 श्रथ खो, राजन्य्य, तस्स अग्गिकस्स 
जटिलस्स पएतददटोसि ~ यन्नूनाह्‌ येन सो सत्थवासोः तेनृपसद्धुमेय्य - 
श्रप्पेव सामेत्य किञ्चि उपकरण ्िगच्देस्यति 1 अथ खोसो श्रम्गिको 
जटिलो कालस्सव वृदाय येन सो सत्थवासो ठनृपसद्धमि, उपरःद्भुमित्वा 
्रहूस तस्मि सत्थवासं दहर कुमार मन्द उचानेसेय्यक डति ! दिस्वा- 
नस्य एतद्हि - न खो मत्ते पतिरूपः य मे पेक्खमानस्स मनुस्सभूतो 
कालद्धुरेय्य , यन्नूनाह्‌ इम दारक म्रस्सम नेत्वा श्रापादेय्य पोसेय्य वद्धं य्य 
ति।श्रथखो सौ म्रग्गिको जटिलो त्त दारके श्रस्सम नेत्वा श्रापादेसि 
पोसेसि चडि ! यदा सो दारको दसवस्युटेसिको वा होति द्ादसवस्सुदेसिको 
वा, श्रय खो परस्स अगगिकस्स जरिसस्स जनपदे किञ्म्विदेव्‌ करणीयं 
उप्पज्जि ! ग्रथ खो सो गिगक जटिलो त दारक एतदवोच ~ इच्छाम, 
तात्त, जनपद" गन्तु, अग्मि, तात्त, परिचरेय्यासि, मा च तं अभ्मि निव्वापि; 
सेने ते श्रग्गि निव्वायेय्य, त्रय वासी इमानि कद्वानि इद भ्ररणिसहित, 
ग्रमिमि निस्यत्तेत्वा अरग्गि परिचरेय्यासीति 1 श्रथखोसो श्रग्गिकौ जटिलो 
त॒ दारक एव श्रनुसासित्वा जनपद श्रगमासि । तस्स खिडापसुतस्स म्रग्गि 
निव्वायि । श्रथ खो तस्पदारकस्य एतदहोसि - पिता खो म एवे श्रवच ~ 
प्रणि, तात, परिचिरेय्यासि, माचते अरगिगि तिव्वायि, सचेच ते श्नमि 
निच्चायेय्य, प्रय वासी इमानि कानि इद स्र्णस्षटिति, अ्रग्गि निव्वत्तेहवा 
प्रग्गि परिचरेय्यासी ति! य्ूनाह्‌ अ्रगिगि निवच्यत्तेत्वा श्रग्गि परिचसेय्य 
ति! ्रथखोसौ दारको अरणिसदहितं वासिया तच्छ ~ ्रप्पेव नामं भ्रशिगं 


8 


10 


प्रधिगच्छैय्य ति) नेव सो श्रग्गि अधिमगच्छि। श्ररणिसहित हिधा 3. 


फासेसि, तिधा कालेसि, चतुधा फालेसि, पञ्चया फालेसि, दसधा फालेसि 
सतधा फालेति, सकलिक सकलिक श्रकास्सि, सकलिक सकलिक 
कारित्या उद्वखले वदसि, उदुबखसे कट्टुत्वा महावाते प्रोपुनिः 
१, सम्मति ~ म०;, स्माऽ1 र सृत्वो जनपदपदेस्ा ~ सौऽ०, जनपदो यत्यवासो स्या० 
जनपदषदेसो - रो० । २३ सत्यवासो -स्या०॥। ४ पक्कमि~सीऽ। ५ सत्यवाहो.- सो" । ६ 
परिरूप ~ रो०,स्या९1७ नगर ~सा०। ८ वबीस्तिधा -स्या०।६ प्मोफनि. स्या" भोफमि ~ 
सो०। ॥ 


+. 245, 
५९. 242 
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म्रप्पेव नाम अगिं श्रधिगच्छेय्यं ति। नेव सो श्रग्गिं ब्रधिगच्छि। 
ग्रथ सोसो प्रगिको जटिलो जनपदेतं करणीयं तीरेत्वा येन सको 
प्रस्समो तेनुपसङ्धमि ; उपसङ्कुभित्वा तं दारकं एतदवोच - कच्चि ते, तात, 
ग्ररिि न निव्वुतो स्ति? इध मे, तात, खिड्ापसुतस्स भ्रगि निच्वायि । 
5 तस्स मे एतदद्ोसि ~ पिता खो मं एवे त्रवतचे ~ श्रग्मि, तात्त, परिचरेय्यासि; 
माचते, तात, अ्रग्गि निव्वायि; सचे चते श्रि निव्वायेय्य, ्रयं वासी 
दमानि कद्रानि इदं भरणिसहिकवं, ग्रग्गिं निव्वत्तेत्वा श्रग्िं परिचरेय्यासो 
ति 1 यन्नूनाहं भ्रगिगं निन्वत्तेत्वा श्रग्गिं परिचरेय्यं ति । ग्रथ ख्वाहु, तात, 
ग्ररणिखहितं वासया तच्दिं ~ श्रपेव नामे ग्रगिं श्रधिगच्छेय्यं ति। 
० नैवाहं सग्गं ग्रधिगच्िं। अररणिसहितं हिधा फालेि, तिधा फाति, 
चतुधा फालेसि, पञ्चधा फालेसि, दसधा फालेसि, सतधा फालेसि, सकलिकं 
सकलिकं अकासि, सकलिके सकतिक करित्वा उदुक्छले कोटस, उदुक्सतं 
कोटेत्वा महावाते श्रोपुनि ~ श्रप्पेव नाम ज्ग्गिं ्रधिगच्छव्यं ति) नवाह 
प्रमिगं श्रधिर्गाच्दि ति । रथ खो तस्स श्रग्गिकस्सं जरिलस्स एतदटोसि~ याव 
15 वालो ग्रयं दारको म्रव्यत्तो । कथं हि नामे भ्रयोनिसौो ग्रग्गिं गवेसिस्सती 
ति ! तस्स पेक्खमानस्स श्ररणिसदहितं गहेत्वा श्रग्मिं निव्वत्तेत्वा तं दारकं 
एतदवनोच -एवं खो, तात, अग्मि निव्वच्तेतव्वीनम त्वेव यथा त्वं वातो 
प्रन्यत्तो श्रयोनिसो भ्रगिगं गवेसीˆ ति । 
"एवमेव खो त्वं, राजञ, पालो भ्रव्यत्तो श्रयोनिसयो परलोक 
29 गचेसिस्ससि । पटिनिस्सज्जेतं, रा्जल्व्न, ,पापक; दिद्धिगतं 1 परिनिस्सज्जेतं, 
सजञ्ख्य, पापकं दिद्विगतं ! मा ते श्रहोसि दीधरत्तं श्रहिताय 
दुक्साया' ति 
२४. "किञ्चा पि भवं कस्सपी एवमाहुः ग्रय खो नेवा सक्वोमि 
इदं पापकं दिद्टिगतं परिनिस्यज्जितुं । राजा पि मंषसेनदि कोसलो जानाति 
१ त्िरोराजामो पि ~ पायासति राजस्य एक्यादौ पएवंदिद्धरी ~ इति पि नत्वि 
परो लोको, नत्थि सक्ता श्रोपपातिका, गत्थि सुकतदुनफठानं कम्मानें फलं 
चिपाकोः त्ति । सचा, भो कस्सप, ददं पापकं दिद्िगतं पटिनिस्मर्जि- 
स्यामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो ~ "याव वालो पायादति राजस्लौ श्रम्यत्त 
युग्गहितमाहा" ति । कोपेनपिनं दरिस्सामि मेन पि म दुरिस्सामि 


 , "षणौ 





१. पोर योपय सस्व २.चागि- भीन । ३, करेन स्यार, कटति - रोर 1 ४. 
दपनिषए्यती ~ एवा* । 
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पललासेन पिनं हुरिस्सामी'' ति) 
प्रे सर्य वाहउपमा 

२५. “तेन दभि, राजच््य, उपम तं करिस्सामि, उपमाय सिपेकर्चे' 
यिञ्मू पुरिसा भासितस्स प्रत्य श्राजानन्ति- 

भूतपुन्य, राजन्न, महयसकरसत्यो सकट सदसस पुरत्यिमा जनपदा 
पल्छिम जनपद अ्रगमासि। सो येन येन गच्छति खिष्पयेव' परियादिपति 
तिणकद्रदकं हूरितकपण्म* । तस्मि खो पन सत्ये हे तत्यवाहा श्रहेस्‌ ~ एको 
पञ्यच् राकृटसताम, एको पय्यन्न सकंटसतानं 1 श्रय सो नंत सत्यवाहायं 
एतदहोसि - श्रय सखो महासकरसत्यो रकटसहेस्स, ते य येन येन गच्याम 
सिप्पमेकव परियादियति तिणकद्रोदक हरितकपप्ण, यथ्रून मय द्म सत्य दिधा 
विभजेम्पाम ~ एकतो पञ्च सकटसतानि, एकतो वल्वसयटसतानी ति । ते 
त सत्य द्विधा विभसिसुः ~ एकतो पञ्च रावेटसतानि, एकतो पसव सकट- 
सतानि 1 एको ताव सत्यवाहो चहु तिण न फद्रु च उदक च श्रारोपैत्वा 
सत्यं पयपिस्षिः । दीदूतीहूपयातो सखो पम सो सत्यो श्रट्ख पुरिसा काट 
लोहितक्स सन्नद्वकलापः कुमृदमाक्ति' भ्रत्लवेत्य अरल्लकेस कट्ममविदतेदि 
चक्कृह्धि शद्रेनः" रयेन पटिपय श्रागच्छन्त । दिस्वा एतदयोच ~ "कुतो, भो, 
प्रागच्छसी' ति 

"द्र सृकम्हां जनपदा ति । 

"कुटि गमिस्सप्षै' ति ? 

शप्रमुक नामं जनपद! त्ति 1 

कचि, भो. पुरतो कन्तारे महामेघो श्रमिप्पवुद्टो ' ति 7 

"एव, भो, पुर्तो कन्तारे महामेध अ्रमिप्पवुदुो । श्रासित्तोदयानमि 
वद्ुमानि | वहु 'त्तिणच ङ्न उदक चच | युय शो ॥ पुराणानि तिणि 
कटान उदकानि । लहुभारेहि सक्टेहि सीध ` सष गच्छय 1 मा 
पोग्णानि किलसित्याः त्ति 1 
सय खो सो स्रत्यवाहो सरत्यिफे आमन्तसि - रय, भो, पुरिसो 


१ प्रिपेकच्चे-रयाऽ, रो०॥२ ग्च्छि--मर०1 ३ विष्पमेत-- भ) , रो* {४ हरितिद- 
वश्णं-रो$) भ विमैमु षडपि! ६. मन पोत्वत न्त्व) ७ पायापेमि - सी०, रौ० ॥ 
= स्तोष्टूतनिस - रो 1 र स्दतमदक्ता - स्पा०, प्पनदक गप ~ रो! १० कुमृदमगल - 
| प्ण ४ ११ मद्‌र~यौर। १२ भनिप्पवटटो- -रो० 1 १३ चहु मत) १५८१४. नोपमोच ~ 
गा” 





29 


१ 345 


2 27 


२५६ दीधप्मिकायो [ १५ २,२५- 


एवमाह ~ पुरतो कन्तारे महामेघो अ्रभिप्पवुदो, श्रासित्तौदकानि वटुमानि, 
यहु तिण चकु च उदक च, खडेथ, भो, पुराणानि त्िणानि क्ट्रानि 
उदकानि, लहु भारहि सकटेह् सीध सीध गच्छथ, मा सोरगानि किलमित्या 
ति। देथ, भो, पुराणानि तिणानि कद्रानि उदकानि, तहुमारेहि 
¬ सकटेह्ि त्य पयापेथा! ति । "एव, भो" ति खो ते सत्थिका तस्स सत्यवाहस्स 
परिस्युत्या चछडेत्वा पुराणानि त्िणाति क्द्रानि उदकानि कहूभारेहि 
सकटह्ति सत्थ पयापेसु । ते पठमे पि सत्यवारो न ब्रहुससु तिण वाकटुवा 
उदकं वा, दुतिये पि सत्यवा, ततिये पि सत्यवासे, चतुत्ये पि सत्थवापस 
पर््वभे पि सत्थबासे, द्रु परि सत्थवासे, सत्तमे पि सत्थवासेन श्रद्सषु 
0 तिणवा कटवा उदक यवा । सव्वेव अनयव्यसन' श्रापज्जिसुः ।ये च तस्मि 
सत्थं भ्रहृसु मनस्ावा पसू वा सव्वे सो यक्खो ग्रमनुस्सो भक्खेसि । 
प्रद्विकानेव सेप्तानि । 
यदा अ्रञ्जनासि दुतियो सत्यवाहौ - "वहूनिक्खन्तौ खो भो, दानि 
सो सत्थो' ति, वह तिण चकद्र उदक च ्रारोपेत्वा सत्थ पयापेसि। 
5 द्रीहतीहूपयात्तो खो पमे सो सत्यो रहस भुरिप्न काठ सोहितकसे सन्नेद्धकलाप 
कमुदमालि भ्रल्सवत्य भ्रत्लकेस कदुममक्छितेहि चक्केहि भद्रेन रथेन परिपथ 
ग्रागच्छन्त } दिस्वा एतदनोच ~ कुतो, म), श्रागच्छसी' ति ? 
स्रमुकम्हूा जनपदा! ति । 
कहि गमिस्ससोः ति" 
2 '्रमुके नाम जनपदः ति । 
"कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो श्रभिप्पवृद्रो' ति ? 
"एव, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो + अरभिप्पवृद्धो । आ्रासित्तोदकानि 
वदुमानि । वहु त्िण च कद्रु च उदक च। छुं, मो, पुराणानि त्तिणानि 
कटरानि उदकानि । लहुभारेदि सकटेहि सीघ सीघ गच्छथ { सा योग्मानि 


किलमित्याः त्ति । 

“त्रथ खो सो सत्थवाहो सत्थिके श्रामन्तेसि ~ श्रय, मो, पुरिस 
एवमाह ~ पुरतो कन्तारे महामेघो प्र्भिप्पवुदट्ो, भराचित्तोदकानि वट्मानि, 
चहु तिणच कदु च उदक्‌ च) दयं , मो, पुराणानि तिणानि कदुानि उदकानि 
लहुभारेहि सकटेहि सी सीघ गच्छय, मा योग्यानि करिलमित्या ति । श्रय 
5 भो पुरिसो नेव श्रम्हाकं भित्तो न जातिसालोहिते\ एथ मय इमस्स 


ग्ण 2 1 य्य 


१ भनमन्यसन -रो०! २ प्रार्पाम्निसु येव - स्यार) क घद्ु--भ० 


त्वाव 


< 
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सद्धाय गमिस्साम ! न बो छडेतन्वानि पुराणानि तिणानि कद्रानि उदकानि । 
यथाकतेन भण्डेन सत्थं पयापेय । न नो पुराणं चछहुस्सामा' ति । “एवं, मोः 
तिखोते सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स परिस्सृत्वा यथाकतेन भण्डने सत्य 
पयापेसुं । ते पठ्मे पि सत्यवासे न ब्रहुसंसु तिणं वा क्ट्वा उदकन; 
दुतिये पि सस्थवासे, तत्तिये पि संत्थवासे, चतुत्यं पि सत्यवासे, पञ्चमे 5 
पि सत्यवासे, चद्ध पि सत्थवासे, सत्तमे पि सत्यवासे न श्रदुसंसु तिणंवा 
कटं वा उदकं चा) तेच सत्थं भ्रट अनयन्यसनं प्रापन्रं ।ये चेः तस्मिं 
सत्थे पि श्रहैसुं मनुस्सावा पस्‌ वा तेसं च श्रह्टिकानेक ग्रद्‌संचु, तेन यक्वेन 
प्रमनुस्सेन भवक्खितानं । 

“श्रथ खो सो सस्थवाहो सस्थिके भ्रामन्तेसि ~ श्रयंखो, भो, सत्ये "५ 
श्रनयन्यसनं ग्रापन्नौ यथा तं तेन बालेन सत्थवाहून परिणायकेन । तेन हि, 
भो, सानम्हाकं सत्ये श्रप्पसारानि पणियानि तानि छडत्वा, यानि इमस्मि 
सत्ये भहासारानि पणियानि तानि न्रादिययाः ति । एवं, भो! त्तिखोतं 
सल्थिका तस्स ॒ सत्थवाहस्स परिस्सुत्वा यानि सकस्मि सत्ये भ्रप्पसारानि 
पणियानि त्नानि इख्वेत्वा, यानि तस्मिं सत्थं महासारानि पणियानि तानि 315 


्रादियित्वा सोत्थिना तं कन्तारं निर्त्थारसु, यथा तं पण्डितेन सत्यवाहूने 
परिणायकनं । 


"एवमेव खो स्वं, सजन्न्न, चालो श्रव्यत्तो मनयन्यसनं श्रापल्जि- 
स्ससि भ्रयोनिसो परलोकं गवेसन्तो, सय्यथापि सो परिमो सत्यवाहो । ये 
पि तव' सोतव्वं सद्धातव्वं* मल्िस्सन्ति ते पि अनयन्यसनं भरापञ्जिस्सन्ति, 
सेस्यथापि ते सत्यिका । षपटिनिस्सज्जेतं, राजञ्व्न, पापकं दिद्धिगतं; 


पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्च्य, पापकं दिद्धिगत्तं। खा ते अ्रहोसि दीचरत्तं 
म्रह्तिय दूक्खायाः' ति । 


२६. ˆ किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, श्रथ खो नवाहं सक्कभेमिः 

इदं पापक दिद्भिगतें परटिनिस्सज्जित्ु 1 राजा पिमं पसेनदि कोसले जानात्ति 25 
, त्िरोराजानो पि ~ 'ायास्ति राज्यो एवेवादी शएवंदिदरी, - इति पि नस्थि 
परो लोको .. पेऽ... विपाको ति 1 सचाहं, मो कस्स, इदं पायक 
` दिद्विगतं पटिनिस्सज्जिस्सामि अविस्सन्तिमे वत्तारो ~ याद वालो कायासि 
राजञ्बो न्न्यत्तो दुग्गहितताही' त्ति) कोपेन पिनं हुरिस्सामि मक्खेन पि 


१. सौ ~ सी०, से | 
पि । ४. सटुहातर्न्मं 
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नं ह्रिस्सासि पलासेन पि नं हरिस्सामी" ति) 
गूयभारिकरउपमा 
२७. तेन॒ हि, राजञ्ज, उपमं ते ,करिस्सामि। उपमाय 
मिधेकच्चे विज्ज्‌ पुरिसा भासितस्स भ्रत्थं त्राजानन्ति ~ 
^भूतपुव्वं, राजज्ज, श्रञ्नतरो सूकरपोसको पुरिसो सकम्हा गामा 
5 अ्रञ््यं मामं श्रगमासि ) तत्थ ब्रहुस पहृतं सुक्खं गृथं छंड्ितं } दिस्वानस्स 
एतदहोसि - अ्रयं खोः बहुको, सुक्गूथो खदधततो मम' च सूकरमत्तं ; 
यन्नूनाहं इतो सुक्वगृथं दहरेय्यं ति । सो उत्तरासद्धं पत्थरित्वा पह 
सुक्खगृथं भ्राकिरित्वाः भण्डिक वन्धित्वा सीसे उच्चारोपेत्वा अगमासि । 
तस्स श्रन्तरामरगे महाश्रकालमेघो पावस्सि 1 सो उग्वरन्तं पण्धरन्तं साव भगः 
10 नखा गूथेन मक्खितो गूथभारं म्रादाय श्रगमासि 1 तमेनं मनुस्सा दिस्वा एव “ 
माहंसु ~ कच्चि नौ स्वं, भणे, उम्मत्तो, कच्चि यिचतो ? कथं हि नाम 
उग्घरन्त्ं पर्धरन्तं याव श्रण्गनखा गयेन मविखतो गृथभारं हरिस्ससी ति ु 


९, 348 तुम्हे ख्वेत्य, भणे, उम्मत्ता, तुम्हे विचेता ! तथा हिषनम 
सूकरभत्तं ति । 
^° “एवमेव खो त्वं, राजञ्न्य, गूथमारिकूषमो” मञ्ञे पटिमा । 


पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्य्य, पापकं दिद्धिगतं; पटिनिस्सज्जेतं, राजज्ल, 
पापकं दिद्धिगतं । मा ते श्रहोसि दीधरत्तं सरहिताय दुक्खछाया'” ति । 
२८. “किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, श्रथ खो नेवाहं सक्कोमि 
ददं पापकं दिष्टिगतं पटिनिस्सण्जितुं ! राजा पि मं पर्तेनदि कोशतो 
% जानाति तिरोराजानौ पि ~ "पायासि राजस्मो एवंवादी एकेदिद्र - 
8 276 दति पि नत्यिपरो सोको.. पेऽ... विपाको ति ¡ सचाह, मा कस्स 
हृदं पापकं दिद्विगतं पटिनिस्सज्जिस्स्रामि, भविस्यन्ति मे वक्तारो -पाय 
यालो पायासि राजञ्मो श्रव्यत्तो दुग्गहितगाही ति । कोपेन पि नं हरिस्सामि 
मक्पेन पि नं हरिस्सामि पलास्रन पिनं हुररिस्सामी' ति 1 
प्रक्यधुत्तकखपमा | 
25 २६. “तेन हि, रजय्य्य, उपमं ते करिस्यामि । उपमाय मिपेफर्य 
विच्य दुरिता मासितस्स श्रत्थं भ्राजागन्ति- 


१. ट्त - गौर) ९. मेसो । १. दूतो - स्तन भसम -सो* । भ~. मुका 
~ भषष्रो - स्पा ६ पट्टि रो । ५9 चन्पारैष्ण ~ पोर, शयण्वोरोपवा वन ५" 
कल्पन ~ स्यार 1 द. देवेचो ~ पोर 1 (९. तुपद्ण्ूमो गार्गो ( 1९ भना 
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"भूतपुष्व, रा्जज्च्य, दं श्रक्वधुत्ता भ्रक्खेहि दिल्विसु । एक श्रक्ख- 
धुत्तो श्रागतामत कलि गिलति! श्ररूसा खी दुत्तियो भ्रक्सधुत्तो त श्रक्धुत्त 
आगत्तागतत कलि गिलन्त । दिस्वा त अक्खधुत्त एतदवोच - त्व खो, सम्म, 
एकन्तिकेन जिनासि । रहि म, सम्म, पजोटहिस्सामीः ति । एवसम्मातिसखो 
सौ ग्रक्खधुत्तो तस्स अक्खधुत्तस्स श्रक्खे पादसि। अथ खो सो ग्रक्छधुत्तो ८ 
रके विसेन परिभावेत्वा त अ्रक्खधृत्त एतदवो च ~ एहि खो, म्भ, च्रक्खे्ि 
दित्विस्सामा त्ति! एव सम्मा ति खो सो श्रक्खयुत्तो तस्स श्रक्खधुत्तस्स 
पच्चस्सोसि । दुतिय पि सरो ते अ्रक्खधुत्ता ्रच्खेहि दिव्विसु ! दुतिय पि सखौ 
सो अक्खधुत्तो अआगतागत कलि भिलपि । ब्रहस्ा खो दुतियो अस्धुत्तो त 
अरक्खघुक्त दुत्तिय पि भ्रागतागत कलि गिलन्त 1 दिस्वा तं भ्रक्खधुत्त एतदवोच- 10 

लित परमेन तेजसा, गिलसक्ख पुरिसो न वुज्मति । 

भिलः रे मिं पापधुत्तकः, पच्छा ते कटुक भविस्सती' ति ।! 

एवमेव खो त्व, राजस्व्य, मक्खधुत्तकूपमो सस्ये परिभासि । 
पटिनिस्सज्जेत, राजज्व्य, पापकं दिद्वगत, परिनिस्सज्जेत, राअञ्च्य, भापक 
दिद्धिमत ! मा ते श्रहीसि दीघरत्त श्रहितायं दुक्खाया'' ति १ 15 

३० “किञ्न्यापि भन कस्सपो एवमाह, रय सो नेवाह सवकोमि 
इद पापकं दिद्िमत पटिनिस्पच्जितु 1 रजा पिम पसेनदि कोस्रसो जानाति 
तिरोराजानो पि- पायासि यजन्बो एववादी एवद्धद्री ~ इति पि नस्थि 
परो लोको पं० चिपाको' ति 1 सचाह्‌, भो कस्सप, इद पापके दिद्धगत 
परिनिस्सस्जिस्तामि, भविदस्सन्तिमे वक्तारो -"याव वालो वायासि राजञ्मो 20 
ग्रव्यत्तो दुग्गहितगाही' ति कोपेन पिन हरिस्साभि मक्खेच पि न 
हरिस्कषामि पलारंनयपि न हरिस्सामी' त्ति । 

रश्णन्त्तष्टतछ्न्फः 

३१ “तेन हि, राजच्न्व्य, उपम ते करिस्सामि + उपमाय मिचेकन््चै 
चिज्ञ्‌ पुरिसा भासितस्स भ्रत्य श्राजानन्ति ~ 

"भू तपुल्न, राजञ्यन, श्रल्व्यतरी जनपदो वुद्धासि अथ खो सहायको ¬ 
सहायक श्रामन्तेसि ~ श्रासाम, सम्म, येन सो जनपदो तेनुपसद्धुमिस्साम - 
श्रप्पेव नामेस्य किञ्चि धन श्रधिगच्छेय्यासा ति! एव सम्मा ति खो 
सह्ायको सहायकस्स ॒पच्चस्सोसि 1 त्रे येन सो जनपदो येन॒ श्रञ्ञतर 

_ १ ससो पोरयकत नत्पि । २ षज्जोरहिस्मामी - सीर, पजोहेरिस्तःमि - स्य* । ३-३ निसं 
रे पापयुता ^~ स्य7० १ ४५ कपणाः ~“ स्यः । ५ अवसवुतूममो -- रो अक्धुततोपमौ ~ सौऽ 
भक्ठधुत्तकूपमौ ~ स्या० । “ 


६. > 
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गामपट' तेनुपसद्धुर्मिसु ¦ तत्य श्रटसंसु पटूतं साणं छडितं । दिस्वा सहायको 
सहायक श्रामन्तेसि ~ इदं खो, सम्म, पहूतं साणं दछडितं । 
तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं बन्ध, प्रहु च साणमारं बन्धि- 
स्सामि ! उभ साणमारं श्रादष्य ममिस्सामां ति ! 
5 एवं सम्मा तिखो सहायको सहायकस्स पटिस्सुत्वा सापभमार 
वन्धित्वाः ते उभो साणभारं प्रादाय मेन श्रल्जतरं गामपटुं तेनुपसद्ुमिसु । 
तत्य श्रहुसंसु पहतं साणपुत्तं छितं । दिस्वा सहायको सहायकं भामन्तेति - 
यस्स खो, सम्म, अत्याय दच्टेस्याम साणं, इदं पहतं साणसुत्तं डिति । 
तेन हि, सम्म, त्वं साणभारं चडहि, ग्रहं च साणभारं द्यडेत्सामि 1 
0 उभौ खाणसृत्तमारं भ्रादाय गमिस्सामाति) 
प्रयंसोमे, सम्म, साणमारो दूराभतो च युसन्नदधो च । भ्रतंमे, 
त्वं पजानादी ति 1 
ग्रथ खो सौ सदहायको साणभारं छ्ेत्वा प्ताणसूत्तमारं भरादिमि । 
ते येन श्रस्यतरं यागपद्रं तेनुपसद्भुमियु । तत्य श्रदुसंयु पटुता साधिरो 
18 दहता 1 दिस्वा सहायक सहायक भ्रामन्तेसिं - यस्स सा, सम्म, भपय 
षच्टय्याम साणं वां साणसूत्तं वा, दमा षटूतां साणियो दिता 1 
तेन हि, सम्म,त्यं च साणभारं हह, भह साणनुतमारं 
शहेस्सामि 1 उमो साणिमार्‌ं भरादाय ममिस्सरामाति । 
प्रपंगोमे, सम्म, साणमरयरो दूराभतो च युपो ष । धतम, 
त्यं पजानाटी ति 


9. 
॥ ० 
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कप्पास चा कप्पास्िकमुत्त चा कप्पासिकदुस्स वा श्रय वा सोहुं वा ततिषु 
वा सीसर वा सज्मु वा, इद पहूत सुवण्ण छड्डते । 


तेन हि, सम्म, त्व च साणभार छडूडंहि, ग्रह्‌ च सज्यरुभार 
छखडडस्सामि । उभो सुवण्णमार अ्रादायं गमिस्स्रामा ति! 


श्रयखो मे, सम्म, साणभारो दुराथतो च सुसन्नद्धी च । श्रल 5 
मे, स्वे पजानादही ति । 

श्रय खो सो सहायको सञ्भ्छरमार चंड ङ्त्ना सुनतेष्णभार अआआदियि । 
ते येन सको गामो तेनुपस्द्धुमिषु । तत्य यो सो सहायको साणभमार 
प्रादाय श्रगमासि तस्स नेव मत्ता पितरो म्रभिर्नन्दिसु, न पृत्तदारा 
द्ममिनान्दसु, न भित्तामच्चा अ्रभिनन्विसु, नच ततोनिदशन सख सोमनस्स 10 
स्धिगच्छि। सो पन सो सहायको सुनण्णभार अ्रादाय श्रगमासि तस्स 
माता पि पितरो पि अ्रभिनन्दिसु, वृत्तदारा पि श्रभिनन्दियु, मित्तामन्चा 
पि श्रभिनन्दिचयु, तत्तोनिदान च सख सोमनस्स म्रधिगच्छि | 

“एवमेव खो त्व, राजज्व, साणभारिकरपमो मञ्ज पटिभासि 
पटिनिस्सज्जेत, राजञ्व्य, पापक दिष्टिगत, पटिनिस्सज्जेत, राजन्न, 15 
पापक द्दिद्धिरत्त \ मा त्ते ग्रटद्ि चरतत अहिताय दुक्स्रायपए्" त्ति \ 


४ ३ पाधारसि उपासकत्त परियेदेसि 

३२ “धपुरि्मनेव श्रह्‌ श्रोपम्मेन भोतो कस्सपस्स म्रततमनो 
प्रभिर्डो) न्नपि चाहुः इमानि विनतित्राति पच्हापटिभानानि सोतूकामः 
एवाह भवन्त कस्सप पच्चनीक' कातव्व' ग्रमञ्न्िस्सः । ग्रभिस्कन्त, 
भो कस्सप, त्रभिक्कन्त, भो कस्सप । सय्यथापि, भो कस्सप, निवक्रुज्जित 2 
चा उककुज्जेस्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृच्हस्स वा मर्गा आचिक्सेय्य, 
प्न्यकारे वा तेलपज्जोततः धारेय्य, चक्खुमन्तौ स्पानि दक्न्तीः ति, 
एवमेवे भोता करस्सपेन भ्रनेकपरियायेन घम्मो पकासितो एस्ाह्‌, भो 
करस, त॒ भवन्त गोतम सर गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ख च । 
उपासक म॒ भव कर्सपो धारेतु भ्रज्जतग्ग पाणुपेत सरण गत } इच्यामि 35 
चाह, भो कस्सप, महायञ्व्न यजितु । श्रनुसासतु म भव कस्सपो, य 
ममस्य' दीघधरत्त हिताय स॒ुखाया'' ति । 


१--१ पर्चनिक फातन्नं ~- स्या०, पर्चनीकातन्व ~ रो ॥ २ भमञ्स्मिस॒म्ति- पछी 1 
६ तेलप्पज्जोन ~ स्या० 1 ४ दक्खिन्ती- रो० १ ५ एवमेव ~- सीन, स्या" 


रोर 1 मम भ्रस्प 
। 6 ऋ, 
सेर, मम मस्त स्पार । स्च 
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8४. मह॒प्फलो महानिसंसो यन्ञो 

३३. "यथारूपे खो, राजञ्ञ, यञ्मे गावो वा हुञ्जन्ति अजैक 

वा हञ्ञान्ति कुक्कुटसूकरा वा हञ्व्यन्ति विविधा वा पाणा सद्धुतिं 

९-55  श्रापज्जन्ति, पटिग्गाहुका च होन्ति मिच्छादिद्ी मिच्छासङ्कुप्पा मिच्छावाचा 
मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाग्माजीवा मिच्छावायामा मिनच्छासती मिच्छासमाधी, 

5 एवरूपो, राजञ्ज्ा, यञ्जो न महप्फलो होति मे महानिसंसो न महाजुतिको 

न महाविप्फारो । सेय्यथापि, राजज्च्य, कस्सको वीजनद्धलं श्रादाय वनं 

पविसय्य । सो तत्थ इुक्सेत्ते दुन्भूसे' अ विहतखाणुकण्टकेः वीजानि प्रतिद्रा- 

पयय खण्डानि पूतीनि वातातपहतानि अ्रसारदानि भ्रयुखसयितानि । देवो च 

न कालेन कालं सम्माधारं ग्रनुप्पवेच्छेय्य । श्रपि तु तानि बीजानि वृद्धि 

1० विरू वेपु भ्रापज्जेय्युं, कस्सको वा विपुलं" फलं" श्रधिगच्छैय्या” ति ४ 

नो हिद भोकस्सप' 

"एवमेव खो, राजञ्न, यथारूपे यज्ञे गावो वा हञ्जन्ति भरजेकका 
वा हञ्जन्ति कुक्कुटसूकरा वा हञ्चन्ति विविधा वा पाणा सद्धं 
ग्रापञ्जन्ति, प्रदिग्गाहका च होन्ति मिच्छादिही मिच्छासद्धुप्पा मिच्छाीवाचा 

9480 15 मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाग्माजीवा मिच्छावायामा मिच्छासत्ती मिच्छासमाधी, 
एवरूपो खो, रजञ्व्य, यञ्जो न महष्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिक् 
न महाविप्फारो ! यथारूपे च सो, राजञ, यज्ञे नेव मावो हृञ्ज्यन्ति 
न भ्रजेठका हञ्जन्ति न कुक्कु टसूकरा हञ्जन्ति, न विविधा वा पाणा 
सद्धुातं ऋपज्जन्ति, पर्टिग्गाहूका च होन्ति सम्मादिटरी सम्माचाचा सम्मा- 
29 कम्मन्ता सम्माग्राजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवरूपो ख), 
राजज्ज्य, यञ्ज महप्फला हति महानिसंसो महाजुतक महािप्फारे 
सेय्ययापि, राजचञ्व्य, कस्सको वीजनद्लं श्रादाय वनं पविसेय्य । सो तत्थ 
सुखेते^ सुभूमे सुविहतखाणुकण्टके वीजानि पतिद्भापेय्य' श्रखण्डानि श्रपूरतीनि 
ग्रवाततातपहतानि सारदानि सूखसयितानि । देवो च कालेन कालं सम्माधार 
2 श्रनुप्पवेच्छे्य \ रपि नु तानि बीजानि वुद्धि विरून्दि् वेपूल्लं श्रापज्जय्वु 
कत्सको वा विपूत फस श्रधिगच्देय्या'' ति ? 
"एवं, भो कस्सप'' । 
एवमेव खो, राजच्घ्य, यथारूपे यस्मे नेव गाधो हर्यान्ति नं 


४, 354 


१, दुम्मम्मे ~ स्या०) २. प्रविट्त्षानृषे~-रो०। ३. दि ~ श्या । ४-४. विपृतफम ~ 
ये । ५-५. नो पवं- खी०न येक स्या०। ६. गृुक्पेते ~ स्या ॥ ७. पतिदपेस्य ~ मर । 
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पक्टरवाधक्कश्वदानव्ठवानि 
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प्रजच्का ह॒ञ्यन्ति न कूक्व्‌ूटसूकरय ह्च्जन्ति न विविधा वा पाणाराद्धाति 
श्रापज्जन्ति, परिग्माहका च दोन्ति सम्मादिद्धी सम्मासद्ुप्पा सम्मावाचा 
सस्माक्रम्मन्ता सम्माश्राजीवा सम्माकायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवस्यो 


खो, राजच्व्य, यञ्ज मंटुप्फलली 


महाविष्प्राये'' तिं । 


लोकं समागच्छ, मा पर्सस्मि' ति । 


& ५ सवकचचासक्कचचदानफलानि 

३४ ग्रयखौ पायासि राजञ्ञो दान पट्रुपे्ि समणव्राह्मण- 
कपणदधिक्वणिव्धकयाचकान } तस्मि सो पन दाने एवल्प योजन दीयति 
- कणाजके* चिल द्ृदुत्तिय, धोरकानिः च त्यानि गुटवालकंानिः 1 त्र्स्मि 
घो पने दनि उत्तरो नाम माणवो वावटोः श्रहोप्ि\ सो दाने दत्वा एव 
श्रनुहिरति -- “इमिनाह्‌ दानेन पायास्ि रसाजञ्म्वमेव इमस्मि सोकं समागच्छ, 
मा परस्मि" ति । श्रस्सोसि खो पायासि राजञ्मो ~ “उत्तरो किर माणवो 
दान दस्वा एव श्रनुरिसति ~ इभिनाह्‌ दानेन पायासि राजज्ञमेव इमस्म 


होति महानिससो महाजुतिको 


प्रथ खो पायासि राजस्नमो उतर 


माणव भ्रामन्तापेत्वा एतदनोच ~ “सन्व करिरत्व, तात उत्तर, दान 
दत्वा एव ग्मनुदिससि ~ 'दमिनाह्‌* दानेन पायासि रसजल्व्यमेव इमस्मि 


लोके समागच्छ, मा परष्मि 


‡ एवे, रोः १ ॥ 1 

-किस्स पन त्व, कतात्त उत्तर, दान दत्वा एव श्रनुहिससि - 
!हुभिनाह दासेन भायासि राजस्व इदमस्मि लोके समागच्दछि, मा परस्मिः 
ति ? ननु मय, तात उत्तर, धुञ्य्त्थिका दर्नस्सव एल पाटिकद्धगो'" ति ? 

(भरिते खरे -दर्हे फर्क नेरेण्तर दीपा -- -त्णाण्त्फ 'तलष्कदुक्ेयः 
य. भवे पदापि न इच्छेय्य सम्फुसितु, कुतोमूचिजित्‌, धोरकानि च 
चत्थानि गूढ्वालकानि, यानि भव पादा पि न इच्छेय्य सम्फुसितु, कुतो 
परिदहितु } भव सखो पनम्हके पियो मनापरे 1) कथ मय मनप श्रमनापिन 
सयोजेमा' ति ? 

"तेन हि त्व, ताकत उत्तर, यादिसाह भोजन मून्जामि तादिस 


| 


रोऽ ॥ ४ गुडगाठकानि -सी० | 


स्या५, रो 


द्ुपितु ~ रो । 


७ कस्मा ~ स्या 1 


+") ति? 


१९ श्व्वति-सी०,रो० ! २ काणाजिक--स्फा०) ३ व्रौरवानि ~ स्या० , चरक 


व्यावो ~ रो०, ब्यावर ~ सौर | ६ दमिना. 


प ल्या०, सण 


पोत्थङमु नति 1 


€ प्ुसितु - सरी, 
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भोजनं पटुपेहि, यादिसानि चाहं वत्थानि परिदहामि तादिसानि च वत्थानि 
पटुपही'* ति । | 

"एवं, भोः ति खो उत्तरो माणवो पायासिस्स राजन्गक् 
परिस्सुत्वा यादिसं भोजनं पायास्ि राजन्ञो भुञ्जति तादिसं भोजनं 
पदुपेसि, यादिसानि च चत्थानि पायासि राज्यो परिदहति तादिसानि 
च वत्थाति पद्ुपेसि } 

२३५. रय खो पायासि राजलञ्मो श्रसक्केच्वं दामे दत्वा, 
श्रसहत्या दानं दत्वा, भरचित्तीकतं' दानं दत्वा, श्रपविद्धं दाने दत्वा कायस्स 
भेदा परं मरणा चातुमहाराजिकानं* देवानं सहन्यतं* उपपज्जि' युञ्ज 
सेरीसकं, विमानं । यो पन तस्स दाने बाव्टो अहो उत्तरो नामं 
माणवो सो सक्कच्चं दानं दत्वा, सहत्था दानं दत्वा, चित्तीकतं दान 
दत्वा, श्रनपविद्ं दानं दत्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक 
उपपर्जि देवानं तावतिसामं सहन्यतं । 

२६. तेन सो पन समयेन भ्रायस्मा गवम्पति अभिक्खणं सुञ्तं 
तेरीसकं विमां दिवाविहारं गच्छति ! श्रथ सो पायासि देवपुत्तो येनायस्मा 
गवम्पत्ति तेनुपस द्भमि; उपसङ्कुमित्वा ्रायस्मन्तं गवम्पति शअरभिवादेत्वा 
एकमन्तं श्रह्ासि । एकमन्तं चितं सो पायासि देवपृत्तं श्रायस्मा गवम्पति 
एतदबोच ~ “कोसि त्व, श्रावुसो" ति ? 

"प्रहु, भन्ते, पायासि राज्यो" ति । 

“^तनु त्वे, श्रावुसो, एवंदिद्धिको ग्रहोत्ति - षति पि नत्थि परो लोको, 
नत्थि सत्ता म्रोपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति ? 

क सच्चाह्‌ं , भन्ते, प्वंदिद्िको ग्रटोसि - ईति पि नति परो लोको, 
नत्थि सत्ता श्रौपपात्तिका, मत्यि सुकत्दुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ति । 
श्रपि चाहं श्र्येन कुमारकस्सपेन एतस्मा पापका दिद्भिगता विवेचितो” ति । 

“यो पन ते, त्रातुसो, दाने वावटौ श्रहोसि उत्तरो नाम माणवो सो 
कुर्ह उपपन्नो" ति? 

“यो मे, मन्ते, दाने वावटो श्रहोसि उत्तरो नाम माणवो सो सक्कं 
दानं दत्वा, सहत्या दानं दत्वा, चित्तीकतं दानं दत्वा, श्रनपविद्धं दानं 


१. भवचित्तिकत -सी०, स्या०, रो० । २. प्रपविदटं - स्या० । ३. वातुम्महाराजिकानं - 
त्या०, रोऽ । ४" सहुव्यतं ~ र० । ५. उष्पर्जि ~~ रो० । ६. सेरिस्कं ~ सी° । ७-७. पतेतस्स ~ 
स्या० १ ५. स्वाहु ~ रो० स्वाह ~ री०। 
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दत्वा, कायस्स भेदा पर मरणा सुर््रत्ति सर्ग लोक उपपन्नो दवान तावत्तिसान 
सहव्यत । श्रह्‌ पन, भस्ते, ्रसक्कच्च दान दत्वा, श्रसखहुस्या दान दत्वा, 
भ्रचिक्तीकत दान दत्वा, भ्रपविद्ध दानं दत्वा, कायस्स भेदा पर मरणा 
चातुमहाराजिकान देवान संदव्यत उपपन्नो सुच्यन सेरीस्कं विमान १तेन दहि, 
भन्ते गवम्पति, मनुस्तलोक गन्त्वा एवमारोचेहि - 'सव्कन्ये दानदेय, 5 
सत्थ दान देथ, चित्तीकत दान देथ, श्रनपविद्ध दान देय 1 पायासि राज्ञो 
प्रसक्कच्च दान दच्वा, श्रसटच्या दान दत्वा, अचित्तीकत दान दत्वा, श्रष- 
विद्ध दान दत्वा, कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहराजिकान देवान सह्व्यते 
उपपन्नो सुज्ञ सेरीसक विमान । यो पन तस्स दाने वावटो शहोसि उत्तरो 
नाम माणवो सो सक्कच्च दान दत्व्म, सहुत्या दन दत्वा, चित्तीकतं दानं 10 
दत्वा, श्रनपकिद्ध दान दत्वा, कायस्स भेदा पर भरणा सुगति सग्ग लोक 
उपपन्नो देवान तावकिसान सहुग्यते'" ति ! 
ग्रथ खो आयस्मा यवस्पति मनुस्सलोक्‌ प्रागन्त्वा एवमारोचेसि - 
('सवकच्च दान देथ, रहस्या दान देथ, चित्ोकत दान देय, श्रनपविद्ध 
दान देयं । वायासि राजज्ो म्रसक्कच्च दान दत्वा, भ्रसह्त्या दान दत्वा, 15 
ग्रचित्तीकत दयन दत्वा, श्रपचिद्ध दान दत्वा, कायस्स भेदा पर मरणा 
चात्तुमहाराजिकान देवान सह्यत्त उपपक्नो चुल्ज्य सरीस्क विमान । सो 
पन तस्स दाने चावटो श्रहोसि उत्तरो नाम माणवो सो सक्कृच्च दान दत्वा, 
सरट्था दान दत्वा, त्ित्तीकत दान दत्वा, भ्रनपविद्ध' दान दत्वा, कायस्य 
मेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपन्नो देवान तावत्तिसाने सहुन्यतत" ति | + 
पायासिसुत्न निटि दस्मे । 
, महावम्मो दुक्तियो । 
तस्सुहानं 
महापदान निदान, निव्वानञ्च सुदस्सन्‌ | 
जनवेसम ` च" गोविन्द, समय सक्कृपर्ट्क" 1 
महासत्िपद्भानञ्चः, पायात्ति देयम भवे, , 
मलावगो निहतो ! 
भ्रनपविद्ध ~ स्यार । २२ अपलान निदाय 
१-३ वि - म ५ स्या ॥ द्‌ „ ) + लच्येव र / (बदन निने ~ ० | 
दानानि नहु 


प्मस्स सद्धं - ये० सतिप नयान्न महावने 
दाच०-२ द गे वि चृच्यनय ति “~ प्पा०> 
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